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हिन्दी-जयतु में सूर-साहित्य-सम्बन्धी प्रनेक ग्रन्थों के होते हुए, भौर पुस्तकों के लिसने 
के प्रयास के श्रीचित्य पर दो दब्द प्रपेक्षित हैं। साहित्य के पिस्तीरणं क्षेत्र मे व्यक्तिगत रुचि 
के प्नुमार तो भ्नेक समस्याएं होती हो हैं, किन्तु कुछ समस्याएं ऐसी भी होती हैं, जिनका 
प्रमुमव साहित्य-सेवीमात्न को होता है। उनकी पूत्ति के प्रकार पृथक-पृथक हो सफमते हैं।” 
प्रत्येक लेखक साहित्य के मन्दिर में किसी प्रयोनन भौर साधना को लेकर प्रवेश करता है । 
पत्येक प्रवतंन भें प्रवृत्त व्यक्ति का कोई प्रयोजन और साधना में मानसिक प्रेरणा भ्वद्य 
निहित रहतो है । श्रत. प्रस्तुत प्रवर्तन के मूल में कोई प्रेरणा भ्रथवा प्रयोजन है, यह कहने 
की प्रावश्यकता नही । बात यह है कि श्रीमद्भागवत झौर सूरसागर का तुलनात्मक प्रध्ययन 
करते समय मुझे भनेऊ प्रेरणाएँ मिली भोर सूर-सम्बन्धी उपलब्ध साहित्य के अवलोकन के 
उपरास्त कुछ प्रावश्यकताश्रो का भी भनुभव हुप । गवेपणात्मक प्रवन्ध में तो विषय फ्री 
परिमिति भौर शोघ-कार्य का संयति के प्रतिबन्धो के कारस न तो प्रेरणाप्रो द्वारा प्रदर्ित 
मार्ग पर ही प्रवृत्त हुपना जा सकता है, भौर न ही प्रावध्यकताप्रो की पूति पर विचार विया 
जा सकता है। इसलिए भक्त-कवि सूरदास पर एक स्वतश्न पुस्तक लिसने को बात मन में 
श्राई, किन्‍नु कहाँ तो विश्वसाहित्य-गगन फे देदीप्यमान नक्षत्र सूर, भौर वहाँ भोतिक वासनाप्रों 
फा सपिष्ड पतज्जा मैं ? मूर के साहित्य-महोदवि का सन्तरण मानसिक दुर्वसताप्रों को लिये 
हुए मुझ से कतिपय साधनों के सबल द्वारा फैसे सभव हो सकता है ?ै फिर मी-- 

'तितोपु दु्तर मोहादुटपेनात्मि सागरम्‌ ॥! 

उपलब्ध साहित्य-मामग्री के पत्तवारों के प्राघार पर यह दु साहस कर हो दचँठा । 
यो तो सारे हो हिन्दी-साहित्य-सागर के मंदन को प्राज घावश्यकता है, फिर मी भत्तिवामीय 
साहित्य फे पुनविवेचन घपौर सोजनसामग्री के प्राधार पर नवीन तथ्यों के प्रकाण में उमके 
पुन पयंवेक्षण की परम श्राव्यकता है, वयोकि इस युग के साहित्य में भारतीय सस्पृति भौर 
धर्म फी युगन्युगान्तर गो परस्पराएँ निहित हैं। सेद यो बात है कि ग्रज्-भाषा ये बहुत से 
कवि धनी पर्पकार में हैं। दाहना न होगा कि ग्रव-भाषा के कथि जहाँ एक धोर धामिक 
इप्टिकोण से धतारिदियों से चले प्राते हुए भक्ति-प्रान्दोलन वा ममस्क्ति रूप प्रग्तुत फरते हैं, 
वहाँ साहित्यिक परम्पराप्रों रा भी प्रतिनिधित्व बर्ते हैं। शनाब्दियों तक प्र-भापा उत्तरी 
भारत की माहित्यिक भाषा रही है घौर प्रमेक प्राउीन परम्पराधों को इसमें प्रथशण मिला है । 
गरीबोरी, शिसिका साहित्यिदः रूप ही ध्राज हमारी राष्मापा ये पद पर प्रामीग है, 
प्रज-मापा के राजस्व-शास में गेंवार ममसी छाती थी । 


महाव्वि सूरदास जी था माप्य यहाँ एप घोर मेंछों टरई सालियया प्र॑-माधां भे 
धताब्दियों से घी घाती हुई साहित्यिण परम्पराधों यो नये माँचे में दासकर प्रस्तुत करता 
है, वर्होँ दूसरी घोर विभिन्न प्रामिण परग्पराप्रो का समायय मी उममें टै। उत्तर गौर 
पक्षिय भारत में इृंदलात से हो घाित परम्पराएँ विभिन्न स्पो में इन्प २ हो थी, भोर 


हु 


राजनीतिक तथा सामाजिक परिरिथतियों के श्रनुपूल उनमे वबरावर परिवत्तंन शौर संशोधन 
भो हो रहे थे। दसवी शताब्दी से पूर्व उत्तरी श्रौर दक्षिणी परम्परात्रों के समन्वय का कोई 
झप्रवसर न भ्रा सका था। वैष्णव सम्प्रदाय के विभिन्न श्राचार्यो के द्वारा ही यह समन्वय 
हक हो राका । स्वामी शाकराचार्य जी से लेकर वल्लभाचायं जी तक समन्वय की यह 
प्रक्रिया चलती रही, जो शास्त्रीय पक्ष तक ही सीमित न रह कर लौकिक पक्ष तक भी 
पहुँची । परन्तु इन श्राचार्यों की भाषा सस्कृत होने के कारण साधारण कोटि के मनुष्यों 
तक उनके विचारों की पहुँच सम्भव न थी। यही कारण था कि भक्त-सन्‍्त जनता की 
भाषा में ही सर्वताघारण के लिए एक सरल भक्ति-मार्ग निकाल रहें थे। यह सन्त-समाज, 
क्या दक्षिण में श्रौर क्‍या उत्तर मे एक ही भावना से प्रनुप्राणित था। हो सकता है कि 
प्रालवार भत्तो का प्रभाव भी महाराए्र मे से होता हुम्ना उत्तरी भारत में श्राया हो। इन 
सन्‍्तो की वाणी में समन्वय का सर तो था, पर उसके साथ श्षास्त्रीय साज का झाधार नहीं 
था । इस कमी को वैष्णव सम्प्रदायों में दीक्षित सन्‍्तो ने पूरा किया। उन्होंने एक झोर तो 
शास्त्रीय परम्पराश्रों को लोक-रुचि के साँचे में ढालकर प्रस्तुत किया श्रौर दूमरी श्रोर विभिन्न 
मत-मतान्तरों श्रौर सम्प्रदायो के ग्रच्छे-प्रच्झे सिद्धान्तो का समावेश श्लौर समन्वय श्रपनी 
रचनाश्रो में किया । ऐसे सन्‍्तो में महात्मा सूरदास अ्रग्रगण्य हैं । 
सूरदास जी कै साहित्य का कई दृष्टिकोशो से अध्ययन हुआ है भ्रौर विद्वानों ने 
उच्चकोटि की साहित्यिक सामग्री प्रस्तुत की है, परन्तु उसका यधासम्भव सर्वाद्धीण विवेचन 
नही हुआ । इसी बात को हृष्टिकोश में रखकर मैंने यह प्रयास किया है श्रौर इस पुस्तक में 
सूर के जीवन-चरित से लेकर फाव्य-पक्ष तक विचार किया है। मैं यह नि सकोच स्वीकार 
फरता हूँ कि सूर-साहित्य-विपयक सभी उपलब्ध सामग्री का मैंने उपयोग किया है । सूर-साहित्य 
की पृष्ठ-भूमि प्रस्तुत करते हुए मैंने पाठकों के समक्ष एक नया हृष्टिकोश रखा है। मेरा 
भ्रपना विश्वास है कि भक्ति-युग के सर्वेश्रेष्ठ कवि किन्ही राजनीतिक परिस्थितियों के कारण 
भक्ति श्रयवा साहित्य के क्षेत्र मे प्रवृत्त नही हुए थे, भीर न ही स्तामाजिक चित्रण उनका ध्येय 
था। व्यक्तिगत साधना मे लौन साधु को हत सब भमेलो से क्‍या लेना ? यह सत्य है कि 
एक विशेष सम्प्रदाय में दीक्षित होने के कारण उसकी परम्पराप्री का निर्वाह सुर ने अपना 
कत्तंव्य समझा, परन्तु क्‍या वे सोलह श्राने उसका निर्वाह कर सके ? इस प्रइन का ग्रस दिग्ध 
उत्तर खोज निकालने मे हमे सन्देह है । भौतिकता से विरत हुए भक्त की तडपन के साथ-साथ 
उनकी साधना में जीवन-मुक्त साधक की निर्मल उद्दाम श्रानन्‍्दकेलि भी हैं। स्घूल रूप से 
हम दोनो प्रकार की भावनाश्रो को प्रस्तुत करने वाले उनके पदो में हमें शताब्दियो से चले 
प्राते हुए भक्ति-प्रान्दोलल का समन्वित रूप स्पष्ट दीख पडता है। सूर-साहित्य के झाधार 
का विवेचन करने के लिये मैंने भागवत के श्रतिरिक्त अन्य सभी वैष्णव सम्प्रदायो की भी 
छान-बीन की है, भौर सभी वैष्णव सम्प्रदायो का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया है । 
ग्यारह अ्रध्यायो मे विभक्त इस पुस्तक के श्रन्त में सूर-साहित्य की कुछ ज्ञातव्य बातो 
की शोर भी सकेत किया गया है | प्रथम श्रध्याय में सूर के जीवन-चरित पर विस्तार से 
विचार किया गया है श्रौर उनके जीवन से सम्बद्ध सभी उपलब्ध सामग्री के भ्राधघार पर 
निष्कर्ष निकाले गये हैं। इस सामग्री का विभाजन बाह्य शोर भन्‍्त साक्ष्य के रूप से किया 
गया है। प्रथम कोटि में सूर के जीवन से सम्बद्ध वे घटनाएँ ली हैं, जिनका उल्लेख 
सम-सामयिक तथा परवर्ती प्राचीन लेखको व कवियों ने भ्रपनी कृतियों में किया है। इसके 


( ३ ) 


प्रस्तगंत साम्प्रदायिक-माहित्य, वार्चा-साहित्य, पर्यर्ती पतियों श्रौर भत्तो है इसपर साथ 
तत्काजीन इतिहास-प्रन्व श्राते हैं। हिन्दी-याहित्व ते 7विहाय और सर-विधयक घाजोचनबत्मफ 
ग्रन्य भी इसी कोटि में घात्ते हैं। दूसरी कोटि में सूर है थे प्ात्म विषयक बयन है, जो उनके 
पदों में यत्र-तत्र प्राप्त होते हैं, झ्ौर जिनकी सगति यीच-त्तान कर विद्वानों ने उनके जीवन 
से लगाई है । 

दूगरे श्रध्याय में सूर के साहित्य की मीमासा की गई है। हंस सम्बन्ध मेनत्तो 
वार्ता-माहित्य ही में, और न ही उनके सम-सामशिक इतिहास-गरस्पो में कोई विशेष उल्लेस है । 
श्मलिए पोज-रिपोर्ट, घइमिहास-प्रन्य एच पुस्तक्ालयों गे सुरक्षित द्नन पुस्तकों के ध्राधार पर 
उनके साहित्य का निगयि किया गया है, जो सूर के माम से प्रचतित हैं। इन ग्रन्थों फी 
प्रामाशिकता, भ्रप्रामाशिकता तथा विपय-क्रम वा विदेचन भी रिया गया है। इस यिपय मे 
एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सूरसागर के समहात्मय भौर द्वादम-स्कृधात्मय सस्परण प्राप्त 
होने हैं। दोनो ही प्रह्मर के प्राप्त ब्रन्धो वा तुलनात्मक विवेचन करते हुए वार्ता-साद्दित्य 
भर साम्प्रदायिक परप्पतान्रो से उनकी सगति लगाने का प्रयत्त किया है । 


तीसरे श्रव्याय में मूर-साहित्य को पृष्ठ-भूमि प्रग्तुत वी है, थो भारत फे मध्य मुग फा 
इतिहास है और जिसमे वह महाव व्यापक आन्दोलन प्र्त्ति 3, जो भक्ति-प्रास्दोलन के 
नाम से प्रसिद्ध है। वास्तव में विभिष्न गुगो के भशेश्य स्तरों के बीच मे मन्‍इ-मन्‍्द विस्नु 
प्रव्याहन गति से बहती हुई, अनेश दियाग्नो से उन्दी-सीघी बहरर पाने बाली विविध 
विचार-धाराग्रों को प्रात्ममात्‌ फरती हुई, पिप्न-भिन्त सम्प्रदायों वी सिद्धान्त-पार-सुधा से 
प्राशियों के प्रन्त करण को वृप्त ररतो हुई, भारत॑य साधना वो मन्दादिनी वा आशय इसे 
टाकवि का सागर' है। भक्ति-प्रा्योव्ने झा राययन बैदित काठ में जेबर सूकियों के 
समय तक की विभिन्न साधनामरो का सब्पयन हैं। बेदिक काल में चसी प्रातों 7६ भक्ति यी 
बह प्रज्रधारा--हों उपनिषदों, ब्राह्मण-प्न्‍्पो, स्मृत्तियों सौर पुराणों के मार्य से बहती हुई 
प्रन्‍ना रुप शौर मार्य बदल छुडी थी, इस भक्ति-प्रासदोनन के महाप्रयाह में दिजीन हो गई। 
वोदो प्रोर जैनों जो भी बह घरमम-साथना, जो परिसा को पर्मधर्म सानकर चती थौ ग्रौर 
पे माथिफ ए्ज्जानों में छेमफ़र भपने मूख रप्रप को फिर्मृूत कर चुनो भी, हस भक्ति- 
प्रान्रोतन में सहायक बनी । दक्षिण के चालदार भक्तों यो भसि-भावना, नो संच्ये ट्रय्य 
वो प्रतीक दो चर लोर्यीतो तया ग्रामीय चनों मे परठुटित हती हई दजिएा प्रात में 
दिखने घाचायों के पिल्ता तो मा मसूद कारगर यम दुसो थी, इस भतक्ति-शासररो उन दो प्रेर्शा 
देने बाली हुई। नायन्योगों सम्पदाय था भी रपमे आपना सघान 24 उय भार ये सम्प्रदायो 
धोर मत-मतास्तशों के घतिरिन्‍्न मुगाग्मानतो, विधेषगार दृफिशेंगी बड़ श्र] साधा भी, 


नो शान धौर उपाम्ता बा सदायय सपध्यिस यर्ती >र्ड शा ढदय थी प्रेशाा मी शाप | 


रा 
दोप परे, भारवग परम-माददा शो प्रश्दित गर पी दो । इस विशिस्न प्रगारों के 
पात्ममाद्‌ परता हुवा भक्ति पा ये दिए प्रात फछवी ऋवाररों दे दत्ता पिल्लम शोर 
पवसार्ण थे गया हि सारा साय उसमे अपाद निमरत्र हो गगा। इफ दायित दर हि्- 
दिये है प्रहिरि ८ सामाणिंट मोर सारिगियिस परिग्णिर्यों पर भें. रे स्ष्याय मे प्रा: 


डाला देगा ऐ । 
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हक ततुर्थ प्रध्याय मे भत्ति-थ्रानदोलन में दक्षिण के योग श्रौर व॑ष्णव सम्प्रदाय के सिद्धान्तो 

। विवेचन छा है। वास्तव में पवी थताब्दी से १५वीं शताब्दी तक दक्षिण ही सुधार का 
केन्द्र रहा । वैष्णव, जेब श्रादि भक्तो ने भक्ति पर बल दिया प्र प्राचार्यो ने प्रपने-अपने 
दार्शनिक सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया । राजनीतिक श्रौर सामाजिक परिवत्तंतों के कारण 
घमं की जो घारा दक्षिण में पहुँच गई थी, वह श्रव॒सर पाकर फिर उत्तरी भारत की झोर 
वही श्रौर भ्रनुकूल वातावरण पाकर एक अत्यन्त विज्ञाल श्रौर विस्तृत प्रवाह में परिणत 
हो गई । चंतन्य महांप्रभु भर वल्लभाचार्य ने इसमें विशेष योग दिया। चंतन्य ने भक्ति में 
भाव-पक्ष की प्रवलता पर जोर दिया, भौर बल्लभाचार्य मे विधि-विधान भौर बाह्य रूप को 
विज्लेप प्रथय दिया । यूरदास जी पर चैतन्य का भी पर्याप्त प्रभाव लक्षित होता है। सहजियां, 
ससी भ्रौर राघावल्‍लभीय श्रादि सम्प्रदाय इस युग में रागात्मिका भक्ति से प्रेरित होकर श्रपने 
सिद्धान्तों का प्रचार जनता में कर रहे थे, शौर साथ हो साथ सनन्‍्तो का एक वर्ग मनुप्य की 
सामान्य भाविल्युमें के ग्राधार पर जाति पाँति के बन्धनों से परे, साम्प्रदायिकता के श्रावरण 
को दूर फेफकर एक ही ईश्वर की निष्ठा का प्रतिपादन कर रहा था। इन सभी सम्प्रदागो 
का इस अध्याय में उल्लेस किया गया है। हमारे चरितवायक भक्त-प्रवर सूरदास इस 
भक्ति-पारावार में इबती-उत्तराती जन-गाघधारण की नौका के करणंघार कहे जा सकते हैं, 
जिन्होंने मत-मतान्तरों के भम्कावात से डगमगाती हुई उस साधना-तरणि को प्रैमाभक्ति 
की पतवारो से ब्रजघाम के स्वरंतट पर लाकर सडा कर दिया । ससार के सकीरणों वातावरण 
में तडपते हुए मानव को उन्होने उस उच्च भाव-भूमि पर लाकर वेठा दिया, जहाँ एक धोर 
तो वह ऐहिकता की कलुपित दुग॑न्ध से मुक्त होकर ईर्प्या-हेप, छल-वपट आदि से रहित उम्मुक्त 
वायुमण्डल में साँस ले सका; झौर दूसरी श्रोर साँसारिक ताप से तप्त मनुध्य की दशा पर 
प्राँपू बह्मता हुआ हाथ वढाकर उसे ऊपर उठने में सहारा दे सका। इस प्रकार जनता की 
कुत्सित वृत्तियों का परिष्कार कर उन्हे क्ृष्ण-भक्ति की श्रोर उन्मुख कर सूर ने लोक-कल्याण 
का वडा भारी कार्य किया । 

'पुराण-साहित्य शौर कृष्ण का विकास! झ्ीपंक पझुचम भ्रध्याय में पुराण-साहित्य 
के विश्लेपण के साथ वैदिक-साहित्य से पौराणिक युग तक के कृष्ण-विपयक उल्लेखों पर 
विचार किया गया है । हमारा अपना भ्नुमान है कि पुराणों की स्थिति चाहे किसी रूप मे 
क्यों न हो, वैदिक काल में भी थी । श्रप्नी इस मान्यता की पुष्टि में हमने वेदिक-साहित्य 
से प्रमाण भी उपस्थित किये हैं। यह बात श्रवध्य है कि जिस रूप में पुराण श्राज उपलब्ध 
हैं, उस रूप में प्राचीन काल मे न रहे होंगे । किन्तु पुराणों मे जितने भी मुख्य तत्त्व दीख 
पढते हैं, उन सभी के सूत्र वैदिक-साहित्य मे किसी न॑ किसी रूप में मिल जाते हैं । भनन्‍तर केवल 
इतना है कि वैदिक ग्रन्थों में उनका धाभास मात्र है, श्रौर पुराणो मे विकसित रूप । पुराण 
सहिंता' शब्द से हमारे इस कथन की पुष्टि होती है। बात यह हैं कि जैसे-जैसे हमारे 
वाडमय का सकलन और सम्पादन होता गया, वैसे-वैसे ही पुराण-साहित्य विकसित होता 
गया और उसमें नवीन-नवीन कथाझो का समावेश, वशों का वर्णन भ्ौर सिद्धान्तो का 
सकलन होता गया। झागे चलकर जब कई घामिक सम्प्रदायों का जन्म हुआ्ना तो उन्होंने 
पुराणों को श्पने प्रचार का साघन बनाया। महाभारत के पश्चात्‌ पुराण-लेखन-प्रवृत्ति ने 
श्रौर भी बल पकडा । इसमें सन्देह नहीं कि यह प्रवृत्ति मध्य युग के अन्त तक चलती रही । 
रूपक की प्रवृत्ति ने वास्तविकता को झौर भी अन्धकार में घकेल दिया श्रौर वह साधारण 
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पे चतुर्थ प्रध्याय मे भत्ति-ग्रानदोलन मे दक्षिण के योग श्रोर व॑ष्णव सम्प्रदाय के सिद्धान्तो 
का विवेचन हुम्रा है। वास्तव में पैत्री शताब्दी से १५वीं खझताब्दी तक दक्षिण ही सुधार का 
कदर रहा । वैष्णव, गव आदि भक्तो ने भक्ति पर वल दिया और ग्राचार्यों ने अपने-अपने 
दाशंनिक सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया | राजनीतिक और सामाजिक परिवत्तंतो के कारण 
धर्म की जो धारा दक्षिण में पहुँच गई थी, बहू श्रससर पाकर फिर उत्तरी भारत की झोर 
वही श्रीर प्रनुकून वातावरण पाकर एक ग्त्यस्त विज्ञाल श्रौर विस्तृत प्रवाह में परिणत्त 
हो गई । च॑त्तन्य गहाप्रभु प्रौर बत्लभाचार्य ने इसमें विशेष योग दिया। चंतन्य ने भक्ति में 
भाव-पक्ष की प्रवलता पर जोर दिया, श्रौर बल्लभाचार्य ने विधि-विधान प्रौर वाह्म रूप को 
विशेष प्रथय दिया । सूरदास जी पर चैतन्य का भी पर्याप्त प्रभाव लक्षित होता है। सहजिया, 
सस्ती श्रौर राघावल्‍लभीय गशादि सम्प्रदाय इस युग में रागात्मिका भक्ति से प्रेरित होकर अपने 
सिद्धान्तों का प्रचार जनता में कर रहे थे, भौर साथ ही साथ सम्तो का एक वर्ग मनुष्य की 
सामान्य भाव-भूमि के भश्राधार पर जाति पांति फे बन्धनों से परे, साम्प्रदायिकता के आवरण 
को दूर फेंढकर एक ही ईश्वर की निप्ठा का प्रतिपादन कर रहा था। इन सभी सम्प्रदायो 
का इस अध्याय में उल्लेस किया गया है। हमारे चरितनायक भक्त-प्रवर सूरदास इस 
भक्ति-पारावार में इब्रती-उत्राती जन-शाधारण की नौका के कर्णाघार कहें जा सकते हैं, 
जिन्होंने मत-मतान्तरों के कज्काबात से उगमगाती हुई उस्त साधना-तरणि को प्रेमाभक्ति 
की पतवारो से ब्रजधाम के स्वर्णतट पर लाकर खडा कर दिया । ससार के सकीरण वातावरण 
में तड़पते हुए मानव को उन्होंने उस उच्च भाव-भूमि पर लाकर बैठा दिया, जहाँ एक शोर 
तो वह ऐहिकता की कलुपित दुर्गन्ध से मुक्त होकर ईर्ष्या-द्ेप, छल-क्पट प्रादि से रहित उन्मुक्त 
वायुमण्डल में साँस ले सका; ग्रौर दूसरी ओर साँसारिक ताप से तप्त मनुष्य की दशा पर 
ग्ाँयू बहाता हुआ हाथ बढ़ाकर उसे ऊपर उठने में सहारा दे सका। इस प्रकार जनता की 
कृत्सित वृत्तियो का परिष्कार कर उन्हे कृष्ण-भक्ति की ओर उन्मुख कर सूर ने लोक-कल्याण 
का बडा भारी कार्य किया । 

'पुराण-साहित्य श्रौर कृष्ण का विकास! शीरपंक पञ्चम भ्रध्याय में पुराण-साहित्य 
के विश्लेपणः के साथ वैदिक-साहित्य से पौराखिक युग तक के कृष्णु-विपयक उल्लेंखों पर 
विचार किया गया है। हमार अपना अ्रनुमान है कि पुराणों की स्थिति चाहे किसी रूप मे 
क्यो न हो, वैदिक काल में भी थी। अपनी इस मान्यता की पुष्टि में हमने वेदिक-साहित्य 
पे प्रमाण भी उपस्थित क्ये हैं। यह वात अवश्य है कि जिस रूप में पुराण आज उपलब्ध 
हैं, उस रूप में प्राचीन काल में न रहे होगे । किन्तु पुराणों में जितने भी मुख्य तत्त्व दीख 
पडते हैं, उन सभी के सूत्र वेदिक-साहित्य मे किसी न किसी रूप में मिल जाते हैं । भ्न्तर केवल 
इतना है कि वैदिक ग्रन्थों में उनका धराभास मात्र है, श्रौर पुराणों में विकसित रूप। 'पुराण 
सहिता' शब्द से हमारे इस कथन की पुष्टि होती है। बात यह है कि जैसे-जैसे हमारे 
वाइमय का सकलन और सम्पादन होता गया, वैसे-वैसे ही पुराण-साहित्य विकसित होता 
गया और उसमे नवीन-नवीन कथाश्रों का समावेश, वच्ो का वर्णन श्रौर सिद्धान्तों का 
सकलन होता गया। भ्रागे चलकर जब कई धार्मिक सम्प्रदायों का जन्म हुआ तो उन्होंने 
पुराणों को अपने प्रचार का साघन बनाया। महाभारत के पदचात्‌ पुराण-लेखन-प्रवृत्ति ने 
ग्रौर भी बल पकडा । इसमें सन्देह नही कि यह प्रवृत्ति मध्य युग के भन्‍त तक चलती रही । 
रूपक की प्रवृत्ति ने वास्तविकता को झौर भी शभन्धकार में धकेल दिया और वह साधारण 
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एवं गीत-गो विन्द हैं, तथा भांपा में विद्यापति प्लोर चग्डोदास ने राघा झा वरणन किया 
था। राघा के चित्रण में भुर अपने पर्ववर्ती कवियों से कहो तह प्रवाधित हुए नया कहाँ 
तक उन्होंने श्रपना मौलिक चित्रण प्रस्तुत किया ?े इस पर भी इसने इस प्रकरण में विचार 
किया है। वास्तव में सूर की राघा मे--विद्यापति, जबदेव, चण्टीदास झौर ब्रह्मव॑वत्त को 
राघा को विश्येपतापो का समन्वय तो हुप्ना ही है, साथ ही स्वानाविक मनोवेज्ञानित्ता के 
स्वरशिम वर्ण से उन्होंने ग्रपनो रावा को ऐसा तप दिया है क्लि उनसे पहले के सभी चित्र फीफे 
पड गये है। उनकी राधा के प्रेम में स्वाभाविक विद्वात्त है। उन्हेंनि कँशोर्य को सयत 
चपलता झौर योवन के उद्ाम सागर में डुबती हुई राधा का ही चित्र नही किया, पपितु 
झपने भोलेपन से सवके मन को हरने वानी ग्रोर सहज निर्वाप तरतता से मनमोहन द्याम 
का मन मोहने वाली बालिका राघा' का भी चित्रण किया है। यहूु म्‌र की प्रपनो देत है, 
निजी मोलिक्ता है। उनकी राघा में चाहे परकीया को तोचब्र वेदना न हो, परन्तु स्वकीया की 
गम्भीर धोर स्वाभाविक उत्कठा अवश्य है । 


श्रम प्रब्याय में सर के दाशनिक मिद्धान्तो का विचेचन किया गया है। यद्यपि 
मुरदास जी तत््वत दाइंनिक नही थे, वे तो नन्त-नक्त गौर मिद्व-फ्रि ये। उनरा लथषय 
दार्शनिक सिद्धान्तों का उिवेचन नहीं या। नगवानु की भक्ति में थिधोर हुए उनके हृदय की 
तन्‍्त्री से जो राग स्वत निर्गत उन्हीं का सकलन मूरसागर हे। फिर भी हम इस ग्रन्थ 
को शताब्दियों से चली प्राती हुई घामिक परम्पराप्रों का धाश्नय स्थल वह सकते है । इसीलिए 
भक्ति-रस से लयालव भरा रहने पर नी इसमे निद्धान्त-रत्तों की कमी नहीं दे, हिन्‍्तु स्वत्तन्त् 
रूप से इसमें दाशनिक सिद्धान्तों को प्रतिप्ठा सिद्ध करना सम्भव नहीं। इसीलिए सूर के 
दाशनिक पक्ष को समनने के लिए जहां पिछते कई शताब्दियों के घामिक पग्रान्दोनन का 
मन्यन प्रावश्यक है, वही विभिन्न वेष्णव सम्प्रदायों के सिद्धान्तो का परिचय भी झरपेज्ञित हें । 
वेप्णव सम्प्रदायों ने प्ना ग्राघार श्ीमज्ागवदत को माना है, भौर वल्लबन्सम्प्रदाय ने तो 
उसे बहुत ही अधिक मान्यता मिलो है। इसलिए इस प्रऊरण में हमने भागवत के मुख्य 
दाइंनिक सिद्धान्तों का विवेचन फऋरते हुए बल्लभाचाय जी के दाशनिह्त सिद्धान्तों का विपरणु 
प्रस्तुत किया है। वंप्णव सम्प्रदाय के ग्राचार्यों ने ब्रोह्ृष्णुलीलाग्रों वो नी प्राध्यात्मिक 
रूप में लिया दे सौर गोपी, गोप, राघा, मुरली आादि को प्रतोक रूप से स्वीकार जिया है । 
चुतन्य महाप्रशु के शिष्पों ने तो वैप्णव सम्बदायों को घास्थोय रुप देन में बटुत योग दिया। 
इस प्रहरण मे उसने हुृप्ण-लीजाप्रो के प्राध्यात्मिष् पत्र प्लोर प्रतीकार्यों पर विस्तार से 
विचार विया दे, धोर फिर जीव, जगतू, संसार, माया, मोद्य प्लादि के विषय में सूर की 
मान्यताप्रो का जियेचन किया हैे। इन सभी विधयों ने सूर मे कयज प्रन्‍नी मौलिउता टो 
नही, निर्भी इता नी दिखाई रै। कऊरदीने दाशनिक्त निद्धासतो झा कपायद सदी की हू। बर्तन 
में प्रवेश करने से पहनते चाह उसडा सब माया घोर प्रविद्दा क्रो होठन ने रमा हो, देय £ 
स्पर्ण ते तो मानों उन्‍हें पर्मप्राद हों प्राप्ति तो हो मर्द नी, जहां परतचदइर वगवाबू | जीला« 
यान टी थे प्रपणा हक्षब्वय समनते रट्‌। जीउनमुक्त भछ हा मोज थे शिव कोटियों ऊे 
पे मे पड़ने मे उस मसजब ? दइंसलिय सर्वायर मे दाम्नोविद्ध तिद्धाज्प्रे ७ इभक 
विदेउन नंद मिलना, किर्तु एद विद्या मब्प्रशाय में था ले देन के शारंगा उसका प्रभाद 
प्र नक्चित दोनो हूँ । 


(६ ) 


१-“दक्षम स्कत्ष के अतिरिक्त अन्य स्कन्धो में भागवतानुसरण की वात केवल दुहराई 
गईं है, अनुप्तरण किया नही गया । दशग स्कन्ब में भो गेय पदों में सुर की हष्टि भागवत की 
अपेक्षा मावना के यधिक विस्तृत प्राद्वण में चोकटी मरतो दीस पटठतो है । 
२-भागवत में ग्राये हुए पौराशिक श्रौर ऐतिहासिक आस्यानो की सूरतागर में 
पूर्ण उपेक्षा की गई है, कथाग्नों में पारस्परिक सम्बन्ध भी नहीं है और १द भरती के से 
प्रतीत होते हैं । 
३--भागवत के दाशंनिक पढ्ष को भी सूरसागर में प्रभय नहीं दिया गया है। स्तोत्रों 
और प्रवचनों के रूप में भाववतत में दाशनिक दिद्धान्तों की जैसी विस्तृत व्यास्या मिलती है, 
उसका लेशमात्र भी सूरसागर में नहीं। वस्तुत 'विद्यावता भागवते परीक्षा' वालो चक्ति 
भागवत के दार्शनिक पक्ष से ही चरित्तार्थ होती है । 
४--जिस स्थान पर सूरसागर में भागवत के वर्णन को ज्यो का त्यो अपनाने का 
प्रयास किया भी गया है, वहां उसमे शिविलता ग्रा गई है और वर्णान में अस्वाभाविकता-सी 
प्रतीत होती है । ऐसे प्रसज्ञी में कवि का कयन नौरस श्रौर केवल क्थापूर्ति हेतु किया हुआ 
प्रतीत होता है। ऐसे स्थलों में कही तो बर्णंवात्मक शैली के दर्शन होते हैं और कही ऐसी 
प्रस्पष्ट समास-इली मिलती है कि ज्ञात होता है, मानो कवि को कथाग्रो का भार बलातु ढोना 
पड रहा है । 
सप्तम पश्रध्याय में सूरदास के कृष्ण ग्रौर गोपियों का स्वरूप दिखाया गया है। इस 
प्रकरण में हमते सूर के पात्री को भमागवतकार के पावो की तुलना में रख कर देखा है । 
यद्यपि सूरदास जी ने कृष्ण के मानव-रूप को ही प्रधानता दी है, फिर भी वे उनके श्रतिप्राकंत, 
लोकातीत रूप के चित्रण का लोभ सबरण नहीं कर सके हैं। यह दूसरी वात है कि 
मानवीय रूप की स्वाभाविकता के कारण उनका अलौकिक रूप दव-सा गया है। कृष्ण 
का रूप, सीन्‍्दर्य-वर्णन, उनकी क्रीडाओो श्रीर चेट्टाओं का विवेचन तथा विभिन्न सस्कारो, 
उत्सवों भौर समारम्भो का विवरण सुर की शभ्रपतती मीलिकता है, साथ ही साथ हुणष्ण की 
श्रलौकिकता की छाप सुर की भक्ति-्मावना को भूपित करती चलती है। गोपियो के चित्रण 
में भी सूर ने श्रपणीि मौलिकता दिखाई है। सूर द्वारा गोपियों के चित्रण में एक विशेषता 
यह है कि किसी गोपी का व्यक्तित्व एयक्‌ रूप से विकसित नहीं हो पाया है। सब का लक्ष्य 
राघा की दशा को प्राप्त करना ही रहा है। ऐसा करने से गोपियों के चरित्र के विकास 
को बडी ठेस पहुँची है। 'घमर-गीत” मे भी सूर ने गोपियों को सामूहिक रूप में ही लिया 
है। भागवतकार की भांति उन्होंने उनमें श्रतिप्राकृत तत्त्व्का आरोप नहीं किया । उनकी 
गोपियाँ ब्रज की भोली-भाली नारियाँ है, जिनमे सभी मानवीय दुर्वलताएँ हैं, भौर यही कारण 
हैं कि वसन्‍्त श्रौर फाग के अवसर पर उनकी प्रगल्मता बहुत मात्रा में बढ जाती है। ग्रोपियों 
के चित्रण में सूर पर चैतन्य-सम्प्रदाय का भी प्रभाव पडा है, परन्तु गोडीय वेष्णव श्रालकारिको 
की गोपियों से वे श्रलग रही हैं। इस प्रकरण में सुर की राघा पर विचार करते हुए हमने 
राधा के विकास पर भी प्रकाश डाला है, क्योकि कृष्ण की भाँति राधा के विपय में भी 
पाइचात्य विद्वानों ने अनेक कल्पनाएँ की हैं। कष्ण के समान राधा का चरित्र भी अनेक 
वैष्णव भौर भ्रवैष्णव सम्प्रदायों से प्रभावित हुम्रा है। राघा का विकास दिखत्ते हुए 
हमने यह निष्कर्प निकाला है कि ब्रह्मवेवत्त पुराण की रचना से बहुत पहले राधा भाव-जगव्‌ की 
वस्तु बच छुफी थी | सुर से पहले राधा का विवेचन करने वाले सस्क्ृत-प्रन्थ ब्रह्मवेवत्त पुराण 


(| ४ ) 


एवं गीत-गो विन्द हैं, तथा नापा में विद्यापति ग्रोर चग्टोदास ने राधा का वर्शन किया 
था। रहाघा के चित्रण में धर प्रपने पूर्ववर्तों हुषियों से बार्डहा तक प्रभावित हुए तथा कहाँ 
तक उन्होंने अवता मौलिक चित्रण पस्तुत किया ?े इप पर भी हमने इस प्रकरग् में विचार 
किया है। वास्तव में सुर की राघा मे--विद्यापति, जयदेव, चण्डीदास श्र बद्धवंदत्ते की 
राघा की विशेषताप्रों का ममखब तो हुप्रा ही हैँ; साथ ही स्थानाविक मनोवेज्ञानिद्धता ऊँ 
स्वरणिम वर्ण से उन्होंने अपनी राधा को ऐसा दप दिया है कि उनसे पहले के सनी चित्र फीके 
पठ गये है। उनकी राधा के प्रेम में स्वाभाविक विय्ास है। उन्हेंनि कंशोयय की सयत 
चपलता और यौवन के उद्दाम सागर में दुय्ती हुई राया का द्वी चित्रण नहीं किया, ग्रपितु 
प्रपने भोलेपन से सबके मन को हरने वाली झीर सहज निर्यमध तरवता से मनमोहन द्याम 
का मन मोहने वाली बालिका राघा' का नो चित्रण किया है। यह सर की प्रपनों देत हे, 
निजो मौलिक्ता है। उनकी राघा में चाहे परक्कीया की तीर वेदना न हो, परन्तु स्वकीया की 
गम्भीर ग्रोर स्वामाविक उत्कठा प्रवश्य है । 


प्रएम ग्रध्याय में सूर के दार्शनिक सिद्धान्तो का विवेचन फिया गया है। यधपि 
सूरदास जी तत्त्ववः दाशनिक नहीं थे, ये तो सस्त-मक्त गौर मिद्ध-ऊधि थे । उनका लदय॑ 
दार्शनिक सिद्धान्तों का विवेचन नहीं था। भगवानु की भक्ति में विभोर हुए उनके हुदय की 
तन्‍्म्री से जो राम स्वत निमंत हुए, उन्हीं झा सकलन सुरसागर हूँ। फिर भी हम इस ग्रन्थ 
को शताब्दियों से चली प्रातो हुई घाभिक परम्पराग्ो का प्रानय स्थल बह सकते है। इसीविए 
भक्ति-रख से लवालय भरा रहने पर भी इनमें सिद्धान्त-रल्लों को कपम्तो नही हे, हिन्‍्तु स्वतन्त 
रूप से इनमें दादनिक सिद्धान्तों को प्रतिप्ठा मिद्ध करना सम्भव नहीं। इसीलिए सूर के 
दाशंमिक पक्ष को समनने के लिए जहाँ विछुनले कई शध्वताब्दियों के पामिक घानदोलन का 
मस्यन प्रावश्यक दे, वर्दा विभिन्न वंष्णुव सम्प्रदायों के स्िद्धाग्तों का परिचय भी ग्रपेद्धित है । 
बेप्णुय सम्प्रदायों ने मना प्राघार ल्ीमस्रागयतत को माना है, श्ौर वल्‍लवन्सम्प्रदाव में तो 
उसे बहुत ही श्रधिक मान्यता मिली है। इसलिए इस प्रकरण में टमने भागवत के मुस्य 
दार्धनिक सिद्धान्तो का विवेचन करते हुए पत्लनाचाये थी हर दार्भनिक्न सिद्धान्तो का विवरण 
प्रस्तुत किया है। वंष्णव सम्पदाय के ग्राचार्यो ने श्रोग्प्णु-लीसापों को नी प्राध्यात्मिक 
रुप में लिया है प्रोर गोपी, गोप, राबा, मुरली गश्रादिकों प्रतोक रूप मे स्पीद्धार फिया टू । 
भतन्य महाप्रमु के धिष्पों ने तो ब॑प्णव सम्ददाया को दास्प्रीय रूप दने में बहुत योग दिया । 
दस प्रहरण में हमने रृप्ण-लीलाग्रो फे प्राध्यात्मिक पत्ष ग्ोर प्रतीकार्यो पर विस्नार से 
पिचा[र फिया टे; श्लोर फिर जीव, जगतू, सखार, साथा, मोल ग्रादि के विषय में सुर को 
मान्यताप्रों का विवेचन किया दे। इसे सभी विधयों भे सूर से पेदव अपनी मौलिजता हें 
नदी, विर्भी ता भी दिसाई है। उन्दांवे राघनिद्व निद्धास्तो को कवायद करी 4 है । प्र।-मूमि 
में ध्रपरेश करने से पहले चाह उनका मा साथा घोर मदिद्ता सो शोसन ने रसा हो, बेच के 
स्पश् से तो मानो उनन्‍दे परमयास की परालि दो दो गई दो, मटी ९ चर कूयवानू न्‍। सीया- 
गान टी थे घपना ढतेंब्य वमगते रट। सीवन्मुद्ता नत्त ते मोल डी विनिष्र शोध्यों # 
पंच थे परने से कर्ता मतेउब है दसोविये सूर्सायर में दाधमिक्ष निझज्यी डा #वथिद्ध 
विबधन बढ़ी मिलता, सिस्‍्तु एड जियेद्र सम्प्रदाय में दीसिय दस था ययर ये उ5झा प्रभाव 
प्ररत्य तक्षित रादा है । 


जी, 


नवम प्रध्याय में सूर के मक्ति-पक्ष पर विचार किया गया है। पहले तो मक्ति का 
विकास दिखाते हुए उसकी व्याश्या की गई प्ौर बंदिक-फाल से लेकर पोराशिक युग तक के 
भक्ति-सिद्धान्तो का विवेचन किया गया है । 


प्रोमद्भागवत्त, शाण्डिल्य-भक्ति-सुत्र श्रौर नारद-भक्तिन्सूश्र के अनुसार भक्ति का 
विवेचन करते हुए सुर की भक्ति-साथना पर विस्तृत रूप से विचार करने के लिए हमने उसे 
पाँच शीपंकों में विभाजित कर दिया हे-- 

१--साधा रण भक्ति-विवेचन, 

२--बे राग्यपूर्ण-भक्ति , 

३--वैघी-भक्ति, 

४--प्रे मरूपा-भक्ति, 

५--पुष्टिमार्गीय-मक्ति । 


सूर ने इस प्रपञ्चात्मक जगत्‌ से छूटने का एकमात्र उपाय श्रीहरि-भक्ति ही माना है, 
जिसके विना समस्त जीवन ही भार स्वरूप है। भक्ति-रहित जीवन प्रधार्िक जीवन है । 
कलियुग के सतापकारी तापत्रय का शमन भक्त के कोमल हृदय से बहते हुए मगवद-मक्तिरस 
के शीतल स्रोत से ही सम्भव है, जो केवल भोतिक सघर्प-जन्य क्लान्ति को ही दूर नही करता, 
प्रत्युत मानसिक कालुष्य का प्रक्षालन कर हृदय को भी स्वच्छ करता है, झौर उप्ते उच्च 
भावों के ठहरने योग्य वनाता है। कार्म-काण्ड के जाल की जटिल उलभन में फंसी हुई 
जनता घम्म के लुब्धक ठेकेदार, पण्डित, पुजारियो की वम्ुला-भक्ति का शिकार बन रही थी । 
तीर्थ, जप, ब्रत आदि का व्यर्थ ढकोसला वास्तविकता पर श्रावरण डाल कर धर्म के मुलभूत 
तत्वों का अपहरण कर रहा था। तुलसी की तरह सूर ने भी अपने चारो ओर के ससार 
को आँख खोलकर देखा ओर ऐहिक लालसा की मृग-तृष्णा के पीछे भटकते हुए मानव-मत 
कुरज़ को भगवदुभक्ति-सरिता के सरस कूल पर लाकर छोड दिया । भौतिक विषयो के 
दुष्परिणामो का उद्घाटन शोर प्रभ्ु-प्रेम का प्रतिपादन उन्होंने इस खूबी के साथ किया कि 
लोग हरि लोलागान मे अ्रनायास ही रत हो गए झौर भवित के बिना समस्त साधनों को 
बन्धन समभने लगे । ज्ञान और वैराग्य को भक्ति का साधक वनाकर उन्होंने भक्त के पद 
की प्रतिष्ठा की, तथा ज्ञान एवं योग द्वारा अगम्य तत्त्व को भी भक्ति के सरल मांग द्वारा 
गम्य बत्ताया । भवित स्वत पूर्ण है, वह साधन नहीं--साध्य है, व्यापार वही--लक्ष्य है, झोर 
उप्की प्राप्ति सब कामनाओ्ो की इतिश्री है । 


सूर की भवित मे शास्त्र-प्रतिपादित भक्ति के सभी प्रकार मिल जाते हैं, साथ हो साथ 
सामयिक प्रभाव और मौलिकता का भी उनकी भवित में पुट है। उनकी राघा, कृष्ण भौर 
गोपियो की शज्जा रिक चेष्टाप्रो के पीछे भक्ति का वहू रूप स्पष्ट फ्रॉकिता हुआ दिखाई देता 
है, जो समाज में प्रचलित लोक-गीतो झोर परम्पराशो में विद्यमान था। सूर की भक्ति 
प्रत्त करण की प्रेरणा भौर हृदय की पनुभूति थी, परन्तु भक्त होने के साथ-साथ वे कवि 
भी थे। यही कारण है कि उनकी भक्ति में कवि-सुलभ कल्पना का योग भी हो गया है । 
भक्ति शर साहित्य के उन्मुवत वायुमण्डल में सूर की कल्पना ने व्यावहारिक ज्ञान झौर 
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प्रनुमव के पस पोलकर इतनो ऊेँचो ग्रौर लम्बी उड़ान भरो है कि दर्शकों को कभी-कृमो 
तो यह्‌ प्राभास होता दै कि बहू किसी अन्य लोक की यात्रा कर रही है, परन्तु सत्य यद है 
कि इतने ऊँचे पर उठते हुए भी उसकी दृष्टि सर्देव घरा पर ही लगी रही है । 


दसवें प्रध्याय में पुट्टि-सम्प्रयाय का विवेचन फिया गया है भौर यह बताया गया है 
कि इसमें सूरदास जी कीं स्थिति क्या यो, झोर सूरसागर में पुप्टि-मार्ग के तत्वों का किस रूप 
में विवेचन हुम्रा है। इन प्रररण में पुष्टि-सम्प्रदाय को ऐतिहासिरता वर विचार करके 
पुष्टि-मार्गीय भक्ति के सिड्धान्तो का विवरण प्रस्तुत किया है घोर वल्लभाचाय॑ जी के प्रन्पो 
का भी विशेष रूप से प्राश्षय लिया गया है। इसके पश्चात्‌ श्रीमद्भागवत्त में पृष्टि-तत्व की 
पोज करते हुए 'वृश्नासुर-चतु इलकी” पर विचार किया गया है, जो पुप्टि-मार्ग की सिद्धान्त- 
सूचिका कही जाती है। पुष्टि-मार्गीय सेवा के क्रम का उल्लेस करते हुए ग्रस्त मे 'सूरशाम 
पौर पुप्टि-मार्ग” नामक दीपक से हमने सूर की पुप्टि-मार्गीय भक्ति पर विस्तार से विचार 
किया है। सूर ने पुष्टि-मार्गीय तत्वों का बडा मनोर्वज्ञानिक विदलेषण किया है भोर इष्ण- 
चरित में ग्रत्यधिक गअ्तिमानवता का स्वभाव से ही निपेघ कर पुष्टि-मार्गीय भक्ति को 
सर्वेत्ाधारण के लिये सुगम बनाने का प्रयत्न किया है। इसलिये सुरदास न तो वंप्णव 
गालद्वारिको के वन्धन में बंधे, नहीं उन्होंने भागवत का ग्रुण॒ुगान किया; प्रीर न हो 
वललभाचार्य द्वारा प्रतिपादित पुष्टि-मार्ग का यथावत्‌ विवेचन झपना कर्तव्य सममा। वेतो 
पुष्टि-मम्प्रदाय में दीक्षित होने पर भी साम्प्रदायिकता से बहुत दूर यें। उनका श्रपना अलग 
व्यक्तित्व है। उनका काव्य एक महानू सागर है, जिसमें प्रनेक प्रकार के रत्त छिपे हैं। 
मरजीबा बनकर कोई प्रयत्न करे, तो निकाल सझता है । 


एकादश प्रध्याय में सूर-काव्य की प्राज़ोचता प्रस्‍्तुत्त की गई है। पहले प्रालोचना 
के सामान्य रूप पर विचार करते हुए यूरोपीय पोर भारतीय काव्य शास्प्र-परम्परा का सतक्षिप्त 
इतिहास प्रस्तुत फिया है। भक्त कवि सूरदास की पालोचना करते समय हमने दस बात 
का ध्यान रा है हि उनके काज्य का अघार नाव है। भक्ति-नाव से प्रेरित ह्ोडर दी 
उनका हृदय काब्यमय गीतो में प्रभिव्यकत हुप्रा। उनके नाव-विधान का प्राघार मनों+ 
वैज्ञानिकता है, इस्रीलिये आलोचना के नवीनतम धसिद्धात्तों की कस्रोटी पर भो, जिसके 
प्रनुभार मनोविश्लेषण का बढ़ा मदत्व है, उनकी उबिता सरी उतरतों है, घौर भारतीय 
प्रालोचना-पद्धति के प्रनुनमार नी वे मदान्‌ झषि ठहरते दहें। उनकी दकिता में पाइचात्य 
तमोीक्षकों द्वारा प्रतिपादित रागात्मक तत्व, फत्पात तत्त्व, धंसी-तर्य ठमा बुद्धि तत्व तया 
भारतोय प्राचायों के नाप, शैली, रस घोर ग्रनद्धार-विधान ग्रादि तत्वी हवा समाटार बडे 
हो कोयल हे साथ हप्ता है। कवि को गेय-पर दोली था वियेचन दरते 7ए इमने गेयपद 
शंती से विकाव बोर मतत्य पर भी विचार करना उचित समना। द्वमारी सरिट से सूर तने 
भावमसय सीव-घलो के झास्थीय परिष्कार में मपूर्य योग दिया हू । गेयाद मोसो 6 प्रतिसित 
उनको हृच्टदि पूदअदर्शली प्रोर बण॒नान्मक सोती पर नो ससने प्रद्धाय उाला दे तथा वाय्य भे 
प्रतद्धार-योवनता के राख्प हा निर्धारण छर सूर दारा अपुक्त प्तद्ारों था जिपेसस जिया 
है। वास्तव में सुर छा दास्येदगप सहुदयता से समन्धित दे प्रोर मटी जारण दे हि उनसे 
काव्य में प्रदारो के पटाटोत झे दर्शन नही दोत। ये एददवल रप-दिका थे सर्प सउेदनभीन 
दोस पढ़ते एूँ। दी उस्यु के लान्नातार हे जब करि ही सोन्दयानुश्नि सजग टो उठती है, 
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नवम प्रध्याय में सुर के भक्ति-पक्ष पर विचार किया गया है। पहले तो भक्ति का 
वकास दिखाते हुए उसकी व्याह्या की गई प्रौर वैदिक-फाल से लेकर पौराशिक युग तक के 
भक्ति-सिद्धान्तो का विवेचन किया गया है ) 


बढ 


भ्रोमदर्भागपत, शाण्डिल्य-भक्ति-सुत्र प्लौर नारद-भक्ति-सुत्र के अनुसार भक्ति का 
विवंचन करते हुए सूर की भक्ति-साघना पर विस्तुत रूप से विचार करने के लिए हमने उसे 
पाँच द्ीपंको में विभाजित कर दिया है-- 

(- साधारण भक्ति-विवेचन, 

२--चधराग्यपुणु-भक्ति , 

३--वंधी-भक्ति, 

४-प्रेमरूपा-भक्ति, 

५--पृष्टिमार्गीय-भक्ति । 


सूर ने इस प्रपस्चात्मक जगत्‌ से छूटने का एकमात्र उपाय श्रीहरि-भक्ति ही माना है, 
जिसके बिना समस्त जीवन ही भार स्वरूप है। भक्ति-रहित जीवन भधामिक जीवन है । 
कलियुग के सतापकारी तापत्रथ का शमन भक्त के कोमल हृदय से बहते हुए भगवद्‌-मक्तिरस 
के शीतल स्रोत से ही सम्मव है, जो केवल भौतिक सघपं-जन्य वलान्ति को ही दूर नहीं करता, 
प्रत्युत मानसिक कालुष्य का प्रक्षालन कर हृदय को भी स्वच्छ करता है, भौर उसे उच्च 
भावों के ठहरने योग्य बनाता है। कार्म-काण्ड के जाल की जटिल उलभन में फंसी हुई 
जनता धर्म के लुब्धक ठेकेदार, पण्डित, पुजारियों की वगुला-मक्ति का शिकार वन रही थी । 
तीर्थ, जप, ब्रत आदि का व्यर्थ ढकोसला वास्तविकता पर आवरण डाल कर घर के मूलभूत 
तत्वों का भ्रपहरण कर रहा था। तुलसी की तरह सूर ने भी अपने चारो झोर के ससार 
को श्रांख खोलकर देखा श्रोर ऐहिक लालसा की मृग-तृष्णा के पीछे भटकते हुए मानव-मन 
कुरज्भ को भगवदमवित-सरिता के सरस कूल पर लाकर छोड दिया। भौतिक विषयो के 
दुष्परिणामो का उद्घाटन और प्रश्नु-प्रेम का प्रतिपादन उन्होंने इस खूबी के साथ किया कि 
लोग हरि लीलागान मे श्रनायास ही रत हो गए और भवित के विना समस्त साधनों को 
बन्धन समभने लगे। ज्ञान भौर वैराग्य को भक्ति का साधक बनाकर उन्होंने भक्त के पद 
की प्रतिष्ठा की, तथा ज्ञान एव योग द्वारा अ्रगम्य तत्त्व को भी भक्ति के सरल मार्ग द्वारा 
गम्य बत्ताया । भक्ति स्वत पूर्णा है, वह साधन नहीं--साध्य है, व्यापार नही--लक्ष्य है, और 
उसकी प्राप्ति सब कामनाओ की इतिश्री है । 


सूर की भवित मे शास्त्र-प्रतिपादित भक्ति के सभी प्रकार मिल जाते हैं, साथ हो साथ 
सामयिक प्रभाव भर मौलिकता का भी उनकी भवित में पुट है। उनकी राघा, क्रृष्ण भोर 
गोपियो की श्यूज्भारिक चेष्टाओशो के पीछे भक्ति का वह रूप स्पष्ट भाँकता हुआ दिखाई देता 
है, जो समाज में प्रचलित लोक-गीतो शोर परम्पराश्रो मे विद्यमान था। सुर की भक्ति 
प्रन्त करण की प्रेरणा भौर हृदय की अनुभूति थी, परन्तु भक्त होने के साथ-साथ वे कवि 
भी थे। यही कारण है कि उनकी भक्त में कवि-सुलभ कल्पना का योग भी हो गया है। 
भक्ति भौर साहित्य के उन्मुवत वायुमण्डल में सुर की कल्पना ने व्यावहारिक ज्ञान पौर 
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अनुभव के प्र खोलकर इतनी ऊँची श्रौर लम्बी उडान भरी है कि दर्शकों को कभी-कभी 
तो यह प्राभास होता दै कि वह किसी भय लोक की यात्रा कर रही है, परन्तु सत्य यह है 
कि इतने ऊँचे पर उडते हुए भी उसकी दृष्टि सदैव धरा पर ही लगी रही है । 


दसवें भ्रध्याय में पुष्टि-सम्प्रदाय का विवेचन किया यया है झौर यह बताया गया है 
कि इसमें सूरदास जी की स्थिति क्या थी, और सूरसागर में पुष्टि-मार्ग के तत्त्वो का किस रूप 
में विवेचन हुआ है। इक प्रकरण मे पुष्टि-सम्प्रदाय की ऐतिहासिकता पर विचार करके 
पुष्टि-मार्गीय भक्ति के सिद्धान्तों का विवरण भ्रस्तुत किया है श्र वल्लभाचाय॑ जी के ग्रन्थों 
का भी विशेष रूप से आ्राश्नय लिया गया है। इसके पश्चात्‌ श्रीमद्भागवत में पुष्टि-तत्त्व की 
खोज करते हुए (वृत्रासुर-चतु'शलकी” पर विचार किया गया है, जो पुष्टि-मार्ग की सिद्धान्त- 
सूचिका कही जाती है । पुष्टि-मार्गीय सेवा के क्रम का उल्लेख करते हुए अन्त मे सूरदास 
भौर पुष्टि-मार्ग” नामक द्षीर्षक से हमने सूर की पुष्टि-मार्गीय भक्ति पर विस्तार से विचार 
किया है। सूर ने पुष्टि-मार्गीय तत्वों का बडा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है भौर कृष्ण- 
चरित में अत्यधिक प्रतिमानवता का स्वभाव से ही निपेष कर पुष्टि-मार्गीय भक्ति को 
सर्वंताघारण के लिये सुगम बनाने का प्रयत्न किया है। इसलिये सूरदास न तो वेष्णव 
ग्रालझ्बारिको के बन्धन में बंघे, न ही उन्होने भागवत का ग्रुणुगान किया; भ्रौर न ही 
वल्लभाचायें द्वारा प्रतिपादित पुष्टि-मार्ग का यथावत्‌ विवेचन श्रपना कत्तेंव्य समका। वे तो 
पुष्टि-सम्प्रदाय मे दीक्षित होने पर भी साम्प्रदायिकता से बहुत दूर थे। उनका अ्रपना श्रलग 
व्यक्तित्व है। उनका काव्य एक महान सागर है, जिसमें भनेक प्रकार के रत्न छिपे हैं । 
मरजीवा बतकर कोई प्रयत्न करे, तो निकाल सकता है । 


एकादक्षा भ्रध्याय में सूर-काव्य की श्रालोचना प्रस्तुत की गईं है), पहले शभ्रालोचना 
के सामान्य रूप पर विचार करते हुए यूरोपीय और भारतीय काव्य-शास्त्र-परम्परा का सक्षिप्त 
इतिहास प्रस्तुत किया है। भक्त कवि सूरदास की श्रालोचना करते समय हमने इस वात 
का ध्यान रखा है कि उनके काव्य का अधार भाव है। भक्ति-भाव से प्रेरित होकर ही 
उनका हृदय काव्यमय गीतों में अ्भिव्यक्त हुआ । उनके भाव-विधान का आधार मनो- 
वैज्ञानिकता है, इसीलिये श्रालोचना के नवीनतम सिद्धान्तों की कसौटी पर भी, जिसके 
ग्रनुतार मनोविदलेषण का वडा महत्त्व है, उनकी कविता खरी उतरती है, और भारतीय 
भ्रालोचना-पद्धति के झनुसार भी वे मदह्ाव्‌ कवि ठहरते हैं। उनकी कविता में पाश्चात्य 
समीक्षको द्वारा प्रतिपादित रागात्मक तत्त्व, कल्पना तत्त्व, शली-तत्त्व तथा बुद्धि-तत्त्व तथा 
भारतीय प्राचार्यो के मापा, शेली, रस भौर अलच्छार-विधान शभ्रादि तत्त्वो का समाहार बडे 
ही कौशल के साथ हुआ है । कवि की ग्रेय-पद शैली का विवेचन करते हुए हमने गेयपद 
शैली के विकास झौर महस्त्व पर भी विचार करना उचित्त समझा । हमारी हृष्टि से सूर ने 
भावमय गीत-शैज्षी के शास्त्रीय परिष्कार में श्रपूर्वं योग दिया है। गेयपद शैली के अतिरिवत 
उनकी हृष्टि कूट-पदर्शली श्लौर वर्णानात्मक शैली पर भी हमने प्रकाश डाला है तथा काव्य में 
अलक्तलार-योजना के स्वरूप का निर्धारण कर यूर द्वारा प्रयुक्त श्रलड्ूारो का विवेचन किया 
है। वास्तव में सूर का वाग्वंदः्ध्य सहृदयता से समन्वित है और यही कारण हैं कि उनके 
काव्य में श्रलकारो के घटाटोप के दर्शन नही होते । वे झपने रूप-चित्रण में सर्वेत्र सवेदनशील 
दीख पड़ते हैं। किसी वस्तु के साक्षात्कार से जच कवि की सौन्दर्यानुमृति सजग हो उठती है, 
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हृदय वल्‍लीन हो जाता है, तो उराकी कल्पना उस वस्तु के सौन्दर्य को श्रधिक हुदयग्राही 
भोर प्रभावीत्पादक बनाने के लिये अ्रप्रस्तुत व्यवहार-योजना का समावेश करने लगती है, उत्त 
समय कवि की रचना में ग्रलकारो का स्वत ही समावेश हो जाता है । 

यद्यपि सूर के काव्य में राग-रागनियों का ही प्राधान्य है, तथापि परम्परा के भनुसार 
छन्दो का भी उन्होने प्रयोग किया है। भल झार-योजता श्रौर छन्दोविधान के परचातु हमने 
सूर की भाषा पर भी कुछ विचार छिया है। उनके काव्य में हमें ब्रज-मापा का परिनिष्ठित 
साहित्यिक रूप मिलता दे, जिसको देखकर यह अनुमान लगाना असदझ्भत ने होगा कि सूर के 
समय से शताब्दियों पहले से ही ब्रज-भाषा काव्य की मापा रहो होगी। सुर ने उसे सुसस्कृत 
बनाकर साहित्यिक रूप देने में ही योग दिया होगा। खेद का विपय है कि ब्रज-मापा के 
विकास पर अभी तफ हिन्दी के विद्वानों की दृष्टि नह्दी पडी, श्रौर न ही इस विपय पर कोई 
प्राचीन पुस्तक उपलब्ध द्वोती है। डा० दीनदयालु जी से ज्ञात हुप्रा कि शाहेजहाँ के काल में 
सुन्दर” नामक किसी विद्वानु ने ब्रज-भापा पर एक पुस्तक लिखी थी, किन्तु वह हमे अभ्रभी तक 
देखने को नहीं मिलो । एक और पुम्तक ब्रज-भाषा के सम्बन्ध में प्राप्त है, जो सत्‌ १६७६ 
में मिर्जा साँ ने लिसी और जिसका सम्पादन सव्‌ १६३५ ई० में जियाउद्दीन ने “ 
(ाकायाता' 0 30ए॥ आाशंतात के नाम से किया। यह विश्व-भारत्ती से प्रकाशित 
भी हो चुकी है। इस पुस्तक का फारती नाम 'तुहफतुए-हिन्द' है। इसका सर्वप्रथम हवाला 
सर विलियम जॉन्स ने सन्‌ १७८४ में अपने लेस (07 6 'शए॥९८व| २०९४ 06 006 
सात्र00७ में दिया था। इस पुस्तक की पण्टुलिपि 'इुण्डिया-ग्राफित' लन्दन में सुरक्षित है । 
यह पुस्तक कई हृष्टिकोशों से महत्त्व-पुर्ण है। इसमे हिन्दी-साहित्य की कई दाखाभोी पर 
विचार किया गया है। जब फारसी के प्रभाव से उर्द-मापा फारसीमय होने लगी तो 
मिर्जा खाँ ने प्रचलित हिन्दी भ्रणवा भाखा को इस पुस्तक के द्वारा मुसलमानों के प्रधिक निकट 
लाने का प्रयत्न किया श्रौर भाखा-साहित्य के श्रध्ययन का साधन प्रस्तुत किया। इस पुस्तक 
में दिये हुए शब्द-कोप में श्राय बोलचाल के शब्दों की भधिकता है। भाषा-विज्ञान की हृष्टि 
से यह पुस्तक बडे महत्त्व की है, क्योकि इसमे हिन्दी, भरवी और फारसी का तुलनात्मक 
उच्चारण भी दिया है । 

ब्रजभापा-व्याक रण की कसौटी पर सूर की भाषा खरी नहीं उत्तरती, क्योकि उन्होंने 
केवल ब्रज-भाषा के ही शब्दों को नही तोड/-मरोडा, अपितु अन्य भाषाओं के शब्दो को भी 
अपने श्रनुकूल बनाने की चेष्टा की है। सस्क्ृत के तत्सम झौर तदुभव दाव्दों से तो उनकी 
भाषा का ढाँचा बनने में सहायता मिली ही है, श्रन्‍्य देशी भाषांत्रो तथा फारसी भ्रादि विदेशी 
भापाशत्रो का भी उसमे महत्त्व-पूर्ण योग है। इस प्रकार चलती हुईं ब्रज-माषा को व्यापक 
और प्रभावशाली बनाने का स्तुत्य कार्य सूर ने ही सबसे पहले किया। सुर की भाषा पर 
विचार करते हुए हमने इस प्रकरण में सुर-काब्य में प्रयुक्त तत्सम, श्र्घं-तत्सम, तद्भव श्रौर 
विदेशी शब्दों की सूची दी है, भौर साथ ही सूर-काव्य के उन मुहावरों भोर लोको क्तियों की 
भो बानगी प्रस्तुत की है, जिनसे उनकी भाषा की श्रौड़ता ओर भाव-व्यजकता में वृद्धि हुई है । 
वास्तव में लोक-प्रचलित उपमाम्रो, मुहावरों और लोकोक्तियो का झाक्षय लेकर सुर ने अपनी 
भाषा को मभीष्ट भावों की अभिव्यक्ति के लिये पुर्ंतया उपयुक्त बना लिया था। इस श्कार 
सूर के कला-पक्ष पर विचार करके उनके भाव-पक्ष पर भी हमने अकाश डालने का प्रयास 


किया है । 
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महाकवि सूर प्राचार्यो द्वारा गिनाये हुए ही भावो मौर प्रनुभावों मे बंधकर नही 
चले, वल्कि अपनी कल्पना-शक्ति और भनुभूति के वन पर उन्होने “रससिद्धकवीश्वरा ” वाली 
उक्ति के अनुतार श्नेक नवीन भावों, अ्नुभावों की कल्पना की है। साधारण-सो राधाकृष्ए 
की कथा में उन्होंने अ्रपने भाव-रस का सम्मिश्रण कर कल्पना के दिव्य साँचे में ढाल उसे 
इतने सुन्दर रूप मे जनता के सामने रखा कि वह उनके प्राराध्य-युगल की दिव्य, सौन्दर्येमयी 
सफल प्रतिक्ृृति प्रतीत होती है । जिसके हृदय में प्रेम की उत्ताल तरगें उठती हैं, पर कोलाहल 
नही होता, भ्राँखो में वियोग के काले मेघ उमड़ते हैं, पर गर्जेन नहीं होता, भावों का जमघर 
होता है, परन्तु भोठो पर स्पदन नही होता, जहाँ आग्रह के साथ सकोच, श्रौत्सुक्य के साथ 
सतोष, किश्लोर-चपलता के साथ यौवन की गम्भीरता, और साधना के साथ साध्य का असाध्य 
सामञ्जस्य है। वास्तव में सूर ने राधाकृप्ण की क्रीडाग्रो में श्रनेक भावों की कल्पना की है 
जिससे उनका सयोग-वर्शान रीतिकालीन कवियों की भाँति ग्रुलगुली गिलमो और गलीचे 
तक ही नही रह गया है, उसमें प्रकृति का भ्रनन्त प्रसार है, सीमित सचारियों की कृत्रिम 
घारा के स्थान पर सरस हृदय का उन्मुक्त भाव-वर्षण है। भनायास ही सूर के मुख से जे 
शद्भारमयी उक्तियाँ निकलो हैं, उनमे काव्य-शास्त्र के अनेक लक्षणों का समन्वय हुमा है ' 
सूर की रचना में नायिका-भेद के श्रनेक उदाहरण मिलते हैं, उनकी ओर भी हमने सकेत 
किया है । 


सूर के संयोग-वर्णांत के पश्चातु उनके वियोग-वर्णान की विशेषताओ्रो का उल्लेख किय 
गया है। सयोग की भाँति वियोग-वर्णान भी सूर ने वात्सल्य से ही प्रारम्भ किया है। सूर 
का वात्सल्य-वियोग--वात्सल्य-सयोग की ही भौँत्ति--स्वाभाविक झौर मनोवैज्ञानिक है । पुत्र 
से वियुक्त होने पर माता-पिता की जो स्थिति होती है, उनके हृदय में जो भाव उतठते हैं तथा 
पुरानी बातो की स्मृति से जो श्रकुलाहट होती है, उन सभी का वन हृदय के पारखी सूर 
ने बडी भावुकता से किया है। सूर के पद नद और यश्ञोदा के हृदय की गहरी व्यथा को 
सूचित करते हैं। वियोग-पक्ष में विप्रलम्भ-श्य्भार का वर्णन भी वेजोड है । सूरदास जी ने 
श्रपने वियोग-वर्ोणन में जहां एक ओर काव्य-परम्परा का निर्वाह किया है, वहाँ दूसरी ओर 
साम्प्रदायिक दृष्टिकोण की भी स्वाभाविक श्रभिव्यक्ति की है। पुष्टि-सम्प्रदाय मे सयोग- 
विप्रयोगात्मक रसिकेश्वर श्रीकृष्ण ही आ्राराष्य हैं। भक्ति का शुद्ध रूप वियोगावस्था में ही 
निखरता है । इसलिये सच्चे भक्त सूर का वियोग-वर्शान उच्चकोटि का वन पड़ा है । 
साधारण रूप में सयोग की श्रपेक्षा वियोग-श्वद्भार को साहित्यिको ने अधिक उच्च स्थान 
दिया है, क्योकि जहाँ सयोग में प्रिय-सान्निव्य से प्राप्त सुख हृदय की अनेक सात्विक वृत्तियो 
को तिरोहित किये रहता है, वहाँ वियोग उन्हें उद्बुद्ध करके भावो के प्रसार के लिये समस्त 
विश्व का क्षेत्र खोल देता है। सयोग में प्रेमी-युगल एकान्त चाहते हैं। उन्हें किसी की 
सहानुभूति को श्रावरयकता नहीं रहती, पर वियोग में उनकी झात्मा का प्रसार हो जाता है 
और वे प्राणीमान्र के साथ ही नहीं, जड-पदार्थों के साथ भी तादात्म्य स्थापित करते हैं। 
वियोगी व्यक्ति श्रपनी स्थिति को भूलकर उस सामान्य भाव-भूमि पर झा जाता है, जहाँ से 
उसकी दृष्टि प्रत्येक छोटी-मोटी वस्तु की सत्ता पर पडती है। उसके हृदय की अनुमुति 
रैचन का साधन न मिलने के कारण घनीभूत और तीन होती चली जाती है। समस्त ससार 
में उसे उसका प्रिय व्यक्ति ही दीख पडता है । इसी कारण सहृदय कवियों ने सयोग की 
भ्पेक्षा वियोग को अधिक पसन्द कया है। श्ृद्धार-रस के सिद्ध कवि अमस्क ने 
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प्रथम अध्याय 
सर का जीवन-चारित 


भौतिकता को अवहेलना की दृष्टि से देखने वाली झाध्यात्मिकता-प्रधान भारतीय-सस्क्ृति 
के अग्नवृत अन्नत्य कवि एवं लेखकों की रचनाएँ यशोलिप्सा आदि ऐपणाओ से दूर रह कर 
स्वान्त सुखाय ही प्रमाणित हो तो झ्राइचयय ही क्‍या ? यह प्रवृत्ति उनकी निलिपम्तता का भले 
ही डिण्डिम घोष से प्रतिपादन करे, किन्तु इसके कारण भारत के महान्‌ कवियो और लेखको 
का जीवन तमसावृत्त रहा है और इससे भारतीय साहित्य के क्रमिक अ्रध्ययन करने के लिये अर्थे 
उत्सुक पाठक के निमित्त एक गहन समस्या प्रस्तुत होती रही है?! फलस्वरूप अनेक पाइ्चात्य 
विद्वान अपने अनुसधान के टिमटिमाते दीपक की घुबली-सी आभा में हमारे उन महान 
साहित्यकारो के जीवन की अस्पष्ट प्रतिच्छायामात्र देखकर कभी-कभी तो ऐसी उपहासास्पद 
प्रटकलें लगाते हैं, जिनसे श्रनेक प्रकार की भ्रान्त धारणाएं साहित्य-क्षेत्र में प्रखत हो जाती हैं । 
ऐसे घोर प्रत्यक्षवादी महानुभाव, लिखित ऐतिहासिक तथ्यों के अभाव में, यदि राम और कृष्ण 
को भी काल्पनिक पात्र मानने का फ़तवा दे दें तो झाइचर्य नही होना चाहिये । स्वान्तः सुखाया 
वाली इस प्रवृत्ति-परम्परा के कारण झाज हमें भास, कालिदास, भवभूतति आदि कवियों के 
सम्बन्ध में प्रामाणिक ज्ञान बहुत कम प्रास है। हिन्दी-साहित्य ने भी यह प्रवृत्ति श्रपने पूर्वज 
सस्कृत-साहित्य से विरासत में पाई। “काव्य यशसे”' मानते हुए भी भारतीय कवि ने कीति 
के पीछे दोड नही लगाई । उसका लक्ष्य था केवल भारती की उपासना कर उसकी वीणा के 
तारो में मुखरता भरना, जिनकी भद्भार के माघुये में समस्त विश्व सरावोर हो जाय । 
यही कारण है कि एक ही नाम से अनेक कवियो की रचनाएँ आज हमें उपलब्ध होती हैं । 
हिन्दी के भक्ति-साहित्य को 'स्वर्य-कालीन साहित्य का रूप देने वाले, राम और कृष्ण की 
पावन-लीलाग्रो का जनता में प्रचार कर उसके सकट-विलोडित मानस में घैयें और आशा की 
तरगें तरग्ित कर भक्ति-प्रवाह को शअवाघ गति से प्रवृत्त करने वाले हिन्दी के कवि-युगल के 
विपय मे भी यही वात है । हम निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते कि तुलसी का आविर्भाव कहाँ 
और कव हुआ ? अपने साधनामय जीवन के यापन में उन्हें क्या-क्या मधुर और कद्ु अनुभव 
हुए ? यही वात महाकवि सूरदास के - विपय में भी है। केवल कतिपय प्रचलित जन-श्रुतियो 
एवं किम्बदन्तियो के आधार पर उनके जीवन के विपय में कुछ घारणाएँ बनाकर हीं हमें 

उन्मनस्कता पूर्वक सन्तोप की साँस लेनी पडती है । 

यद्यपि महाकवि सूरदास के विपय में अनेक प्रन्यो का प्रणयन हो चुका है, पर्याप्त 
गवेपणा भी हो छकी है और हो रही है किन्तु खेद का विपय है कि उनके जीवन और साहित्य 
के विपय में इतने विभिन्न मत अ्रस्तित्व में आ गये हैं, कि इस विपय में हत्तापूर्वक 'इदमित्यम्‌' 
कहना नितान्‍्त दुप्कर प्रतीत होता है । उनके साहित्य के विपय में आगे के प्रष्ठो में विचार 
किया जायेगा, यहाँ मैं सक्षेव से सुर के जीवन-चरित के विपय में निवेदन कर रहा हूँ । इस 
सम्बन्ध मे जो भी सामग्री उपलब्ध है, सभी का मैंने उपयोग किया है । 


सचमुच सूरदास को जन्म-तिथि और जीवन-वृत्त के विपय में सन्देह के लिये बहुत 
स्थान है किन्तु उनके अस्तित्व में 'ननु-नच' करने की अखुमात्र भी ग्रुज्जाइश नहीं। कारण 
स्पष्ट है, उन्होंने एक ऐसे परिनिष्ठित सप्रदाय मे दीक्षित होकर योग दिया था जिसका उल्लेख 


तत्कालीन ऐतिहासिक ग्रयो में भी मिलता है। यद्यवि इस प्रदन का निश्चयात्मक उत्तर देना 
कि कया सूरदास का उल्लेख इन ऐतिहासिक ग्रन्थों में है, अति कठित है, वयोकति उन प्रन्यों मे 
सूरदास का जैसा उल्लेस है, वह अनेक अ्रमात्मक कल्पनाओो को भी जन्म देता है | पुष्टि- 
मार्ग को मान्यताओं के अनुसार वल्लभाचार्य जी का जन्म वैज्ञास्र कृप्णा एकादशी रविवार 
सवत्‌ १५४३५ में और मृत्यु आपाढ़ शु० ३ सवत्‌ १५८७ में हुई थो और उन्होन गो-बाट पर 
सुरदास जी को अपना शिप्य बनाया था ।? इसी संप्रदाय की अन्य मान्यताओं के अनुसार 
सूरदास जी महाप्रभु से अवस्था मे १० दिन छोटे थे श्लोर गोस्वामी विद्ुुललाथ जी सूर की 
मृत्यु के समय जीवित थे । विट्वुलनाव जी का गोलोकवास सम्बत्‌ १६८२ है, अत यूरदास जी 
का समय श्रधिक से अधिक सम्वत्‌ १५३५ से स० १६४२ तक माना जा सकता है। उनके 
जीवन-चरित का निर्धारण करने में हमे उपलब्ध समसामयिक एवं परवर्ती सामग्री पर विचार 
करना होगा । 


जीवन-सामग्री--- 
सूर के सबन्ध में प्राप्त सामग्री के दो रूप हो सकते है -- 
( १) वाह्म-साक्ष्य के रूप में । 
(२) अन्त --साक्ष्य के रूप मे 


वाह्य-साक्ष्य के रूप मे अधिगत सामग्री भी दो प्रकार की है । प्रथम कोटि मे सूर के 
जीवन से सबद्ध वे घटनाएँ श्राती हैं, जिनका उल्लेस समसामयिक तथा परवर्ती प्राचीन लेखकों 
व कवियों ने अपनी कृतियों में किया है । इसके अस्तर्गंत, साम्प्रदायिक-साहित्य, वार्तासाहित्य, 
परवर्ती कवियों तथा भक्तो द्वारा उल्लेस तथा तत्कालीन इतिहास-पग्रन्य आते है। दूसरी कोर्टि 


में आधुनिक सामग्री झ्राती है जो हिन्दी-साहित्य के इतिहास-पग्रन्यो तथा ग्लालोचनात्मक 
प्रवन्धों मे है । 


जहाँ तक अन्त साक्ष्य के रूप में उपलब्ध सामग्री का प्रश्न है, उसके अन्तर्गत सूर के 
वे झआात्मविपयक-कथन श्राते हैं, जो उनके पदो मे यम्र-तत्र उपलब्ध होते हैं। निश्चित तिथियो 
के उल्लेख के अभाव के साथ-साथ ये कथन हमारे लिए अधिक सहायक नही हो सकते, क्योकि 
दैन्य-भाव प्रेरित प्राय सभी भक्त कवियों के आत्मप्रवज्चना तथा आत्म-भत्सेना सबन्धी पद 
एक से मिलते हैं, जिनके झ्राधार पर उनके भौतिक जांवन की कल्पना करना उनके जीवन 
के भ्रध्यात्मिक पक्ष पर आवरण डाल कर उनके प्रति घोर अन्याय करना होगा। झत 
मेरे विचार से अन्त साक्ष्य के रूप में केवल उन्ही पदों को उपस्थित करना तके समत एवं 
समीचीन होगा, जिनमें किसी प्रकार की इयता हो | यह सत्य है कि कवि की रचनाओं के 
कौशेय भावरण से उसके जीवन की श्रनुभूतियाँ काँकती हुईं मिलती हैं किन्तु इस झ्राधार पर 
सूर के पदो में से उचका जीवन-बृत्त खोज निकालने की घुन में हमें इस ग्रुदतर सत्य की शोर से 
नेत्र-निमीलन मही कर लेना चाहिये कि सूर कबि से पहले भक्त थे और फिर कृष्ण के 
परमधाम ब्रज में निवास करते हुए वे अपने लोकिक वन्धनों को विच्छिन्न कर अपने जीवन का 


स्वरूप ही बदल चुके थे । 
वाह्म-साक्ष्य 

वाह्म-्साक्ष्य के रूप में श्रावगत सामग्री में सबसे अधिक महत्वपूर्ण साम्प्रदायिक-साहित्य 
तथा वार्ता-साहित्य है, जिसमें सूर का उल्लेख हुग्ना है। वार्त्ता-साहित्य में (१) चौरासी 


१५ बलल्‍लमभ दिग्विजय 


घ हर न्‍ँ 


वेप्णवन को वार्ता, (२) निजी वार्ता तथा (३) श्री हरिराय जी कृत भाव-प्रकाश गाते हैं । 
इनके भ्रतिरिक्त सूर के जीवन पर कुछ प्रकाश डालने वाले सम्प्रदाय-सम्बन्धी निम्नलिखित 
ग्रन्थ हैं---- 

१--वल्लभ दिग्विजय, 

२--सस्कृत-वार्ता-मणि-माला, 

३--अष्ट-सखा मृत, 

४--सम्प्रदाय-कल्पद्रु म, 

४--शमुनादास कृत घौल, 

६--भाव सग्रह, 

७--वैष्णवाह्विक-पद । 

इस साम्प्रदायिक साहित्य के अतिरिक्त जिन समकालोन अथवा परवर्ती भक्तो के ग्रन्यों 
में सूर का उल्लेख हुआ है, वे ये हैं---- 


१>--मक्तमाल (नाभादास) तथा भक्तमाल की दीका (प्रियादास), 

२--भक्त नामावली (प्र वदास), 

३--राम-रसिकावली (ठा० रघुराजसिंह), 

४---भक्त-विनोद (कवि मियासिह) 

औ--नागर-समुच्चय ( नागरीदास ) । 

जिन ऐतिहासिक प्रन्यो में सूर अ्रथवा उनके पिता का उल्तेख हुआ है, वे निम्न- 
लिखित हैं -- 

१--आयने-प्रकवरी, 

२--मुन्तखिव्‌-उल-तवा रीख, 

२--मु शियात-अवुल फजल । 

वाह्य-साक्ष्य के रूप में उपस्थित भ्राघुनिक सामग्री इस प्रकार है -- 


१--इतिहास ग्रथो के रूप में 
(भ्र) खोज रिपोर्ट (काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा), 
(ग्रा) गारसें द तासी” का “इस्त्वार दे ला लितेरा?, त्यूर ऐन्द्वे ऐच्दुरतानी', 
(इ) शिवसिंह सेंगर का 'शिव्सिह-सरोज', 
(ई) सर जाजें ग्रियर्संन का 'माडन वननाक्यूलर लिटरेचर आ्राव हिन्तुस्तान', 
(उ) मिश्र-बन्चुओं का 'मिश्र-बन्घु-विनोद', 
(ऊ) श्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल का 'हिन्दी-साहित्य का इतिहास, 
(ए) डा० रामकुमार वर्मा का 'हिन्दी-साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, 
(ऐ) डा० हजारी प्रसाद का 'हिन्दी-साहित्य' । 
इनके अतिरिक्त अनेक श्रन्य छोटे-मोटे इतिहास-ग्रन्थ हैं, जिनमें परम्परा के अनुकूल 
सूर के जीवन-वृत्त का उल्लेख किया गया है। 
सूत्र-रूप में अ्लोचना करने की जिस प्रवृत्ति की परम्परा अत्यत प्राचीन काल से 
“उपमाकालिदासस्य”, “भारवेरथंगोरवम्‌” आदि वाक्‍्यों के रूप में भारतीयन-्साहित्य में चली 
आ *ही थी, वह सूर विषयक “'सूर सूर”, “कियौ सूर को पद लग्यो”, “सूर-कविता सुनि कौन 
कवि, जो नहिं सिर चालन करे” आदि आलोचनात्मक्‌ उक्तियों के रूप में हिन्दी-साहिस्य में भी 


ऐ ( ४) 


निर्वाट्ति होती रही, किन्तु आ्रधुनिक ढंग से भारतेन्दु/ का लेख 'सूर-मागर' की 
भूमिका के रूप में उपलब्ध है । कविवर जगन्नाथदास 'रत्ताकर' ने भी इस कार्य मे योग दिया 
उनके पदचात सूर के विपय में श्रनेक आलोचनात्मक ग्रन्थ प्रणीत हुए, जिनमें से निम्नलिखित 
ग्रन्य विशेष उल्लेयनीय हैं -- 
१-भक्त-दिरोमणि महाकवि सूरदास ( श्री नलिनी मोहन सान्याल ), 
२--सूरदास ( डा० जनादद॑न मिश्र ), 
३-सूर-भाहित्य ( डा० हज़ारीप्रसाद द्विवेदी ), 
४<--सूर-साहित्य की भूमिका ( डा० रामरतन भटनागर तथा श्री वाचस्पति त्रिपाठी ), 
५--सूरदास ( ग्राचायं रामचन्द्र शुलल ), 
६--सूर-सोरभ ( डा० मुन्शीराम शर्मा ), 
७-न्भ्रप्टछाप श्रौर बललभ सप्रदाय ( डा० दीनदयालु ग्रुप्त ), 
८--सूरदास ( डा० ब्रजेश्वर वर्मा ), 
६--सूर-निणंय ( प्रभुदयाल मीतल तथा द्वारिकादास परीख ), 
१०--भहाकवि सूरदास ( श्री नन्ददुलारे वाजपेयी ) | 
वाह्म-साक्ष्य हैः रूप में उपस्थित की जाने वाली जो सामग्री सम-सामयिक एवं परवर्ती 
रचनाओं के रूप में है, उसमे सबसे महत्वपूर्ण साम्प्रदायिक साहित्य है। भक्तों की रचनाओं में 
“भक्तमाल' में सूर-विपयक एक ही पद प्राप्त है -- 
उक्ति, चोज, श्रनुप्रास, वरन, अस्थिति अझतिभारी। 
वचन, प्रीति निर्वाह अर्थ, श्रदूभुत, तुकधारी 
प्रतिविम्वित दिवि दिष्टि हृदय मे लीला भासी। 
जनम करम ग्रुनकहूप  सर्व॑ रसना परकासी। 
विमल बुद्धि ग्रन और की, जो वह ग्रुन श्रवननि धर । 
सूर-कवित सुनि कौन कवि जो वहिं सिर-चालन करे।" 
इस पद में केवल सूरदास जी की जन्मान्धता तथा कवित्व-वैश्विष्य्य का ही उल्लेख है | 
नाभादास जी राम-भक्‍तो की परम्परा में श्राते हैं श्ौर उनके ग्रल्थ की रचना गोस्वामी 
विट्वंलनाथ जी के जेष्ठ पुत्र गिरघर जी के समय की बतलाई जाती है । नाभादास जी को झाचाये 
रामचन्द्र शुक्ल ने सवत्‌ १६५७ में वर्तमाव्‌ बतलाया है | गिरघर जी का पश्राचार्यत्व-काल भी 
सवत्‌ १६४२ से सवत्‌ १६७७ तक माना जाता है इस आधार पर “भक्त माल' की रचना लगभग 
सुरदास जी के समय की ही ठहरती है किन्तु “भक्तमाल' में सूरदास नाम के अन्य कवियों का 
भी उल्लेख है शौर प्रियादासकृत 'भक्तमाल' की टीका में हमारे सूरदास के विपय में कोई 
टिप्पणी नही की गई है | हाँ, पद १२६ में, जिस अन्य सूरदास का उल्लेख हुआ है, उस पर 
प्रियादास की टिप्पणी श्रवध्य मिलती है। इस विवेचन से स्पष्ट है कि हमारे चरित-नायक 
सूरदास के जन्म के विपय में भक्तमाल से कोई सहायता नहीं मिलती, उल्दे कई सूरदासों की 
जीवन-धघटनाओो का उल्लेख इस ग्रन्थ में होने के कारण सन्देह का ही पोषण होता है। 
ध्र्‌ वदास कृत भक्त नामावली” में भी सूरदास जी का श्रत्यन्त सक्षिप्त उल्लेख है, जिससे किसी 
निष्कर्ष पर पहुँचना टेढी खीर है । 


१ श्री भक्तमाल सदीक पृष्ठ ५३६-४० 
२ भ्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल कृत हिन्दी साहित्य का इतिहास” पृष्ठ १४७ 


यद्यपि कृष्णगढ नरेश महाराज सामन्तसिह उपनाम नागरीदास के “नागर-समुच्चय' 
में महात्मा सूरदास-विपयक पर्याप्त मसाला मिलता है किन्तु वह जनश्रुतियों पर ही आधारित 
प्रतीत होता है, अतएवं उससे भी कोई विशेष सहायता नहीं मिलती । महाराज रघुराजसिंह ने 
अपनी “राम रसिकावली' में सूर के विपय में विस्तार पूर्वक लिखते हुये उन्हें जन्मान्ध माना 
है। उनके अनुसार सूर उद्धव के अवतार थे तथा उनका विवाह भी हुआ था। सूर के कवित्व 
की प्रशसा करते हुये इन्होंने अकवर और सूर की भेंट का भी उल्लेख किया है। केवि 
मियाँसिंह ने अपने भक्त-विनोद में सूरदास के जीवन-चरित पर विस्तृत प्रकाश डाला है और 
उनके पूर्व जन्म का उल्लेख करते हुये उन्हें कृष्ण का परम मित्र माना है। वे सूर का जन्म 
मथुरा प्रान्त में मानते थे। उनकी जन्मान्धता, कूप-पतन एवं बादशाह अकवर के साथ एक 
चमत्कारपूर्ण घटना का भी उन्होंने उल्लेख किया है। “भक्त-विचोद' पर विचार करने से स्पष्ट 
हो जाता है कि लेखक ने प्रचलित जनश्रुतियों को ही एकत्र गुम्फित कर सूर की जीवन-वृत्त- 
माला का सजन करने का प्रयास किया है। कहने का अभिप्राय यह है कि समसामयिक एवं 
परवर्ती भक्तो की रचनाएँ सूर का जीवन-चरित निर्धारित करने में विशेष सहायक सिद्ध नहीं 
होती, क्योकि प्रथम तो इन कृतियो मे सूर की जन्मतिथि अथवा काल का निश्चित उल्ल ख ही नही 
हुआ, दूसरे सूर के सर्वाज्भू-व्यवस्थित जीवन-चरित का भी इनमें अभाव ही है। इतना ही नही, 
इनमें वर्णित घटनाओं में इतना वैभिन्य है कि विचारशक्ति भूल-पुुलंया में पड जाती है और 
वास्तविक तथ्य का उद्घाइन करने में असमर्थ रहती है । फेवल दो बातो का सकेत सभी 
कृतियो में समान रूप से हुआ है--एक तो सूर की जन्मान्धता के विपय में और दूसरे उनकी 
कवित्वशक्ति के विषय में । राघा-कृप्ण गोस्वामी द्वारा प्रकाशित “व्यास वाणी” में भी सूर 
के विपय में केवल इतना ही लिखा गया है कि 'सूर के विना अब कौन कवि उस कोटि के पदों 
की रचना कर सकता है ”* भकतो की रचनाओरो में वावा वेणीमाधवदास का गरुसाईं-चरित 
भी उल्लेखनीय है, जिसके एक पद में सूर और तुलसी की भेंट का वर्णंत है भौर कुछ विशेष 
वणुन उसमें नहीं मिलता । इस ग्रन्थ वी अप्रमारिकता सिद्ध हो चुकी है| 


तत्कालीन ऐतिहासिक ग्रन्यो का आश्रय लेने पर भी हमें निराश ही होना पडता है । 
आइने अ्रकवरी' मे जिसका अनुवाद ब्लाकमैन ने किया है सूर के पिता “रामदास! का उल्लेख 
है, जिसे श्रकवर की राज-सभा का एक गायक वताया गया है और उसके पुत्र सूरदास का अपने 
पिता के साथ अ्रकवर का सभा में आने-जाने का भी उल्लेख किया गया है|" इसी प्रकार 
का उल्लेख 'मुन्तखिवुल-तवारीख' में भी प्राप्त होता है ।ह 


५ 


'मुन्शियात अबुल फजल' अवबुल फजल के पत्रो का एक सग्रह है, जिसका सकलन 
अब्दुल समद' नामक व्यक्ति ने स० १६६३ में किया था। इसमें सूरदास के नाम लिखा गया 
एक पत्र है, जिसमें न तो किसी तिथि का हो उल्लेख है ओर न सूर की जीवन-घटनाओ पर कोई 
प्रकाश ही डाला गया है। 


वार्ता-साहित्य तथा अन्य साम्प्रदायिक साहित्य में सुरदास-सवधी जो उल्लेख मिलते हैं, 
वे विशेप रूप में विचारणीय हैं। वार्ता साहित्य में गोस्वामी गोकुलनाथ जी कृत चौरासी 
वेष्णुवन की वार्ता' श्रधिक महत्त्वपूर्ण है यद्यपि उसके रचनाकाल तथा रचयिता के सम्बन्ध 
में अभी तक सदेद्द है । विद्या-विभाग काँकरौली से स० १६६८ में प्रकाशित प्राचीन-वार्ता- 
१ “व्यास-वाणी! पृ० १२, १४ प्रकाशक-राधाकृष्ण गोस्वामी 
२ भाइने-भकवरी भाग १ पृ० ६१२ संस्झरण १८७३ 
३ मुन्तखिवुल-तवारीख माग २ १० ३७ 


( ६ ) 


रहस्य' के द्वितीय भाग में एन वार्ताओं की प्रामाशिकता पर विचार किया गया है भीर वार्ता- 
साहित्य के तीन सस्कररणा माने गये हे.--- 


(-सग्रहात्मक-वार्ता-माहित्य ( स० १६४५ से १६६० तक ), जो गोकुलनाथ जी के 
कथा, प्रवचनों के रूप में प्राप्त होता है । 


२--हरिराय जी द्वारा सम्पादित वार्ता-मा द्वित्य (स० १६६४ से स० १७३४ नक) । 
३े--हैरिराय जी द्वारा की गई व्याख्या श्रौर स्पष्टीकरण वाला वार्ता-साहित्य 
( स० १७३५ से १७८० तक ) ।*१ | 


वार्ता-साहित्य की प्रामाणिकता में १२८ प्रसद्भोवाली हस्तलिखित वार्ता-पुस्तक का 
उल्लेस किया जाता है, जो कॉकरौली-सरस्वती-भण्डार के हस्तलिखित प्रन्यों में सुरक्षित है 
ग्रौर जिसके भ्रन्त में इस प्रकार लिखा है-- 


/सवत्‌ १७४६ वर्ष श्रावण सुदी ७ शुकरे पोयी लिखी छै, प्रति गोविन्दास पोयी 
लख्यु छे ॥!/९ 

सूर-निर्णाय में इस प्रमाण को उद्घृत किया गया है भर वार्ता-माहित्य की प्रमाणिकता 
पर प्रकाश डाला गया है ।' 

'चौरासी वेंष्णवन की वार्ता! में पुष्टि-सप्रदाय में दीक्षित होने के उपरान्त का ही 
सूर का जीवन-चरित उपलब्ध होता है, उनके जन्म-स्थान, माता-पिता आदि के विपय में कोई 
उल्लेख नही है । इसमें तो हमारे चरित-नायक ध्ूर के दर्शन हमें उस समय होते हैं, जब वे 
मथुरा भौर श्रागरा के वीच गौ-घाट नामक स्थान पर रहा करते थे और जहाँ उन्हे वल्लभाचार्य 
जी के दर्शन हुए। “चोरासी वँष्णवन की वार्ता' के अन्तर्गत सूरदास की वार्ता में प्रसद्भ १, 
२, ३, ४, ५ में सूरदास जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया है| वार्ता के प्रारम्भ में ही यह 
लिखा गया है 


“अब श्री आचाय॑ जी महाप्रभून के सेवक सूरदास जी गौ-घाट पर रहते तिनकी 


वार्ता ।” 
न ; वार्ता के प्रारम्भ में कहा गया है कि एक वार महाप्रभ्ु बल्लभाचार्य जी बहुत दिनो के 
५7 पब्वाद्‌ अल से भागरा और मथुरा के बीच गौ-घाट पर पघारे। यही पर बहुत से सेवको 
के साथ सूरदास जी रहा करते थे, जब उन्हें श्राचार्यं जी के आगमन की सूचना मिली तो वे 
उनके दर्शनार्थ गये। उन्होंने सूर को भगवद्-यद्य-वर्णान करने का श्रादेश दिया। प्रम्नू के 
महत्व और अपने दैन्य को लक्ष्य करके अन्घे सूर ने “हों हरि सव पतितन कौ नायक” तथा 
“प्रश्नु हों सब पतितन को टीकौ” पदों की मघुर ध्वनि के साथ अपनी वीणा के तारों में 
स्पन्दन भरा । ये पद भक्त की सामान्य भक्ति-भावना के द्योतक हैं। इस प्रकार की भक्ति- 
भावना से परिपूर्ण मिलते-जुलते पद प्राय सभी भक्त कवियों की रचनाझ्रो में उपलब्ध होते हैं । 
ये दैन्य-भाव के पद हैं । इन पदों से ऐसा आभास मिलता है कि उस समय तक सूरदास की 
भगवदु-भक्ति में हृढता नहीं आ पाई थी। वे भक्ति-मानसरोवर के तट पर तो पहुँच चुके थे 
झौर उसकी तह में मुक्ताओरो को टटोलने के लिए उत्सुक भी थे किन्तु कदाचित्‌ किसी अनुभवी 
गोताखोर के निर्देश की श्रपेक्षा रखते थे भर स्वय उसमें निमग्न होने मे हिचकते थे। सम्भवतः 
_.॥_ प्रासीन-वारत्ता-साहित्य द्वितीय भाग, विधा विभाग कॉकरौली । संस्करण सं० १६४५८ 
२ दस्तलिखिनत पुस्तक कॉँकरौली सरस्वती-भण्डार संख्या १००२१ 
३ सुर-निर्णय ( द्वारिकादास ) १० १६ संस्करण २००६ 


इसीलिये महाप्रभु ने उनसे कहा--'सूर हूँ के ऐसे काहे को घिघियात, कछु भगवद्‌ लोला 
वर्णन करि ।/ 

आचार्य जी के सम्पर्क ने सूर के जीवन की धारा को परिवर्तित कर दिया। उन्होंने 
स्‍्नानादि से निवृत्त होकर तत्काल ही महाप्रभ्नु से ग्ुरु-मन्त्र लिया और पुष्टि-मार्ग मे दीक्षित 
होकर झपने समस्त ढोपो का निवारण कर नवधा-मक्ति की प्राप्ति की। वे निद्वेन्द्र होकर 
भक्ति-मानस में अवगाहन करने लगे, जिसके फलस्वरूप उन्हें वह दिव्य-दृष्टि प्राप्त हो गई, 
जिससे वे प्रभ्मु की समस्त लीलाझो के दर्शन का आस्वाद पाने में समर्थ हुए। भागवत के 
दशम-स्कन्ध की सुवोधिनी के मद्भुलाचरसण्प की प्रथम कारिका का पाठ कर तत्क्षण ही उनके 
भक्ति-रस-पुरित-कल-कण्ठ से गीत की मधुर घारा बह निकली * 

“चुकई री चलि चरन सरोवर जहाँ न प्रेम वियोग 


सचमुच वे उस चरण-सरोवर पर पहुँच गये, जिससे निर्गत मन्दाकिनी झाज भो अपने 
पूत-प्रवाह से समस्त विश्व को पवित्र कर रही है। जहाँ नि.सार होकर भी ससार ससार 
बन्धन है पर वाधक नही, स्पन्दन है किल्तु हलचल नही, द्न्द्द का श्रनुभव होता है किन्तु 
उन्रद्व नाता के साथ । भक्त के ह्ृदय-कपाट खुल गये किन्तु भगवान्‌ वहाँ बन्द हो गये । कर्म 
के पाश टूट गये - 
2 भिद्यते हुदयग्रन्थिश्छिययन्ते सर्वेसशया. । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥॥” 
महाप्रभ्मु को भी विश्वास हो गया कि सूर अब वास्तव मे 'सूर” हो गये, ऐसे सूर, 
जिनके जोड का कोई नही, जिनकी ज्योति शाइवत है और इसका प्रमाण भी उन्हें उस समय 
मिल गया, जब सूरदास ने यह पद गाया --- 
“ब्रज. भयो महर के पृत 
जब यह बात सुनी ॥” 
इसके अनन्तर आचार्य जी ने सूरदास जी के सव सेवको और शिष्यो को सम्प्रदाय में 
दीक्षित कर लिया । फिर उन्होने सूरदास जी को “पुरुपोत्तम-सहस्ननाम' सुनाया, जिससे उन्हें 
सम्पूर्ण भागवत का स्फुरण हो गया और उन्होंने भागवत के प्रथम स्कन्ध से द्वादश स्कन्ध तक 
की कथा को पद-वद्ध करना प्रारम्भ किया । अ्व सूरदास परम भगवदीय हो गये झौर उन्होने 
झाचाय जी के साथ ब्रजलोक में पदापंण किया । 
दूसरी वार्ता में महाप्रभ्ु द्रा सूरदास जी को यथावत्‌ दीक्षित करने का सकेत है | 
श्री गोकुल के दशेन-मात्र से ही उनके हृदय में भगवान्‌ की वाललीला का स्फुरण हुआ और 
उन्होंने . 
“सोभित कर नवनीत लिये,” 
पद की रचना की । सूर की इस भ्रलौकिक प्रतिभा से महाप्रभ्ु हहुत प्रसन्न हुए। उनकी 
कीतंन-इली, सगीत एवं कवित्त्वशक्ति पर मुग्ध होकर महाप्रभु ने उन्हे श्रीनाथ जी के कीतंन 
के उपयुक्त समका । श्रीनाथ जी के दशेन कर मान्रो सूर को भगवान्‌ का साक्षात्कार होगया । 
उन्हे सच्ची शान्ति की घराप्ति हुईं। अब भगवच्चरण का परित्याग कर वे भला कहां जायें ? 
श्रव तक ससार के प्रलोभनों ने उन्हें बहुत नचाया 
“अझव हीं नाचष्यों बहुत ग्र॒ुपाल ।” 


महाप्रभ्ु को विश्वास हो गया कि श्रव वास्तव में सूरदास की “सबब अविद्या” नप्ठ हो 
गई । सूरदास भी ज्रजवासियों के भाग्य पर ईर्प्या करने लगे-- 


( «८ ) 


“कोन सुकृत इन ब्रजवासिन की 7?! 
सूरदास श्रीनाथ जी की सेवा में लग गये। महाप्रभ्ु ने अपने संप्रदाय का स्वरूप, 
भगवान्‌ का महात्म्य और ब्रज-भकतो का स्नेह--सूरदास जी को सुनाया और तब से सूरदास 
जी कोन के मण्डानकार्य में दत्तचित्त हो गये । 
तीसरी वार्ता मे सूरदास जी की भ्रकवर से मेंट का उल्लेख है । इस वार्ता में सूरदास 
के वे पद दिये हुए हैं, जो उन्होंने श्रकवर के आगे गाये । तथा * 
“मना रे ! तू करि माधव से प्रीति ।” 
“नाहिन रह्मी मन में ठौर ।” 
प्कवर के हृदय पर सूर की निर्भकता और भवित-भावना का वडा गम्भीर प्रभाव 
पडा । 
चौथी वार्ता में चौपट के खेल का वह रपक दिया हुम्ना है, जो उन्होने श्रपने साथियों 
को सुनाया था । 
पांचवी वार्त्ता मे उस समय की घटनाञ्रो का उल्लेख हैं, जब सूरदास जी वीच-वीच 
में गोवद्ध न से श्री गोकुल श्रौर श्री नवतीत-प्रिय जी के दर्शन के लिये आते थे। इसर्म श्री 
गोसाई जी के साथ उनके सम्पर्क का भी उल्लेख है। ग्रुसाई जी के सस्क्ृत के 'पालना' के 
आधार पर उनका वाल-विनोद आँभन मे की डोलनि? वाला पद दिया हुआ है, यथा . 
“गोपाल दुरे है माखन खात ।” 
और 
“कहाँ लगि बरनों सुन्दरताई ।” 
ग्रादि पद, जो सूर ने गाये थे, दिये हुए हैं । 


छठे प्रसग में सूरदास जी के अन्तिम समय का वर्णन है। अन्त समय में सुरदास णी 
नित्य लीला ओर फलात्मक लीला के स्थान पारसोली में श्राये श्र श्रीनाथ जी की घ्वजा को 
दण्डवत्‌ कर घ्वजा की श्रोर मुख करके लेट गये, परन्तु उनके अन्त करण में महाप्रश्नु भी 
विद्वुलनाथ जी के दशन की अभिलाप बनी रही | ग्रुसाई जी के हृदय मे प्रेरणा हुई ओर 
आरती आदि से निवृत्त होकर पारसोली पहुँच गये । उनके साक्षात्कार पर सुरदास ने “देखो 
देखो हरि जू कौ एक सुभाय ।” पद गाया, जिसमें उनके भक्‍त-हृदय के दैन्य का उत्कपं है। 
श्रल्त समय मे जब चतुर्भुजदास जी ने श्राचार्य महाप्रञ्मु के यश्योवर्णंव के लिये कहा तो ग्रुर 
श्रौर गोविन्द में समान भाव रखने वाले भवक्‍त प्रवर सूरदास ने “भरोसो हृढ इन चरणन 
केरो ।” पद गाया और जब गोस्वामी जी ने उनसे उनकी चित्तवृत्ति के विषय में पूछा तो 
सूर ने “बलि बलि वलि हों कुमरि राधिका नन्‍्द सुवन जासों रति मानी ।” पद गाया तथा 
जब किसी ने उनसे नेत्रवृत्ति के विपय में प्रश्न किया तो “खजन चैन रूप रस माते ।” पद गाया 
और इसके परुचातु उन्होने अपनी इह लीला समाप्त करदी । 


यद्यपि इन वार्ता-प्रसगो मे सूरदास” जी के जीवन-चरित की कुछ भाँकियाँ अ्रवश्य 
मिलती है तथापि वे उनके घामिक-विश्वास एवं भक्ति-भावना का ही विशेष परिचय देती हैं, 
तिथि-निर्स॑य करने मे उपयोगी सिद्ध नहीं होती । हाँ, कुछ ऐतिहासिक तथ्य झवश्य प्रकाश मे 
श्राते हैं परन्तु वे तथ्य भी स्वतन्न रूप से विशेष महत्व नही रखते क्योकि उनमे केवल व्यवितयों 
के सम्पर्क-मात्र का परिचय मिलता है । उदाहरणाथं हम कह सकते हैं कि सूरदास जी की 
गौ-चाट पर महा प्रभु बलल्‍्लभाचार्य जी से भेंट हुई, परन्तु वह कौनसा सनु-सवत्‌ था ” उस समय 


है| हे न्‍ 


सूर की क्‍या आयु थी ? यह विचारणीय है। 'सूर! एव अ्रकवर की भेंड के समय का निर्धारण 
भी झ्ावश्यक है । इसके प्रतिरिक्त यह भी निश्चित प्रतीत होता है कि सूरदास जी के व॑कुण्ठ- 
वास के समय चतुभु जदास, कुम्भनदास, ग्रोविन्दस्वामी और रामदास विद्यमान थे, एवं श्री 
गोस्वामी विट्वुलनाथ जी के जीवन-काल में ही सूर ने इहलीला समाप्त की थी। परच्तु इन 
सब घटनाझो से सूरदास जी के निश्चित-काल-क्रम के निर्धारण मे कोई विशेष सहायता 
नही मिलती । 

” वार्ता-साहित्य के ही अन्तर्गत निज-वार्ता त्था श्री हरिराय जी की भाव-प्रकाश टीका 
भी सम्मिलित है। प्राचीन वार्ता-साहित्य में निज-वार्ता का उल्लेख है, जो श्री गोकुलनाथ जी 
द्वारा कथित है इसमें सूरदास जी का उल्लेख, इस प्रकार है-- 

“सो सूरदास जी जव श्री झाचायें जी महाप्रभून को प्राकस्य भयो है तब इनको जन्म 
भयो है| सो श्री आचार्य जी सो ये दस दिन छोटे हुते ।” 


भाव श्रकाश--- हम पहले कह चुके हैं कि प्राचीन वार्ता-साहित्य मे वार्ता-साहित्य के 
तीन सस्कररा माने हैं। भाव प्रकाश' श्री हरिराय जी की टीका का नाम है और उत्तका समय 
स० १६४७ से १७७२ तक है। स० १७५२ की लिखी हुई "भाव प्रकाश” की प्रति सम्प्रदाय 
में उपलब्ध भो है। इससे प्रतीत होता है कि 'भावप्रकाश' सूरदास जी से लगभग १०० वर्ष 
पश्चात्‌ लिखी गई । इस वार्ता का सम्पादन हरिराय जी ने लीला-भावना वाली “चौरासी 
वेष्णवन की वार्ता” नाम से किया था। श्री द्वारकादास पारीख ने इसकी एक हस्तलिखित प्रति 
गुजरात के सिद्धपुर पाठन में खोज द्वारा प्राप्त की है, उस प्रति का सम्पादन-काल सवत्‌ १७५२ 
लिखा है। यदि उस सम्वत्‌ को सत्य माना जाय तो हरिराय जी के समय में ही उसका 
सम्पादन सिद्ध होता है, क्योकि हरिराय जी का देहावसान १२४ वर्ष की पूर्ण श्रायु प्राप्त कर 
सवत्‌ १७७२ में हुआ्रा था। गोस्वामी हर्रिराय जी गोस्वामी गोकुलनाथ जी के बडे भाई के 
पौत्र थे भ्ौर गोकुलनाथ जी के साथ रहा करते थे। वे सस्क्ृत के भी प्रकाण्ड विद्वान थे, 
वार्ता-साहित्य का सम्पादन भी उन्होने किया था तथा श्रनेक वार्ता-पुस्तको की रचत़ा भी की 
थी। $ भावप्रकाश-टीका में हरिराय जी ने गोकुलनाथ जी द्वारा कथित मूलवार्ता का ही 
विस्तृत विवेचन किया है । सूरदास जी की वार्ता में पहले तो श्री हरिराय जी ने सूरदास जी 
के लीला-स्वरूपो का वर्णन किया है और बताया है कि सूरदास जी ठाकुर जी के श्रष्ट 
सखाओ में से कृष्ण सखा हैं और स्वामिनी जी की सखियों में चम्पकलता सखी हैं। इसके 
प्नन्तर ग्यारह वार्ता प्रसगो में हरिराय जी ने सूरदास जी का जीवन-चरित विस्तार 
से लिखा है। इस भावना वाली टीका मे हरिराय जी ने भक्‍तो के तीन-तीन जल्मो का परिचय 
दिया है। हरिराय जी के भनुसार सूरदास जी का जन्म दिल्‍ली के पास सीही ग्राम उन के न के एक लिन ब्लत तहत क जहा कवाज शल जो 


जन्मेजय के यज्ञ-स्थान के निकट है, एक निर्घन सारस्वत ब्राह्मण हुम्नी योग सूरदास 
जी सलपट जन्मान्ध थे, और उनके नेत्रों के गइछे भी नहो ये, केवल भोहे थी, थे अपने पिता 
के चौथे पुत्र थे। जेन्मान्थ पुत्र की उत्पत्ति से निर्धन ब्राह्मण को बडा कष्ट हुआ और वह उसे 
आपत्ति के रूप में ही मानने लगा। छ वर्ष की श्रायु मे चूहे द्वारा ले जाई गईं दो सुहरो का 
पता बताने के कारण सूरदास के माता-पिता बड़े चमत्कृत हुए ओर पुत्र से प्रेम करने लगे। 
परन्तु इसलिए सूरदास जो की मुहर बताने की यही शर्ते थी कि वे इसके पश्चात्‌ घर में नही 
रहेगे, माता-पिता के आग्रह करने पर भी वे घर में नही रहे और वहाँ से चार कोस दूर एक 
तालाब के किनारे रहने लगे। वहाँ भी जब उन्होने वहाँ के एक ब्राह्मण जमीदार को उसकी 
खोई हुई गायें वता कर चमत्कृत कर दिया तो उस जमीदार ने उसी गाँव में तालाब के किनारे 
सु०२ 


( १० ) 


पीपल के वृक्ष के नीचे एक कोपडी बनादी । सूरदास जी देसी भोपडी में रह कर सग्रुन बताने 
लगे । । कुछ ही दिनों में उनके अनेक सेवक हो गये । कोपड़े के स्थान पर अच्छा घर वन गया । 
गाने-वजाने का सब प्रवन्ध हो गया मीर वस्त, द्रव्य सादि वैभव से वह स्थान पूर्ण हो गया । 
सूरदास जी वहाँ बिरह के पद सेवकों को सुनाते थे। १८ वर्ष की श्रायु तक यही क्रम चलता 
रहा | एक दिन उन्हे विरबित हुई और अपना सब वेमव अपने माता-पिता को सौप कर केवल 
एक वस्म एवं एक यथट्टिका लेकर चल दिये | वहाँ से चतर कर वे मथुरा में विश्वाम-बाट पर 
पहुँचे किन्तु उस स्थान को भी उपयुक्त न समझ कर मथुरा ग्रीर झागरा के मध्य गौ-घाट पर 
यमुना के किनारे रहने लगे | उनकी प्रतिभा ने पहाँ भी उन्हें दूर-दुर तक प्रसिद्ध कर दिया। 
एक दिन महाप्रभु बललभाचायं बज से श्र्दन जाते हुए गी-घाट पर रुके और यही उनसे सूरदास 
जो की भेंट हुई । यह सत्र वर्णन 'चौरासी वेप्णन की वार्ता' के अनुकूल है, केवय कोण्ठी में 
हरिराय जी ने विस्तार के साथ कुछ स्थलों को समझाया है। उसकी विशेष उल्लेखनीय 
बातें ये हैं 

१--वल्लभाचाय जी का सूरदास जी को पुप्टि-मम्प्रदाय में यथावत्‌ दीक्षित करना, 

२--सू रदास जी द्वारा पुप्टिमार्ग का निढुपए, 

३---चौपठ के रूपक की व्यात्वा, 

४--अकवर श्रौर सूरदास की भेट का विशेष वर्णंन, । 

५--सूरवदास जी के कुछ चमत्कार, 

६ - सूरदास जी के सवालारा कीर्तन-पदों का उल्लेख, 

७--परासोली चत्रसरोवर का परिचय, 

८++भ्कव र बादशाह के पहले जन्म का उल्लेस, 

६--यूरदास जी के चार नामो का उल्लेख । 

(१) यूरदास,१(२) सूरजदास, (३) सूरज, (४) सूरश्याम । 

इसके अ्रतिरिक्‍त 'भावप्रकाश' में और भी सप्रदाय-सम्बन्धी व्याख्याएँ है । 

वार्ता-साहित्य के अतिरिकत यौर भी ऐसा साम्प्रदायिक साहित्य है, जिसमें सूरदास का 
उल्लेख मिलता है। उसके कुछ ग्रन्थ-निम्नलिखित है -- 


(१) वलल्‍्लभ दिग्विजपः-- 
इस ग्रन्थ की रचना गोस्वामी विट्वुलनाथ जी के छठे पुत्र श्री यदुनाथ जी ने सम्बंत्‌ 
१६४८ में की थी | वलल्‍लमभ-वश-वृक्ष में यदुताथ जी का जन्म सम्बत्‌ १६१५ लिखा है भरत वे 
सूरदास जी के समसामयिक ठहरते हैं । सम्प्रदाय कल्पद्रुम में इसको यदुवाथजी-कृत स्वीकार 
किया गया है तथा इस प्रन्थ की परष्पिका में इसके रचनाकाल के विपय में निम्नलिखित्त 
कथन है-- 
“वसु-वाण-रसेन्द्रब्दे तपस्य सितिके रवौ। 
चमत्कारिपूरे पूर्णो ग्रन्थोउ्भूत्‌ सोमजातटे 
इसमे सूरदास जी का उल्लेख इस प्रकार है-- 
“ततोडलकंपुरे समागता । तत्रावासे छते, 
ततो क्षतसमागमने सारस्वतसूरदासोश्नुग्रहीत ।' 


5“: :_ 
१ वललभ दिग्विजय ! 
२ बल्‍लभ दिगििजय पृष्ठ ५० । 


् र्ज्‌ 


श्र्थात्‌ श्राचायंपाद इसके भ्रनन्तर श्रलकंपुर (अडैल) झाये, वहाँ कुछ दिन निवास किया 
और फिर ब्रज-यात्रा मे सारस्वत सूरदास पर अनुग्रह किया । 


(२) संस्कृत-वार्ता-मरिपिमाला 

भी संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसके रचयिता श्रीवाथ भट्ट तेलज़ 
ब्राह्मण थे । भट्ट जी का समय सवत्‌ १७७५ से १८३० तक का है। इस ग्रन्थ में वार्ताओी 
के १२५ प्रसज्ञो का उल्लेख है। इस ग्रन्थ की हस्तलिखित प्रतियाँ काँकरौली विद्या-विभाग मे 
सुरक्षित हैं। इस ग्रन्य की ५८ वी वार्ता सूरदास जी से सवध रखती हैं। इसके अनुसार 
सूरदास जी प्राच्य ब्राह्मण थे भ्रौर जन्मान्ध ये। महाप्रम्नु वल्लभाचाये से भ्ररिल्ल ( भ्रडैल ) 
गाँव में उनकी भेंट हुईं, उसी समय इनकी गणना, विद्वान कवियो और उच्चकोटि के गायको 
में थी। आचार्य जी ने इन्हे भगवल्लीला का उपदेश दिया, और इसके श्रनन्तर उन्होने ब्रज-भाषा 
में काव्य-सागर की रचना की । 


(३) श्रष्ट-सखामृत 
इसके प्रणेता प्राणनाथ कवि हैँ, जो वृन्दावन के निवासी थे। इसकी सवत्‌ १७६७ 


की लिखी हुईं एक प्रति वम्बई के एक मन्दिर में बताई जाती है |) इस ग्रन्थ में सूर के विपय 
में एक उल्लेख है, जिसका साराश निम्नलिखित है 


(श्र) सीही ग्राम के एक सारस्वत-ब्नाह्मण-वद् मे जन्म लेने वाले तथा आचार्य वललभ 
के प्रिय शिष्य सूरदास जी एक प्रख्यात भक्‍त थे । 


(आ) वे यद्यपि चमंचक्षुहीन थे, तथापि उनके श्रान्तरिक नेत्र खुले हुए थे । 


(इ) प्रतिदिन हृरि-लीला-सग्वसन्धी नवीननवीन पदों की रचना किया करते थे भ्ौर 
सूरजदास कहलाते थे ॥* 
(४) सम्प्रदाय-कल्पद् स 
विद्ुुलनाथ भट्ट ने सवत्‌ १७२६ में इस ग्रन्थ की रचना की थी। इसमें महाप्रभ्ु 
वल्लभाचाय तथा श्री गोसाईं जी की जीवन-घटनाओ का वर्ण है। इस ग्रन्य की रचना 
उन्होने ऋष्णगढ के राजा मानसिंह के लिए की था। किन्तु इस भ्रन्थ में उल्लिखित तिथियो 
की प्रामाणिकता में भी सन्देह है। हमारे चरित-नायक सूरदास के सम्बन्ध में इसमें यह पद 
मिलता हैं। 
“सूरदास को सरन ले तीथ्थ॑राज प्रभु आय । 
भू प्रदक्षिणा पूर्ण किय, ब्रह्मममोग करवाय ॥”3 
(५) धोल 
जमुनादास जी कृत यह ग्रन्थ ग्रुजराती भाषा में हैं । इसके रचयिता जमुनादास जी 
हरिराय जी के सेवक थे । इन्होने सुरदास जा का जीवन-चरित पद्च-वद्ध किया हैँ, परन्तु वह 
१ “नवीन भारत” १६ मई सम्‌ १६४८ में प्रकाशित ' लोक मद्दाकवि सूरदास 
२ भ्रष्ट सखामृत-- 
श्री वल्लभ-प्रमु-लाडिनि, सीढो सर जल जात । 


७९७७७०७७%  ...... ४७ ४७२५७ श्र ७ ७११७७ +%रछूऊक कै 


प्रान” जप्यी नि नाम इरि, ताके मुख में धर, 
हे सम्प्रदाय-कल्पद्तर म पृ२ ४२ 


रा 


हरिराय जी की “भाव-प्रकाज्ञ! टीका पर ही पूर्णतया ब्राधारित है प्रौर लेखक ने स्वीकार 
> भी किया हुँ -- कु 
“जमनादास, प्रथम ते वर्णन श॑ करे आ सुण्यु बदनजे श्री हरिराय महाभूष जो !” 


(६) भाव संग्रह 
यह सगह द्वारिकेश जी का किया हुआ है, जिनका समय सवत्‌ १७५१ से १८४०० तक 
माना गया हू। इसमें सूर-सम्बन्धी उल्लेस इस प्रकार हैं -- 
“सो सूरदास जी श्री आचाय॑ जी महाप्रभून ते दस दिन छोटे हते । लीला में उनको 
स्वरूप कृष्ण-सया, चम्पकलता सी, श्री जी के वाक्‌ को स्वत््प, गिरिराज के चन्द्रसरोवर द्वार 
हलक की स्वामी की छाप, सारस्वत ब्राह्मण, सीही ग्राम के वासी ।” 


७) वेष्णवाह्विक-पद 
इनके रचयिता श्री गोस्वामी गोपिकालद्थार जी हैं, जो जतीपुरा के निवासी थे। इनका 
उपनाम मट्टू जी तथा जन्म सवत्त १८७६ में बताया जाता है । उन्होने सूरदास जी के जन्म के 
सवध में लिखा हैँ कि सूरदास जी सवत्‌ १५३४ में वैसाल शुक्ल ५ [रदास जी सवत्‌ १५३१ में वैसाल शुक्ल ५ में, जबकि पप्ठी थ्रा, जबकि पप्ठी श्रा, गई 
थी, उत्पन्न हुपे-ये+१- हा | 4 «०-४5... ++++ै ४ कचज-+ 


अब हम सूर-सम्वन्धी श्राधुनिक सामग्री पर विचार करेंगे। हम पहले कह चुके है 
कि आधुनिक सामग्री के दो रूप हैं। (१) इतिहासग्रन्थों में तथा (२) आ्ञालोचनात्मक प्रवन्धों मे 
इतिहास-ग्रन्यो का श्राधार सोज-रिपोर्ट तथा कुछ प्राचीन ग्रन्थ हैं। खोज-सम्वन्धी-कार्य 
करने वाली तीन सस्थाओ के नाम उल्लेखतीय हैं। (१) काशी को नागरी-प्रचारिणी-सभा, 
(२) ब्रज-साहदि्त्यि-मण्डल और (३) हिन्दी-विद्या-पीठ । इन सस्याप्रो द्वारा हुए सूर-सम्बन्धी 
अ्रन्वेषणों में सूरदास जी की रचनाओो पर तो काफी प्रकाश पडता है, किन्तु उनके जीवन पर 
नहीं । रचनाग्रो के विषय में हुए अन्वेषणो का उल्लेख हम दूसरे प्रकरण मे करेंगे। जहाँ 
तक इतिहास-प्रन्यों का प्रश्त है, उनमें, प्रारम्भिक ग्रन्थों में सूरदास के जीवत-सम्बन्धी 
आलोचनात्मक विवरण का श्रभाव ही है, केवल जनश्रुतियों अथवा प्राचीन श्रप्मामाणिक ग्रत्यो 
के आधार पर ही सूर-सम्वन्धी उल्लेख मिलते हैं। श्राचार्य रामचल्र शुक्क का 'हिन्दी-साहित्य 
का इतिहास”, डा० रामकुमार वर्मा का 'हिन्दी-साहित्य का भ्रालोचनात्मक इतिहास” तथा 
डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी का 'हिन्दी-साहित्य' इस विपय में विद्येप रूप से विभारणीम हैं । 
आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में सुर के जीवत-वृत्त के सम्बन्ध में लिखा है 

१--"साराश यह है कि हमे सूरदास का जो थोडा-सा परिचय 'चौरासी _वंष्णवो' 
की वार्ता में मिलता है, उसी पर सत्तोप करना पडता है ।” 


२--“जीवन का कोई विशेष प्रामाणिक वृत्त न पाकर इंघर कुछ लोगो ने सूर के 
समय के भ्रासपास के किसी ऐतिहासिक लेख मे जहाँ कही सूरदास ताम मिला है, वही का वृत्त 
प्रसिद्ध सूरदास पर घटाने का प्रयत्न किया है ।” 

शुक्ल जी ने सूरदास जी का आचाये वललभ का शिक्ष्य होना स० १४५० में माना है 
तथा 'सूर सारावली” को प्रामाणिक मानते हुए उसके लिखने के समय उनकी आ्रायु ६७ वर्ष 
की मानी है । 


२ प्रगटे भक्त शिरोमनिराय, 
माधव शुक्ला पंचमि ऊपर घद्ट अधिक सुखदाय । 


साहित्य-लहरी' के 
“मुनि पुनि रसन के रस लेप। ५, 
दसन गौरी नन्‍्द कौ लिखि सुमग सवत्‌ पेप ॥* 

वाले पद के आधार पर शुक्ल जी ने 'साहित्य-लहरी' की समाप्ति सम्वत्‌ १६०७ में मानी है। 
सूर के जन्मकाल और मूृत्युकाल के विपय में उन्होंने इस प्रकार लिखा है 

“यह तो मानना ही पडेगा कि साहित्य-क्रीडा का यह ग्रन्य 'सूर-सागर' से छूट्टी पाकर 
ही सकलित किया होगा । उसके दो वर्ष पहले यदि 'सूर-सारावली” की रचना हुई तो कह 
सकते हैं कि सवत्‌ १६०४ मे सूरदास जी ६७ वर्ष के थे। अब यदि उनकी श्रायु ८० या ८५ 
वर्ष की मानें तो उनका जन्मकाल सम्वत्‌ १५४० के लगभग तथा देहावसान सवंत्‌ १६२० के 
आसपास ही अनुमित होता है !”* 

साहित्य-लहरी' के वश परम्परा-विपयक अन्तिम पद के विपय में शुक्ल जी की 
सम्मति है * 

“हमारा अनुमान है कि 'स्राहित्य-लहरी' में यह पद पीछे किसी भाट के हारा जोडा 
गया है ।” है 

आइमे-अकवरी' और “मुन्शियात अबुलफज़ल' में झाए हुए सूर-सम्बन्धी उल्लेखों के 
विषय में शुक्ल जी की सम्मति यह है 

“अकबर सवत्‌ १६१३ में गद्दी पर वेठा। हमारे सूरदास सेवत्‌ १५८० के आसपास 
ही वल्लभाचार्य जी के शिष्य हो गये थे और उससे पहले भी विरक्त साधु के रूप में गऊघाट 
पर रहा करते थे। इस दद्षा में सवत्‌ १६१३ के बहुत वाद दरवारी नौकरी करने कैसे पहुँचे ? 
झत आाइने-प्रकबरी के सूरदास और सू रसायर के सूरदास एक ही व्यक्ति नही ठहरते ।”*९ 


मुन्शियात अवुफजल' नामक पतन्र-सग्रह के विपय में शुक्ल जी का मत है 
“इन शब्दों से ऐसी ध्वनि निकलती है कि ये (पत्र मे उल्लिखित सूरदास ) कोई ऐसे 


सन्त थे, जिनके अकवर के दीन इलाही' में दीक्षित होने की सभावना ग्रवुलफञ्जल समझता था। 
सम्मव है ये कवीर के अनुयायी कोई सत हों। अकबर का दो वार इलाहाबाद जाना पाया 
जाता है, एक तो सवत्‌ १६४० में, फिर सवत्‌ १६६१ में । पहली यात्रा के समय का लिखा 
हुआ भी यदि इस पत्र को मार्ते तो भी हमारे सूर का गोलोकवास हो छुका था । यदि उन्हें 
तव तक जीवित भी मानें तो वे १०० वर्ष से ऊपर रहे होगे । मृत्यु के इतने समीप श्राकर वे 
इन सब भमेलों में क्यो पडने जावेंगे या इनके “दीन इलाही' में दीक्षित होने की झाशा कँसे की 
जावेगी ।”3 
डा० रामकुमार वर्मा ने श्रपने 'हिन्दी-साहित्य के श्रालोचनात्मक इतिहास! में सूर- 
जीवन-सम्बन्धी प्राप्त समस्त सामग्री का उल्लेख किया है, परन्तु उन्होंने न तो उसकी 
प्रमाणिकता और श्रप्रामाणिकता पर ही विचार किया है और न ही वे किसी निर्णय पर 
पहुँच सके है । उनके सारे निष्कषं सन्देहास्पद हैं। अन्त साक्ष्य पर विचार करते हुए डाक्टर 
साहव लिखते हैं 
“यदि हम 'सूर-सारावली' और 'साहित्य-लहरी” का रचना-काल एक ही मानें ( जैसा 
कि बहुत सम्भव है, क्योकि दोनो पुस्तक 'सूरसागर' के बाद में ही वनी, तो संवत्‌ १६०७ में 
१२ हिन्दी साहित्य का सतिद्वास रामचन्द्र शुक्ल पृष्ठ १६१ 
२०० «५. 7 पृष्ठ १३२-१ ६३ 
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रूरदायस जी की प्रायु ६७ वर्ष की रही होगी श्र्वाव्‌ उनका जन्म रावत १५४० में हुआ 
होगा । जितना अन्तर 'सूर-सारावली' श्ौर 'साहित्य-लहरी” के रचना-काल में होगा, उतना 
ही अन्तर जन्म-सम्बंत्‌ में पड जायगा । किन्तु अनुमान से यह कहा जा सकता है कि दोनों 
के रचना-काल मे अधिक अन्तर नहीं हो सकता । अतएवं सूरदास के पदों के अनुसार उनका 
जन्म-सम्बत्‌ १५४० अबबा उसके श्रासपास ठहरना है ।१ 

बाह्य साक्ष्य का उल्तेर करते हुए डा० बर्मा ने 'मुन्शियात अवबुलफज़ल' में सम्रहीत 
सूरदास-विपयक पत्र को विद्येप महत्व दिया है तथा “प्राइने भ्रकवरी? एवं “मुन्तस्िब-उल 
तवारीख' वाले सूरदास से उनकी सगति लगाई है। दस सम्बस्ब में उन्होंने जोबपुर के 
कविराज मुरारिदान के कथन से 'चौरासी वार्त्ता' और 'माइने प्रकवरी' दोनो के मतो की 
पुष्टि की है प्रौर सूर की मृत्यु के सम्बन्ध में विवेचन करते हुए उन्होने इस प्रकार लिसा है-- 
“ग्रत्त सम्वत्‌ १६४२ के श्रावण #प्ण में सूरदास को झबुलफजल द्वारा यह पत्र लिखा गया । 
विद्ुलनाथ की मृत्यु सम्बत्‌ १६४२ में हुई ग्रत इस प्रमाण से यूरदास की मृत्यु श्रावण 
सम्बत्‌ १६४२ के वाद में हुई। अश्रभी तक के प्रमाण से ज्ञात होता है कि यूरदास जी का 
जन्म-सम्वत्‌ १५४०, प्रसिद्धि सवत्‌ १५८७ ग्रौर मृत्यु म० १६४२ हैं। इस प्रकार सूरदास ने 
१०१२ वर्ष की थ्रायु पाई !/* 

डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने अपने 'हिन्दी-साहित्य' में इस विपय का विशेष विवेचन 
नही किया है। उन्होंगे वार्ता-साहित्य के श्राधार पर सूरदास जी के जन्म एवं अन्धत्व के 
विपय में लिखा है 

“प्रसिद्ध है कि कविवर सूरदास महाप्रभ्नु वल्लभावचार्य के शिप्य थे। साम्प्रदामिक 
प्रनुश्रुतियों के अनुसार वे वल्लभाचा्य से १० दिन लोट थे ' .. चोरिसी वँप्णवों को 
वात के महावीर यो हिल्मी के कं बह श्री हरिराय जी के भाव 
प्र्क बता चलता है कि सूरदास जी दिल्‍ली के पास सीही ग्राम में सारस्वत कुल में पंदा 
हुए। ये जन्म से ही अन्चे थे ।” 

श्राचारय हजारीग्रसाद जी आगे लिखते है 

“परन्तु सूरदास जी का प्राकृतिक शोभा और रूप-वर्णन को देखकर भ्रधिकाश विद्वान 


यह नही मानना चाहते कि वे जन्मान्ध थे । पा 
है. कि सूरदास जी श्रपने को जन्म का अन्या_ जी अश्रपने को जन्म का भन्‍्धा अभागा कहते-हँ । पर सब समय 


इसके श्रक्षरा्थ को ही प्रधान नही मानना चाहिये। यह मानसिक ग्लानि की अवस्था में 
कही हुई वात है, जिसमें अपनी हीनता को अतिरण्जित करने की प्रवृत्ति काम करती 
रहती है ।” 
झ्रागे डाक्टर साहव मे लिखा है--- चौरासी वैष्ण॒वों की वार्ता से स्पष्ट है कि मह्ाप्रभ्नु 
के तिरोधान के बहुत बाद तक सूरदास जी जीवित रहे। अ्रनुमान किया जाता है कि सन्‌ 
१५२३ ई० के भ्रासपास वे वलल्‍्लभाचार्य के सम्पर्क में झाये होगे । महाप्रभ्ु ने उन्हें श्रीचाय-जी 
गा ता गो परन्तु जब क्ृष्णदास मन्दिर के भ्रधिकारी नियुक्त 
हुए तो सूरदास को वहाँ से हृठकर सोलीग्राम में चला जाना पडा था और वहीं उनकी 
मृत्यु भी हुई । उनकी मृत्यु के समय वल्लभाचार्य के सुपुत्र॒ गोस्वामी विद्वुलनाथ जी उपस्थित 


8 जय ७ 2 न 
१ ट्िन्दी सादित्य का भालोचनात्मक इतिहास पु० ७४० 
२ हिन्दी-साहित्य का भालेचनात्मक इतिहास 7० ७४० 


थे। विट्ठुलनाथ जी की मृत्यु सन्‌ १५८५ ई० में हुई थी, इसलिये सूरदास जी की मृत्यु इससे 
पहले 248 हो गई.- थी ।”* 


हन्दी-साहित्य के इन तीनो ही प्रसिद्ध इतिहास-ग्रन्थो में सूरदास जी का जन्म-काल 
सन्देहात्मक ही माना है। इनके अ्रतिरिक्त जो पूर्ववर्ती विद्वानों के इतिहास-प्रन्थ हैं, उनने 
इतनी भी विवेचना नहीं है। इसलिए उनका उल्लेख अनावश्यक-सा ही प्रतीत होता है। 
इन इतिहास-प्रन्थो के अतिरिक्त सूरदास जी के सम्बन्ध में सूर-साहित्य की भूमिका के रूप में 
अथवा स्वतन्त्र रूप मे पर्याप्त विवेचन हुआ है । उस सामग्री का उल्लेख हम पहले ही कर चुके 
हैं। इस प्रकार का सबसे पहला लेख भारतन्दु वावू हरिश्चद्र का है, जो “वेंकटेइ्वर प्रेस, 
बम्बई से मुद्रित 'सूर-सागर? की भूमिका के रूप में लिखा गया है। भारतेन्दु जी ने अपनी 
लिखी 'चरितावलो” तथा 'सूरशतक पूर्वाद्ध/ की भूमिका में भी सूर के जीवन-पक्ष पर कुछ 
प्रकाश डाला है । “वेकटेइवर प्रेस” से प्रकाशित 'सूरसागर” के सम्पादक श्री राधाक्ृष्ण से 
अपने समय तक की प्राप्त सभी सूर-जीवन-सम्बन्धी-सामग्री का सकलन इस ग्रन्थ में किया है । 
इसी सामग्री के आधार पर श्री राधाक्ृष्णदास ने प्रारम्भ मे श्रपने विचार प्रकट किये है। 
अच्त साक्ष्य के वल पर उन्होंने सूरदास जी के समय का निरूपण किया है। वाव्‌ राधघाकृष्ण- 
दास ने सूरदास का जन्म-सम्ब॒त्‌ १५४० के लगभग शोर देहावसान स० १६२० के लगभग 
माना है। अपने निष्कर्प को वे इस प्रकार प्रमाणित करते हैं * 


१--श्री वल्‍लभाचायं जी का जन्म-सम्वतु १५३५ वेशाख कृष्ण एकादशी को और 
अन्तर्थान॑ सवत्‌ १५८७ आपाढ शुक्ल तृतीया को तथा श्री गोस्वामी विट्ठुलनाथ जी का जन्म- 
सवत्‌ १५७२ पीप कृष्ण £ और भन्तर्धान सवत्‌ १६४२ माघ कृण्ण सप्तमी को हुआ । अब 
इनका समय सम्बत्‌ १५३४ से लेकर सम्बत्‌ १६४२ के वीच १०७ वर्ष के भीतर ही निर्णीत 
होना चाहिये । 





२--सूर-सारावली” की रचना सूरदास जी ने लगभग ६७ वर्ष की झ्ायु में की थी । 


३--साहित्य-लहरी” मे 'सरस' सम्वत्सर का उल्लेख है। राधाक्ृप्ण जी ने इस सवत्‌ 
पर विशेष विचार किया है झौर एक लीला को सरस-सवत्सर-लीला माना है। 'साहित्य-लहरी' 
के “मुनि पुनि रसन के रस लेख नि रसन के रस लेख! वाले पद से उन्होंने सवत्‌ १६०७ लिया है और साहित्य- 


आजा हे ता है। इव पएण ये रपट का सकलन भी लगभग ६७ वर्ष की आयु में माना है। इस गणना से १६०७ में से 
६७ वर्ष निकाल देने से १५४० बनते हूँ वर्ष निकाल देने से १५४० बनते हैं। 
४---सूरसागर' के देखने से विदित होता है कि उत्त समय श्री गोस्वामी छ्वितहरिवश 


डी श्रौर स्वामी हरिदास जी के पूरे श्रभ्युदय का समय था जैसा कि---“निस दिन स्याम सेऊ 
में तोहि!! वाले पद से प्रकट होता है ।* 
वावू राषाकृप्णुदास ने 'सूरदास-मदनमोहन' नामक एक और सूरदास का उल्लेख किया 
है। 'भारतेन्दु' जी ने श्रपने लेख में 'साहित्य-लहरी”' के ११८ सख्या वाले पद को सूर-कृत 
मानकर उनके वश का निर्णय किया है। उसी के आधार पर उन्होंने सवत्‌ १६३४ में अपनी 
“हरिश्चच्द्र-चन्द्रिका' में एक लेख छपवाया था, जिसमें उस पद पर विचार किया गया है । 
महामहोपाव्याय हरिप्रसाद शास्त्री जी ने अपने ऐतिहासिक-काव्यानुसन्धान के ग्राधार पर 
वगाल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा छापे गये विवरण में चद्ध-वृक्ष दिया है, जिसमे सूरदास 
२ इौिन्दी-मादित्य ( डा० इजारीप्रमाद दिवेदी ) 
२ सूरसागर की भूमिका ( वेकटेश्वर प्रेम ) सं० १६६५ । 


न 


रु किन 


(568६) 
का भी नाम आया है श्रीर इसी सरदास को हमारा चरितनायक सूर बताया हूँ । मुन्शी देवी 
प्रमाद ने भी इसी परम्परा का अनुसरण किया है ।" 


सूरदास जी को जन्मान्च मानते हुए भारतेन्द्र बाबू हरिश्चद्ध ने अपनी चुरितावली मे 
लिया. हँ-*-- 





! उतसमार ससार को न देखने के लिये श्रांले बन्द किये : को न देखने के लिये आल बन्द किये हुए ये! ।* 
है मुन्शी 'देवीप्रमाद' जी ने 'प्राइने-अकवरी” और 'मुन्शियात्त अ्वुलफजल' की प्राभारिकता 
में रान्देह न करते हुए 'प्रकवर्र! की सना के चार गायको में सूरदास को भी माना है और उक्त 
ऐतिहासिक ग्रन्थों के प्राधार पर उनका जीवन-चरित निर्वारित किया हे । 

सू र-काव्य के अन्य जितने सकलन हुए है, सभी में सूरदास जी के जीवन के विपय में 
कुछ न कुछ प्रकाश डाला गया हूँ, किन्तु किसी महत्वपूर्ण सकेत के श्रभाव के कारण सूर का 
जीवन-वृत्त फिर भी अस्पप्ट ही दीया पडता है । श्री महादेवप्रसाद जी द्वारा रचित 'साहित्य- 
लहरा-टीका' में भी, जो लहेरिया सराय से प्रकाशित हुई है, कोई विशेष वात नही, पुरानी 
बातो का ही पिप्ट-पेयण किया गया हैँ । कतिपय जनश्रुत्ियों का भी सूर के जीवन-चरित से 
सामजस्प स्थापित किया गया हूँ और 'विल्व-मज्भुल” वाली कहानी को सूर के जीवन से सज्भत 
करने का प्रयास किया हूँ । 


सूर के सम्बन्ध में श्रालोचनात्मक ढंग की सामग्री भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त है । 
सूर-विपयक इस समस्त साहित्य में वार्ता-साहित्य की सामग्री तथा अ्रन्त साक्ष्य के रूप में 
उपस्थित किये जाने वाले पदों के आवथार पर ही आलोचकों ने अपने निर्णय दिये हैं। 
'सूर-साहित्य' की भूमिका में श्री रामरतन भटनागूर भ्रौर श्री वाचस्पति भिपाठी ने “चौरा|सी 
वंप्णवो की वार्ता' को भ्रामा शिक (3 लक है तथा * देत्य-लहूरी के अन्तर्गत सूर के वशवृक्ष- 
सम्बन्धी पद को प्रक्षिप्त । उक्ते क्ते विद्वानों ने भ्रपनी “भूमिका में सूर का जन्म-सम्बत्‌ १५४० में. 
ब्रज प्रदेश में माना हू किन्तु उन्हें जन्मान्ध न मानते हुए उन्होने लिखा है-“बृद्धावस्था के साथ वे 
कदाचित्‌ नेभ्रहीन भी हो गये ।” सूरदास की मृत्यु के सम्बन्ध मे उतका कथन है कि “विद्वलनाथ' 
जी राज-भोग का नित्य-कर्म समाप्त करके सूरदास जी की मृत्यु-शय्या पर पहुँचे थे, राजभोग 
का समय सवेरे प्राय दस ग्यारह बजे तक है। श्रत सूर का निधन दोपहर को हुम्ना होगा (5 


सूर-विपयक दूसरा उल्लेखनीय ग्रन्थ प प्रकाश जला है और कह कर मम शर्मा का 'सूर-सौरभ” है। इस 
ग्रत्थ मे शर्मा जी ने सुर के जीवन-पक्ष पर पर्याप्त प्रकाश डाला हैं और कई क्रास्तिकारी 
मौलिक निष्कपं निकाले है । उन्होंने एक ओर तो 'सूर-सारावली”, “साहित्य लहरी', 'सूर- 
सागर' आदि सभी रचनाओं को प्रामाणिक माना है और दूसरी ओर सूर के सम्बन्ध मे लिखे 
गये लेखो और प्रचलित जनश्लुतियो का समन्वय करने का प्रयास किया है, जिसके कारण 
कही-कही तो उनके मत से सूर-सम्बन्धी विशेष रूप से प्रामाणिक सामग्री भी अप्रामारिक-सी 
हो गई है और कही-कही निराधार जनश्रुतियों को भी प्रामारिकता में स्थान मिल गया है। 
शर्मा जी वललभाचार्य जी से मिलने के समय सूरदास की आयु ६७ वपे मानते हैं तथा उन्होंने 
'साहित्य-लहरी' के “मुनिपुनि रसन के रस लेख” वाले पद से उसका रचना-काल सम्वतु 
१६२७,निर्धारित किया है। साहित्य-लहरी' के सूर-वश वाले पद को प्रामाणिक मानकर 
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सूरदास जी को महाकवि चन्दवरदाई का वशज माना है ओर इस प्रकार भाठ मानकर भौ 
उन्हें ब्राह्मण सिद्ध किया है तथा उनके पिता का नाम रामदास वतलाया है, जो वैप्णव-मक्ति 
के अनुसार रामचर्द्र का ही परिवर्तित रूप है । उन्होने मम कप नम का जन्म-स्थान 'सीही' न माच 
कर “गोपाचल' माना है एवं सीही ग्राम के भदनमोहन सूरदास को अकवर का कृपा-पात्र श्रौर 
सडीले का अमीन माना है। सूर के अन्यत्व के विपय मे शर्मा जी स्पष्ट नही हैं। वे केवल 
इतना ही मानते हैं कि सूरसागर की रचना करने से पहले ही वे अघे हो गये थे । कूपपतन 
की जनश्रुति से शर्मा जी ने आव्यात्मिकता का सम्बन्ध भी जोडा है और सूर को प्रारम्भिक 
जीवन में ग्रहस्थ भी ठहराया है। इस प्रकार 'साहित्य-लहरी” के पद को प्रामाणिक श्रतएव 
सूर के जीवन पर चतुद्दिक्‌ आलोक-विकीण करने वाला मानकर उन्होंने श्रत साक्ष्य और 
वाह्म-साक्ष्य से प्रमाण उपस्थित किये हैं और अन्त मे सूर के जन्म-मरण के विपय मे अपना 
क्रान्तिकर मत देते हुये वे लिखते हैं * 

“सुर सवत्‌ १५१५ के लगभग उत्पन्न हुए और सवत्‌ १६२८ के आसपास तक जीवित 
रहे । अकबर से उनकी भेंट जीवन के अन्तिम समय मे हुई होगी । सम्बत्‌ १६२८ के पर्चातु 
उनके जीवित रहने का कोई प्रमाण नही मिलता ।7) इतने पर भी सनन्‍्तुष्ट न होकर शर्मा जी 
ने ओरला के प्रसिद्ध कवि व्यास जी” के एक पद को भी प्रस्तुत किया है । 


सूरदास जी के जीवन, सम्प्रदाय और सिद्धान्तों के विपय में दूसरा महत्वपूर्ण गथ 
डा० दीनदयालु गुप्त जी का “अप्टछाप और वल्लभ-सम्प्रदाय” है। उन्होंने वार्ता-साहित्य को 
ही विशेष रूप से प्रामारिषक माना है। वे सूरदास जी का जन्म-स्थान सीही ही मानते हैं 
तथा उन्हे विवाहित स्वीकार नहीं करते । सूरदास के अन्घत्व का विवेचन करते हुए वे 
लिखते हैं 

“सूरदास ने अपनी रचनाओं में अपने अन्घे--निपट अघे, होने का तो कई स्थलो पर 
उल्लेख किया है, परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि वे जन्मान्ध थे श्रथवा अमुक अवस्था में 
भ्रधे हुए थे ।”* अन्त मे गुप्त जी इस निष्कर्प पर पहुँचे है कि “यथार्थ में देखा जाय तो यह 
समस्या कोई महत्त्व की नही है कि वे जन्मान्ध थे अथवा वाद मे शन्धे हुए । इतना सब को मान्य 
है और इसके वाह्य और झान्तरिक प्रमाण भी हैं कि सूरदास अन्धे थे शौर अपनी रचना-काल 
की श्रवस्था में भी वे अन्धे थे ।”? सूर-सम्बन्धी अन्य घटनाओं के विपय में भी उन्होंने वार्ता- 
साहित्य को ही प्रामारिणक माना है, कही-कही सन्‌-सवत्‌ का हेर-फेर अ्वध्य हो गया है, जो 
भ्रधिक महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। सूरदास जी का जन्म-सम्वत्‌ ग़र॒ुप्त जी ने सम्प्रदाय की प्रथा के 
अनुसार सम्बतु १५३५, शरणागति सम्बत्‌ १५६५ या १५६६ तथा ग्रोलोकवास सम्बत्‌ 
१६३८-३६ में माना है । थपनी मान्यताओं के लिये उन्होंने प्रमाण भी उपस्थित किये हैं । 


डा० ब्रजेश्वर वर्मा ने भी अपने सूरदास! नामक प्रवन्ध मे सूर के जीवन-वृत्त पर 
प्रकाश डालते हुए तत्सम्वन्धी प्राप्त पाम ग्री का विश्लेपण किया है फिर भी वे किसी निश्चित 
निर्णय पर नहीं पहुँच सके हैं । वार्ता-साहित्य को पूर्णुंतया प्रामाणिक न मानते हुए वे लिखते 
हें“ “पर किसी अन्य प्रमाण के अभाव मे इस जनश्रुति के आधार पर सूरदास की जन्म-तिथि 
वेशाख शुक्ल ५ सम्बत्‌ १५३४५ मानकर पूर्ण सतोप नहीं किया जा सकता। इस प्रश्न को 
भी अन्य अरश्तो के साथ पुष्टि, खण्डन, अयवा सशोघन के लिये ऐतिहासिक प्रमाणो की निरन्तर 
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अपेक्षा बनी रहेगी ।”? इसी प्रकार सुर के निवन-प्तम्वत्‌ के विपय में भी वर्मा जी की उक्ति 
सन्देहात्मक है । वे लिखते है 

“सूरदास शत्तायु होने के बाद स० १६४० के लगभग ग्रोलोकवासी हुए होगे।* 
जाति के विपय मे वे लिसते हैं, “यदि वे ब्राह्मण होते तो अपने उपास्य देव के जन्मोत्सव पर 
दीन ब्राह्मण का भी रुप धारण कर सकते थे। अन्त में अन्य पृष्ट प्रमाणों के मिलने तक 
यही कहकर संतोष किया जा सकता है कि सूरदास कदाचित्‌ ब्राह्मण नहीं थे, सम्भव है वे 
ठाढी, जगा या ब्रह्म भट्ट हो। यह भी सम्भव है कि ब्रह्म-भट्ट होने के नाते परम्परागत 
कविवशज सूर सरस्वती-पुत्र श्रीर सारस्वत नाम से विख्यात हो गये हो, जो कालान्तर में सहज 
ही भक्तों द्वारा सारस्वत ब्राह्मण कर लिया गया ॥”3 


सूरदास के माता-पिता, पारिवारिक जीवन और निवास-स्थान के विपय में भी वर्मा 
जी ने अपना कीई निश्चित मत नही दिया है। वार्ता-साहित्य के विवरणों पर यह लिख 
दिया है कि-- 

“उक्त विवरणों में जाति तथा जन्मान्व-सम्बन्धी कथनों के अतिरिक्त और कोई ऐसी 
बात नही है, जिस पर सन्देह करने की ग्रावश्यकता हो ।/४ 

ढाढी वाले दो पदों में ढाढिन के उल्लेख के कारण वर्मा जी ने लिखा है --'इससे 
यह अनुमान किया जा सकता है कि सम्भव है कि सूरदास किसी समय वंबाहिक, जीवन 
व्यतीत कर चुके हो । नहीं तो वे श्रपने उपास्य देव के जन्मोत्सव के अवसर पर अपने साथ 
ढाढिन की कल्पना वयो करते ? परन्तु इस अनुमान को सूर के जीवन-बृत्त मे किसी आग्रह के 
साथ सम्मिलित नहीं किया जा सकता ।7४ 

डा० ब्जेश्वर वर्मा सूरदास जी की दृष्टि-हीनता की सम्भावना वृद्धावस्था के विकेट 
करते हैं भौर सूर के काव्य में वाह्य जगत्‌ के यथार्थ एवं सूक्ष्म चित्रण को उनके जन्मान्ध होने 
की सम्भावना के खण्डन का श्राधार मानते है । 

सूर के जीवन, ग्रन्थ, सिद्धात्त और काव्य की निर्णुयात्मक समीक्षा के विपय में 
श्री द्वारिकादांस परीख और प्रभुदयाल मौतल ते 'सूर-निर्णय” नामक ग्रन्थ में विद्धत्तापूर्वक 
श्पने विचार प्रकट किये हैं श्लौर अनेक स्थलों पर नवीन सामग्री का उल्लेख किया है। श्री 
परीख पुष्टि-सम्प्रदाय में दीक्षित होने के साथ-साथ सम्प्रदाय-साहित्य में विशेष गति रखते हैं 
और पहुँच भी । यद्यपि उन्होने सूरदास जी के जीवन के सम्बन्ध में वार्ता-साहित्य को ही 
महत्व दिया है, तथापि उन्होने समग्र सामग्री का यधोचित उपयोग और विश्लेपण किया है । 
कदाचित्‌ 'सूर-मिणंय' ही पहला ग्रन्थ है, जिसमें निर्णेयात्मक रूप मे सूर के विषय में कुछ 
व्यवस्या दी गई है । सूरदास के जन्मस्थान के विपय में उन्होने लिखा है 

“हम सूरदास का जन्म-स्थान दिल्ली के निकटवर्ती स्रीही ग्राम को मानने के लिए 
विवश्ञ हैं। हिन्दी के मानतीय इतिहासकार भी श्रब इसी मत को मानने लगे हैं ।”* 
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सूरदास जी की जन्म्-तिथि रन लत मे पर निलन' के बंतक की नि धर 
सगलवार मानी गई, है। उनकी वश्ञ-परम्परा के विपय में 'सूर-निरणुय कसी निणंय 
पर नही पहुँच पाये हैं, केवल हरिराय जी के “भाव-प्रकाश” में वर्णित वद्न-वृत्त से ही उन्होंने 
सन्‍्तोप किया है। लेखक-युगल ने वार्ता-साहित्य के श्राधार पर सूरदास जी को निश्चित रूप 
से सारस्वत ब्राह्मण और जन्मान्ध माता है। सूरदास जी वा शरणागति-काल सवतु १५७२, 
झकवर-मिलन स० १६२३, तुलसी-मेंट स० १६२६ और देहावसान सं० १६४० में निश्चित 
किया है ! 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि श्रपती कौति-ज्योति से दिग्दिगन्त को समुझ्ासित 
करने वाले इस श्रन्धे कवि के जीवन की कहानी अन्ध॒कार में ही तिरोहित है। न तो किसी 
ऐतिहासिक ग्रन्थ में भर न कही भ्रन्यत्न वाह्म साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये जाने वाले ग्रन्थों 
में ही इसका नि३चयात्मकता के साथ प्रतिपादन है| अन्त साक्ष्य के रूप में उपस्थित किये 
जाने वाले पदों में केवल दो पद ही ऐसे हैं, जिनमें काल-प्रमाण का उल्लेख है। यदि यह भी 
अप्रामाणिक सिद्ध हो जायें तो फिर केवल उन्ही पदो का श्राश्रय लेने के लिये विवद्य होना 
पडेगा, जो भौतिक जीवन की अपेक्षा आध्यात्मिक जीवन की ओर ही विशेष सकेत करते हैं 
भ्रथवा साधक की मानसिक दशा के ही सूचक हैं। हम पहले कह छुके हैं कि ऐसे पदो के 
ग्राधार पर किसी कवि के जीवन की घटनाओं का श्रनुमान लगाना केवल असगत ही नही, 
भक्त के हृदय में प्रतिष्ठित उपास्य देव की अ्रवहेलला और भक्त की भावना का घोर तिरस्कार 
भी है। गोस्वार्मी तुलसीदास के विनय के पदो को लेकर कितनी ऊट-पटाँग कल्पनाएँ की गई 
हैं, यह ऐतिहासिक तथ्यो से प्रमाणित हो चुका है। इसके अतिरिक्त यह वात भी द्रष्टव्य है 
कि साधक साधनावस्था में जब मानसिक वेदना का अनुभव करता है तो उसके हृदय की 
भाव-घारा अनेक ख्रोतो में फूट निकलती है। ऐसी स्थिति में कोई झालोचक किसी विशेष 
मापदण्ड को लेकर कवि के उन उद्गारों को अपने शअ्रनुमान की पुष्टि का आधार बना सकता 
है, कितु यह कवि की मघुर-भाव-घारा में कठुता उत्पन्न करने का प्रयास ही कहा जाना 
चाहिए । इसके अतिरिक्त किसी पद विशेष के विश्लेपण में सबसे आवश्यक वात यह है कि 
हमें उसके सदर्भ का ठीक ज्ञान हो। पृवरपिर-सम्बंध-ज्ञान के विना श्रथें का अनर्थ होने की 


सम्भावना ही..रहती है । 

ही आलोचको ने अपने-अपने मत की पुष्टि में अन्त -साक्ष्य का सहारा लिया है । 
यह झव परिपाटी भी हो गई है कि किसी कवि का जीवनवृत्त निर्धारित करने के लिये अन्त - 
साक्ष्य श्रोर वाह्मय-साक्ष्य का सामंजस्य हो । परन्तु यह प्रणाली उन कवियों के जीवनवृत्त के 
विपय में भ्रामक हो सकती है, जिनके वाह्म-साक्ष्य प्रामारिषक न हो तथा जिनमें बहुत श्रधिक 
मात्रा में वैभित्य हो। हमारे महाकवि के विपय में भी यही वात है। उनके नाम, जाति, 
जन्मान्धत्व, सम्प्रदाय आदि के विषय मे अपनी-अपनी धारणा के अनुकूल भ्रालोचको ने उनकी 
रचनाओ में से बहुत से पद खोज निकाले हैं, किन्तु मैं उन्हे पूर्ण रूप से प्रामाणिक नही मानता । 
प्रथम तो--जँसा कि मैं निवेदन कर चुका हु--सूर और तुलसी जैसे महात्मा भक्ति के क्षेत्र मे 
पहुँचकर स्वय ही नाम, ग्राम, जाति आदि के आवरण छोड चुके थे, दूसरे भक्ति की साधना 
में कुछ ऐसी सर्वे-सामान्‍्य भ्रूमिकाओो को पार करना पडता है, जो दैन्य, ग्लानि, नैराशय आदि 
परक होने के कारण पार्थिव दृष्टिकोण से जीवन की भांकियाँ-सी प्रत्तीत होने लगती हैं । 
परन्तु इसके साथ-साथ हम इस तथ्य को भी नही भुला सकते कि साधक इसी पार्थिव शरीर से, 
इसी के सस्कारों से और इसी के सम्बन्ध से ब्रह्म-सम्बध स्थापित करता है । भक्ति के आलौकिक 
क्षेत्र में मी वह इसी भौतिक शरीर को लिये हुये हैं और इसीलिये वह जीवन्मुक्त है । कवि का 
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व्यक्तित्व, परोक्ष रूप से टी सही, उसकी रचनाओं मे सूक्ष्म रुप से आभासित होता ही है। 
किन्तु उस व्यक्तित्व का स्थूल भौतिकता से इतना सम्बन्ध नहीं होता, जितना सूक्ष्म मानसिक 
प्रवृत्तियों से होता है। बह तो केव न भ्रन्तद्व॑न्द की स्थिति का परिचायक होता है। जब हम 
ससार के स्थूल मम्बन्धों से उसका समन्वय करने लगते हैँ तो में उसे साधक या कवि के प्रति 
अन्याय ही समझता हूं | 


सूर-मारावली', 'साहित्य-लहरी' श्र 'सूर-सागर'--तीनो हो रचनाओं से श्रन्त.माद्षय 
उपस्थित कर महाकबि सूरदास के जीवन-वृत्त को निर्वारित करने की चेप्टा प्रायः सभी 
ग्राघुनिक विद्वानों ने की है। प्राचार्य मुन्शीराम दरर्मा 'सोम' ने अन्त साक्ष्य के ही भ्राधार पर 
सूर के सम्पूर्ण जीवन-वृत्त की भित्ति उठाई है तथा बडे परिश्रम एवं विश्वास के साथ युक्तियाँ 
दे-देकर अपने मत को प्रमाशित करने का प्रयास किया है। इनकी युक्तियों को पढ़कर त्तो 
ऐसा प्रतीत होता है मानो सूरदास जी ने जान-बूफफर अपनी रचनाओं में अपने जीवन-वृत्त 
क, अन्तहित कर रसा हो । डा० ब्रजेश्वर वर्गा ने परम्परा के अनुसार भ्रन्त साक्ष्य के रूप मैं 
कु पद उपस्थित किये है, किन्तु वे आचार्य मुन्शीराम शर्मा 'सोम' की भाँति उन्हे निश्वयात्मक 
मही मानते । अन्य प्रमाणों के श्रभाव मे ऐसे कथनों की ऐतिहासिक प्रामाणिकता मे उन्होंने 
सदेह ही प्रकट किया हे । 'सूर-निर्णाय' में अन्त साक्ष्य के रूप मे उपस्थित किये जाने वाले 
पदो में से कुछ को प्रामाणिक तथा कुछ को गशाप्रामाशिक माना है। 'साहित्य-लहरी” के 
“प्रयम ही प्रभु जागतें भे प्रगट अद्भुत रूप” वाले पद को अ्रप्रामाणिक सिद्ध करने में उन्होंने 
सात युक्तियाँ प्रस्तुत की हैं ।* डा० दीनदयालु गुप्त ने सूर का जीवन-वृत्त निर्धारित करने में 
अवश्य कही-कही सूर के पदो का सहारा लिया है परन्तु अधिकाश मे उन्होने वार्ता-साहित्य को 
ही प्रामाणिक माना है, और साहित्य-लहरी वाले पद के विपय में उन्होने लिखा है +- 
“ज्ञात होता है कि यह पद सरदार कवि तथा भारतेन्दु वावू हरिश्चन्द जी से पतले 'साहित्य- 
लहरी” के किसी टीकाकार अथवा लिपिकार ते मिलाया था ।”*३ स्वर्गीय प० रामचन्द्र शुक्ल 
ने भी इस पद को सूरदास कृत नहीं माना है। मिश्नवन्वुओ ने भी इस पद को प्रक्षिप्त ही 
माना है। हाँ, मुन्शी देवीप्रसाद तथा रावाकृष्णादास जी ने अवश्य इस पद को प्रामाणिक 
माना है। डा० रामकुमार वर्मा जी ने अपने श्रालोचनात्मक इतिहास मे इन पदों के विपय में 
कोई निश्चमात्मक मत नही दिया हे । निश्चित तिथि का निर्देशहै करने वाला साहित्य-लहरी 
का पद “मुन्रि पुनि रसन के रस लेप” वाला है। 'साहित्य-लहरी”' को प्रामाणिक मानने वाले 
प्राय” सभी भ्राचार्यो ने इस पद को प्रामारिक माना है। केवल इसकी व्याख्या के विपय में 
ही उतका कुछ मत-वभिन्य है, जिसका सकेत हम पहले कर आये हैं। 'सूर-सारावली' के 
“गुरु-प्साद होत यह दरसन सरसठ वरस प्रवीन” वाले पद के विपय में भी यही बात लाग्रू 
होती है। सुरसागर के जिन पदो को अन्त साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है उत्तकी सख्या 
बहुत है भौर सभी झ्रालोचको ने श्रपती-अपनी घारणा के अनुकूल सुरसागर के पदों को छाँट 
लिया है। यदि किसी को उनका ब्राह्मण होना अभीष्ट नहीं है तो सूरदास जी के पदो मे 
प्रयुक्त 'बामन' पदो मे उन्हे तिरस्कार की गध आती है और ढाढी वाले पद को मत की पुष्टि 
करते हुए प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार जो उन्हे जन्मान्ध नही मानते, वे उनके रूप वर्णन 
वाले पदों को श्रपने मत की पुष्टि में उद्घृत करते हैं परन्तु इतना अभ्रवश्य है कि सूरदास जी के 
विनय के पद ही प्राय श्रात्म-परक पद है, जिनके विषय में मैं पहले ही कह छुका हूं कि 


१ सर-निर्णेय पृष्ठ ५ ६ 
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सासारिकता से उबे हुए भक्त के ये उद्गार पाथिव अब की अपेक्षा मानसिक इन्द्र का हो 
अ्रधिक प्रतिनिधित्व करते हैं । 


सूरदास जी का जीवन-वृत्त निर्वारित करने मे हम वार्त्ा-साहित्य को भी प्रामाणिक 
मानते हैं। इसके दो कारण हैं। प्रथम तो सम्पूर्ण वार्त्ता-साहित्य में दिये हुए सूर-सम्बन्धी 
वृत्त की थोडे-वहुत अन्तर के साथ अन्विति मिल जाती है, दूसरे कुछ सम-सामयिक रचनाओं 
को छोडकर सूरदास जी का सर्वाधिक एवं सर्वप्रथम उल्लेख इसी वार्त्ा-साहित्य में है। यह 
हम पहले प्रतिपादन कर चुके हैं कि सूर के समकालीन ग्रथो में उनका वृत्त न तो पर्याप्त मात्रा 
में है और न निडचयात्मक रूप में। 'भक्त-माल' में तो केवल स्र-सम्वदी एक ही पद है। 
उसमें विल्वमगल, सूरदास, सूरजदास तया सूरदास-मदनमोहन नामक अन्य कवियों का भी 
उल्लेख है। प्रियादास जी कृत 'मक्त-माल' की टीका में “अप्ठछापी सूरदास' का कोई विवरण 
नही है। हाँ, सूरदास-मदनमोहन के विपय में विस्तार के साथ लिखा है। वास्तव में ये 
सूरदास-मदनमोहन ही हमारे सूरदास के विपय में भ्रम उत्पन्न करते हैं। 'झाईने-प्रकवरी' 
और '“मुन्तखिव-उल-तवारीख' में इन्ही सूरदास-मदनमोहन का वृत्तान्त है। आज भी चक्कुहीन 
मात्र को सूरदास की पदवी से विभूषित करने की परम्परा चली आ रही है और यह कहना 
अनुपयुक्त न होगा कि महाकवि सूरदास के जीवन-वृत्त के निर्घार॒ण में यह परम्परा भी बडी 
वाधफ रही है। उनके विपय में प्रचलित जन-श्रुतियों का आधार भी यही परम्परा है। 
“विल्वमगल सूरदास' के विपय में भक्तमाल में लिखा है 
“विल्वमगल जी कृप्ण के परम-कृपापात्र तथा मगलस्वरूप हैं। उन्होंने 'श्रीकृप्ण- 
करुणामृत' ग्रथ लिखा । भगवान्‌ ने एक वार इनको अपना हाथ पकड़ा कर अवलम्ब दिया 
और छुडा लिया; तब इन्होंने कहा कि भगवन्‌, आप हाथ से चले गये तो क्या हुआ, हृदय 
से आप जायें तव मातू” | चिन्तामणि वेश्या के सग से इनकी लौक्कि विपय से विरक्ति हुई 
श्र फिर उन्होने ब्रज वालाओ की केलि का अ्रद्मुत वर्णन किया ।”'* 


सम्भवत सूरदासो की इसी ब्रनेकता के कारण महाकवि सूरदास के वास्तविक नाम 
पर भी आज वाद-विवाद है। सूर के पदो में सूर, सूरदास, सूरज, सूरजदास और सूरश्याम 
ये पाँच नाम आते हैं। भ्राचार्य मुन्शीराम शर्मा सभी नामो को महाकवि सूरदास के मानते हैं । 
'सूर-निणुय' के लेखको ने अष्ट सखामृत” के आधार पर उनका नाम सुरजदास! माना है।* 
'साहित्य-लहरी' वाले पदो में उत्तका मृलनाम सूरजचन्द लिखा है। डा० मुन्शीराम जी ने तो 
सूर सुजान, सूरदास श्रौर सूरजश्याम आदि नामों को भी प्रामारिक सिद्ध किया है।३ हो 
सकता है पद-रचना में नाम का कुछ हेर-फेर हो गया हो किन्तु सूरदास जी का वास्तविक नाम 
सूरदास ही था। वार्त्ता-साहित्य में उनको 'सूर' अथवा 'सूरदास' ही कहा गया है और यही 
नाम उनके जन्मान्धत्व का भो परिचायक है, जो प्राय" परम्परा से जन्मान्ध को दिया जाता 
है। नामों की यह अनेकता भी कहीं-कही उनके साहित्य की प्रामाणिकता में भी वाघा 
उपस्थित करती है । 


जनन्‍्म-स्थान 
सूरदास जी की जन्म-भूमि के सम्बन्ध में चार स्थानों की प्रसिद्धि है--गोपाचल, 
मथुरा प्रान्त में कोई ग्राम, रुनकता तथा सौीही। ग्रोपाचल और गोपाद्रि ग्वालियर के पुराने 
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नाम हँ। गाहित्य-लह्टरी' के वरद्न-परियय वाले पद में सूर के पिता का निवास्त-स्थान 
गोपाचल माना गया हे। स्व० उा० पीताम्वरदत्त बडथ्याल ने ्वालियर का नाम 'गोपाचल! 
सिद्ध किया है ग्रौर इसे ही सूर की जन्म-भूमि माना दे ।' कवि मियामिह-कृत 'भक्त-विनोद' 
में सूर की जन्म-भूमि के विपय में लिया है --- 
“प्युरा प्रान्त विप्र कर ग्रेहा, भो उत्पन्न भक्त हरि नेहा ।” 
इस पद में किसो स्थान-विश्ेष का उल्लेख तो नहीं है परन्तु इसके कारण सूर के 
ग्रालोचको में पर्याप्त श्रान्ति रही है । पू० रामचद्र शुक्ल ते अ्रपने “द्विदी-साद्ित्य के इतिद्वास' रामचद्र शवल ते ने 'हिंदी-माहित्य के इतिहास 
(मस्करण सवत्‌ १६६०, पृष्ठ ५५) में सुर का जन्‍म स्थान एनकता लिया है | टा० दयाससुन्दर- 
दास ने भी अपने ग्रय 'हिद्दी-भाषा शोर साहित्य” (सस्करण सम्बतु १६६४, पृष्ठ ३३२) में 
'सूर की जन्म-मूमि झनक़ता लिसी हे । रुतकता को सूर का जन्म-स्थान मानने की भ्राँति का 
कारण मसम्मवत-सूरदार्स जी का गौ-घाट पर रहना है। सरुतकता ग्यागरा से मथुरा जाने वाली 
मठक पर एक छोटा-सा गाँव है । वहाँ से दो मील की दूरी पर यमुना के किनारे 'रेणुका जी! 
का स्थान झौर परशुराम जी का मदिर है। यहाँ से कुछ दूरी पर गी-धाट है। यहाँ आसपास 
बहुत से सण्दहरों के चिह्न हैं। वार्ता-माहित्य के ग्रतुकूल सूर का जच्य स्थान सीडी है। 
'चौरासी वंप्णवन की वार्त्ता' के भाव प्रकाशन में श्री हरिराय जी ने सवसे पहले सरदास जी 
का जन्म-स्थान दिल्‍नी से चार झोस की दूरी पर सीही ग्राम वतलाया था। श्री हरिराय जी 
के माव-प्रकाश की टीका की रचना सूरदास जी के लगभग १०० वर्ष परचात्‌ हुई थी। 
उससे पहले कही वार्ता-माहित्य में सूरदास जी के लौकिक जीवन की शोर सकेत नहीं है । 
भरी हरिराय जी के समय तक महाकवि सूरदास जी की पर्याप्त प्रसिद्धि हो छुकी थी। समवत. 
इसी लिये उन्होंने उनके सम्पुर्ण जीवन-वृत्त का लिखना आवश्यक समका | हो सकता है कि 
उनको जो सूचनाएँ मिली हो, कुछ अतिरजित श्रथवा अ्रान्ति पूर्ण हो, परन्तु भ्रन्य पुप्ठ 
ऐतिहासिक प्रमाणों के ग्रभाव में इतने ही से सतोप करना पडता है। पगरोकुन्याश जी के. 
समकालीन प्राणवाथ कवि ने भी_“ग्रप्ट-सखामृत' में सूर का जन्म-स्थान सीद्धी द्वी मादा-है। 
सीही की स्थिति हरिराय जी ने की स्थिति हरिराय जी ने अपने 'माव-प्रकाश' में इस प्रकार वताई है 
“दिल्ली के पास चार कोम उरे में एक सीह्ी ग्राम है, जहाँ परीक्षित के वेटा जन्मेजय 
ने सरपपयज्ञ कियो है ।* 
दिल्‍ली के ग्रासपास इस सींही ग्राम का श्राज' कही पता नही है। कहा जाता है कि 
जहाँ थ्राज नई दिल्‍ली है, वहाँ के छोटे-छोटे गाँव उठा दिये गये थे और वे दूसरे जिलो में 
जाकर ग्रावाद हो गये । दिल्‍ली-मथुरा-सडक पर वल्लभगढ के निकट सीही नाम का एक ग्राम 
है। वहाँ यद्यपि सूर-सम्बन्धी कोई स्मारक श्रव विद्यमान नही हे, तथापि वहाँ के लोगो में 
यह अनुश्रुत प्रचलित है कि महाकवि सूरदास का जन्म उसी सीही ग्राम में हुआ था | इसके 
साथ-साथ वहाँ यह भी कथा प्रचलित है कि जन्मेजय ने सर्पयज्ञ उसी स्थान पर किया था। 
इन दोनों अनुश्नुतियों से 'भाव प्रकाश' वाले सीही ग्राम की सगति तो ठीक वंठ जाती है परन्तु 
दूरी वाली वात का समाधान नही हो पाता । दिल्‍ली के श्रनेक वार वसने सौर उजडने के 
कारणा भी दूरी में श्रन्तर आ सकता है, दूसरे दिल्ली से दिल्ली-राज्य की भी कल्पना की जा 
सकती है, तीसरे श्राज भी दिल्ली के निकटवर्ती ग्रामो की दूरी आ्रामक माप के रूप में प्रचलित 
है। लेखक का ग्राम दिल्‍ली से १६ मील की दूरी पर है किन्तु ग्रामवासी दिल्ली को वहाँ से 


१ “सूरदास” ( टा० पीताम्बरदच वड़थ्पाल ) सम्पादक डा० भागीरव मिश्र 
२ चौराती वैष्णवन की वार्तती में अ्रष्ण्सखान की वार्ता पृष्ठ २ 





६-७ कोस ही बताते है । वर्तमान सीही को सूरदास जी का जन्म-स्थान मान लेने पर कवि 
मिर्याँसिह वाले मत की भी सगति बैठ जाती है। इसलिये सूरदास जी का जन्म-स्थान सीही 
ही व्हरता है । 
जन्म-तिथि 
सूरदास जी की जन्म-तिथि के सम्बन्ध में भी वार्ता-साहित्य मे कोई स्पप्ठ उल्लेख 

नही है, वास्तव में “चौरासी वैष्ण॒वन की वार्ता! में सूर की कथा का आरम्भ उस्र समय 
से होता है, जब वे आगरा-मयुरा के बीच गौ-घाट पर रहते थे। । गौ-घाट पर रहने 
से पहले की श्यद्धुला हरिराय जी ने अपने “भाव-प्रकाश' में मिलाई हैँ । पहले लिखा जा 
चुका है कि पुष्टि-सम्प्रदाय की मान्यता के अनुकूल सूरदास जी श्री वल्लभाचाय जी से शआ्रायु में 
१० दिन छोटे थे। आचार्य जी का जन्म-सवत्‌ १५३५ की वेशाख कृष्णा १० उपरान्त 
११ रविवार निरिचत है।* इसलिये सूरदास जी की जन्म-तिथि सवत्‌ १५३५ की वैशासख 
सुदी ५ मगलवार हुई। सम्प्रदाय के भ्रन्य लेखो से भी इस तिथि की पुष्टि होती है। श्री 
वल्लमाचाय॑ जी के वशज श्री गोपिकालद्धार मट्हू जी महाराज ने भी सूर की जन्म-तिथि का 
एक पद में उल्लेख किया है : 

“प्रगठे मक्त-शिरोमरिं राय | 

“म्ाघव शुक्ला पण्चचमि ऊपर छट्ट अधिक सुखदाय ॥॥” 


श्री द्वारिकेश जी के 'भावनसग्रह* झौर श्री गोकुलनाथ जी की निज-बार्ता से भी इस 
तिथि की पुष्टि होती है। श्रीनाथ-द्वारे मे सूरदास जी का जन्‍्मोत्सव श्री वल्‍्लभाचाये जी के 
जन्मोत्सव से दस दिन पश्चात्‌ मनाया भी जाता है । 

हिन्दी के विद्वातो ने सूरदास जी का जन्म-सवतु प्राय. १५४० माना है और सभी 
इतिहासकारो ने इसी को दुहराया है। भिश्नवच्धुओ ने श्रनुमान से सुर का जन्म-सवत्‌ १५४० 


लिखा था, फिर सभी विद्वानों ने उसी को मान्य समझा | आचाय रामचच् शुक्ल ने सूर: रामचर सर- 
सारावली' के 


ग्रुर परसाद होत यह वरसन सरसठ वरस श्रवीन 
वाले पद के आधार पर सूरदास जी का जन्म सवत्‌ १५४० के लगभग तथा निधन सम्बत्‌ १६२० 
के कर साहित्व्लहस की रा अनुमित किया है ।* सूर का जन्म-सम्बतु १५४० मानने वालो ने 'सूर-सारावली' 
श्रौर 'साहित्य-्लेहरसीः की रचना लगभग साथ-साथ ही मानी है और क्योकि साहित्य-लहरी का 
रचनाकाल “मुनि पुनि रसन के रस लेख' वाले पद से सम्वत्‌ १६०७ ठहराया है, इसलिए 
सूर-सारावली की रचना भी लगभग इसी सम्बतु के समीप मात ली गई है । इस समय सूरदास 
जी की आयु ६७ वर्ष की थी, इसलिये उनका जन्म-सम्बतु १५४० अनुमित किया गया है। 
बियर उ किल ॥ अमल का असम सम्वत ६४३४: के लेखकों ने अन्त रदास का जन्म-सम्वत्‌ १५३४५ ही 
किया है। उन्होने लिखा है, “वल्लभ-सम्प्रदाय की सेवा-प्रणाली के इतिहास की 
संगति से सुरुसारावन्नी का रचना-काल सम्बत्‌ १६०२ स्पष्ट होता हैं। उस समय सर की 
आयु ६७ वर्ष की थी। १६०२ में से ६७ कम कर देने से १५३५ रहते हैं, अत ग्रन्त साक्ष्य 
से भी सूरदास जी का जन्म-सम्वत्‌ १५३५ ही सिद्ध होता है ॥73 
२ इललेभ दिग्विजय पृष्ठ ७ 
२. दिन्री-मादित्य का इतिद्दाम ( आाचार्व शुक्ल ) पृष्ठ १६०-१६१ 
३ सूर-निर्यथ पृष्ठ ५३ 
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वडौदा कालेज के संस्कृत के आचार श्री भट्ट जी ने महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का 
जन्म-सम्वत्‌ १५३० माना है । वे लिखते है - 

"जुवढ €एावदाएल ग 5प59070 06 (6 ए९थ7ा 7473 ७. 0 75 €्वपीहा ध्याते 
50॥8670 धापे रद ९३5७)ए 0०--७९६)। 6 €शप0॥०४ 70 ४ए77907| 07 7499 
2 ० भादोी ॥5५ ताटा6९१]ए चाहा बाते "९४८५ 

परन्तु अभी तक भट्ट जी का मत भी मान्य नहीं हैं क्योंकि उनकी युक्तियाँ तब तक 
अकास्य नही मानी जा सकती, जब तक कि वे श्री वल्लभाचार्यथ जी के जीवन से सबद्ध घटनाग्रों 
को इस हेर-फेर के साथ सिद्ध न कर दे। श्री वल्लभाचार्य जी के विपय में प्रभी तक 
'वल्लभ-दिग्वजय' ही प्रामाणिक है श्रौर उसमे उनका जन्म-मम्वतु १५३५ ही माना है," 
इसलिए सूरदास की जन्म-तिथि वँशास घुक्ल ५ मंगलवार स० १५३५ ही ठहरती है । 


जाति तथा वश-परिचय- 

सुरदास जी की जाति तया वश भो विवाद-पग्रस्त हैं। जैसा कि पहले कहा जा छुका 
है, 'साहित्य-लहरी” का सूर का वश्यन्वृक्ष तथा तत्कालीन इतिहास-ग्रन्थ इस विषय को और 
भी उलका देते हैं। साहित्य-लहरी का ११८ वी सस्या वाला पद सर्वप्रथम “ब्रह्म-भट्ट-प्रकाश' 
नामक ग्रन्य में प्रकाशित हुमा चा। सम्बतु १६३५ में भारतेन्दु जी ने अपनी 'हरिश्चन्द्र- 
चन्द्रिका' के एक लेख मे इस पद पर विचार करके सूर की वश-परम्परा निश्चित की थी। 
उन्होने सर की वशावली इस प्रकार निर्वारित की थी-- 

बह्ाराव 
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२ बलल्‍्लभ दिग्विजय एष ७ 


ऐड ।/ 


इस वश्न-वृक्ष की पुष्ठि महामहोपाध्याय श्री हरिप्रसाद शास्त्री द्वारा भी की गई । 
उन्होने अपनी राजपूताने की यात्रा में चन्द के वश्-वृक्ष का पता लगाया था, जो चन्द के 
वशधघरो की नागौरी शाखा के वर्तमान प्रतिनिधि नातुराम' से प्राप्त हुआ था। इस वशन-वृक्ष 
मे भी सूरदास का नाम है ओर साहित्य-लहरी' के वशवक्ष से बहुत साम्य रखता है। इस 
वद्न-वृक्ष में सूरदास के पिता का नाम रामचन्द्र दिया हम्ना है। शास्ती जी की इस खोज से 


'साहित्य-लहरी' के पद को प्रामाणिक मानने वालो को गश्रौर भी बल मिला और उन्होने सूर 
की वशावली निर्धारित कर डाली। आचार्य मुशीराम जी ने तो यहाँ तक लिख डाला 
“पण्डित नानूराम भट्ट से प्राप्त हुई वशावली के आधार पर महामहोपाध्याय प० हरप्रसाद 
शास्त्री ने सूर के पिता का नाम रामचन्द लिखा है, जो वेष्णव-भवित के श्रनुतार रामदास 
बनजाता है। आये-जाति के लिये सच्ची वीरता के आदर मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र जी है । 
सूर के पिता का नाम भी यही था ।”" 

तत्कालीन इतिहास-प्रन्थो मे सूरदास के पिता रामदास का उल्लेख होने से यह भ्राति 
श्रौर भी हढ हो गई । इसी को प्रमारितत करने के लिए प्रालोचकों ने अनेक तक॑ दिये और 
डा० पीताम्वरदत्त वडथूवाल ने अपने 'सूरदास-जीवन-सामग्री” मे इसको पूर्ण रूप से पुष्ट करके 
सिद्ध करने की चेष्टा की ।१ डा० ग्रियसेन ने भी यही भूल की और अकवर के गायक रामदास 
को ही अष्ट छापी सूरदास का पिता मान लिया । 

सूरदास जी की जाति का निर्णय भी इसी पद के ग्राघार पर हुआ है। चन्दवरदाई 
भाट थे झोर उन्हीं के वशज होने के कारण सूर को भाट माता गया है। डा० ब्रजेश्वर वर्मा 
ने उन्हें ब्राह्मगोतर सिद्ध करने के लिए अच्त -साक्ष्य का सहारा लिया है। आचारय॑ मुशीराम 
शर्मा ने महा कवि “चन्दवरदाई' को भी ब्राह्मण सिद्ध करके सूर को भट्ठ ब्राह्मण हो माना हैं ।३ 

वास्तव मे सूरदास जी न तो भट्ट ब्राह्मण ये और न ढाढी या जगा जाति के थे । 
भट्ट ब्राह्मण होने का आधार साहित्य-लहरी' का पद है, जो श्रप्रामाणिक सिद्ध हो चुका है । 
जहाँ तक ढाढी के पदो का प्रश्न है, वह आ्राघार जाति-निर्णायक नहीं हो स्रकता क्योकि 
वल्लभ-सप्रदाय की सेवा-प्रणाली में रावाष्टमी के दिन ढाढी बनने की प्रथा है। श्रीनाथ जी 
के सभी कीतंनचकार ढाढी बनकर आते थे और तत्सवन्धी पदो का गायन करते थे | कप्णदास, 
नन्‍्ददास तथा चतुभु जदास आदि सभी भवतों ने इस प्रकार के पदो का प्रणयन किया है। 
यदि सभी पद जातिपरक मान लिए जावें तो वे सभी ढाढी जाति के ठहरेंगे । 'सूर-निर्णय' मे 
इस पक्ष पर विचार हुआ है । उसमें लिखा है--'ऐसे श्रौर भी कितने ही पद उपलब्ध हैं, 
जिनसे भ्रन्य जातीय अष्ट छापी एवं दूसरे कवियों को ढाढी जाति का कहना होगा, इसके 
श्रतिरिक्त इन पदों के कारण महाप्रभ्ु वललभाचाये की शरण में आने के वाद भी सूरदास को 
गरृहस्थ एवं सपत्नीक भी मानना पडेगा, जोकि हास्यास्पद है ।”* सरस्वती-पुत्र से 'सारस्वत' 
की कल्पना भी इसी प्रकार दूर की कौडी है। इसलिए वार्ता-साहित्य ही अधिक प्रामाणिक 
है ओर उसके आधार पर हमे सूरदास जी को सारस्वत ब्राह्मण ही मानना चाहिये । इसकी 
पुष्टि इस बात से और भी हो जाती है कि दिल्ली के आमपास सारस्वत ब्राह्मण ही रहते है । 
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चास्तव मे सारस्वत नाम सरस्वती के कारण ही पडा है । कहा जाता है कि प्राचीन काल 
में सरस्वती लदी पाण्चाल देश में बहती हुई गड्ा नदी मे मिलती थी और उसके आसपास 
के वास्तव्य सारस्वत ब्राह्मण ही कहलाते ये। यही कारण है ' कि आजकल भी पाज्चाल में 
सारस्वत ब्राह्मणी का ही वाहुल्‍य है। वार्ता-साहित्य में सुर को सारखवत ब्राह्मण ही लिखा 
है ।.. है, गोकुलनाथ-ऊत “चौरासी वंष्णवन की वार्ता” में सूर की जाति का उल्लेख न होने 
के कारण कुछ सन्देह अवश्य होता है, जिसके निराकरण के हेतु सूर-निर्णय के लेखकों की 
यह युवित कि सूर पुरिटि-सम्प्रदाय में दीक्षित होने के पूर्व अपनी जाति का परित्याग कर चुके 
ये तथा वाल्यावस्था में ही घर से निकलने अन्धे होते से जाति मर्यादा पालन में असमर्थ होने 
एवं “जाति पांति पूछे नहिं कोई, हरिको भर्ज सो हरि का होई” के सिद्धान्त का प्रचार करने 
वाले विरफ्त सन्तों से प्रभावित होने के कारण जातिनबन्धन-विमुबत हो चुके थे,” केवल 
हेत्वाभास-मी ही प्रतीत होती है । हमे तो यही तय प्रतीत होता है कि गोकुलनाथ जी ने 
साधारण रूप से भातों के साम्प्रदायिक जीवन-बृत्त का ही सकलन “चौरासी वंप्णावन की 
वार्ता मे किया है श्रतएवं उन्होंने उनके साज्भोपाज़ जीवन की घटनाओं का विवेचन करने की 
आ्रावश्यकता नहीं समरकी, जिसके कारण सूर की जाति का प्रइन भी उनकी हृप्टि से दुर ही 
रहा, परन्तु हरिराय जी ने सम्पूर्ण-जीवन-बृत्त लिसने की भावना से प्रेरित होकर यवासम्भव 
समग्न जीवन-घटनाओो का उद्घाटन एवं उल्लेख किया है और प्रसद्भवश अपने भाव-प्रकाश' 
में सूर की जाति के विषय में भी सकेत करना वे नही भूले है । 
सूर के परिवार के थिंपय भे अनेक भ्रामक कथन प्रचलित ह, जिनका उद्यम 'साहित्य- 
लहरी' का वश-व॒ृक्ष वाला पद है, जिसके शअ्रप्रामाणिक सिद्ध होने पर वार्ता-साहित्य का ही 
झाश्रय लेना होगा और हरिराय जी द्वारा भाव-प्रकाश' में उल्लिखित कथन पर ही सतोप 
करना पडेगा । किसी-किसी झालोचक ने सूर को विवाहित भी माना है, उदाहरणार्थे डा० 
ब्जेश्वर वर्मा उनके ग्रहस्थ होने की कल्पना कर वँठे है । कुछ भ्रालोचक इतने से सन्तुप्ट न 
होकर बिल्वमज्ल की कहानी के सूत्र मे महाकवि सूरदास को म़ूँथ कर उन्हें युवावस्था मे 
प्रेम-पाश-बद्ध घोषित करने में भी नही हिंचकते । तथ्य तो यह है कि भक्तशिरोमरि सूरदास 
न तो गृहस्थ ही थे श्लौर न ही कभी किसी कामिनी के कटाक्षो से श्राहत होकर वे प्र म-पाश 
में आवद्ध हुए । यदि केवल सासारिक विपयो के सूक्ष्म, यथार्थ एवं झ्ए गारिक वरणुेव के कारण 
ही किसी व्यक्ति को गृहस्थ श्रयवा प्रणय-रत्तास्वादक करार दिया जा सकता है तो सस्तार 
की असारता के प्रवल प्रचारक महान दाशंनिक शद्धूराचार्य को भी इस दोप से मुक्त नही 
माना जा सकता। सस्कृत-साहित्य से इस प्रकार के अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं । 
वस्तुत भक्त अथवा साधक कवि की उतितयाँ स्वान्त सुखाय होते 'हुए भी सर्वेभ्ृत-हिंताय 
होती हैं क्योकि आत्मसाक्षात्कार के अथवा मुक्तहृदयत्व के कारण उसके स्व का इतना 
विस्तार हो जाता है कि वह समस्त विश्व को अपनी सीमा में समेट लेता है, व्यष्टि सम्रष्टि 
में लीन हो जाता है भौर वह इस प्रकार की वेराग्यपरक उचितर्याँ श्रस्तुत करता है, जो 
सर्वताधारण के लिए पथ-प्रदर्शका सिद्ध हो। इस प्रकार के कथन जहाँ एके आर उसकी 
स्वय की भक्ति को दुढ करते हैं, वहाँ दुसरी ओर जनसाधारण के कल्याण का भी वहन 
करते है। सूर के सम्बन्ध मे कहा जाता है कि सीही ग्राम से जब वे चार कोस दुर एक गाँव 
में रहने लगे थे, वहाँ उनके पास ययेष्ट वेभव, दिध्य, सेवक और गाते बजाने का प्रबन्ध हो 
गया था, जिसका उल्लेख हरिराय जी ने भी अपने 'भाव-पकाश' पे किया है। भक्ति का 
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उदय होने पर उन्हे उस जीवन से विरवित हुई और वे उसका पश्चात्ताप बहुत दिनों तक करते 
रहे । तीसरे, जैसा कि हम पहले निवेदन कर चुके है, वे विरक्ति-परक-पद उनके दैन्य, विनय 
और शील को ही प्रकट करने वाले हैं, इसीलिये उन पदो को आधार मानकर उनके जीवन के 
विपय में अन्यथा कल्पना करता समुचित नही । 

अन्चत्व 

वार्ता-साहित्य में सूरदास जी को न केवल साधस्णण जस्मान्ध ही माना है अपितु में सूरद ग जस्मार हे 
सलपट झ्न्ध भी, भ्रर्थात्‌ उनके चक्ष्‌ नाम मात्र को भी न थे वल्कि कुहदर रूप में केवल चन्तु , 
चिह्नू थे। आज भी इस प्रकार के अन्धे यत्रतत्र दृग्गोचर हो जाते हैं । प्रचलित सूर-विपयक 
जन-श्रुतियो मे भी सूर के अन्धत्व की बात दुहराई गई है, किन्तु आज के अधिकाश आलोचक 
उनके विचित्र रूप-वरणुन, अ्रग-प्रत्यग के सौन्दर्य का व्यौरे के साथ सदिलष्ट चित्रण एवं विभिश्न 
प्राकृतिक दृश्यो की अवतारणा को देखकर उन्हे जन्मान्ध मानने के लिये प्रस्तुत ही नही है । 
५० मु शीराम शर्मा उन्हें अवश्य जन्मान्ध मानते हुए लिखते हैं-- 

“यह तो साधारण मनुष्यों की वात हुई | सूर जैसे उच्चकोटि के सन्त की तो वात 
ही निराली है। वे भगवद-भकत ये, श्रपटित घटना घटा देनेवाले प्रश्न के सच्चे भवत के 
सामने विश्व के निगुढड रहस्य भी भ्रनवगत नहीं रहते । साधारण कवि जिस वस्तु को नेत्र 
रहते हुए भी नही देख सकता उसे क्रान्तदर्शी व्यक्ति एव महात्मा अनायास ही देख लेते हैं ।”* 

सूरसागर में से भ्रनेक पद सूर के अन्धत्व के प्रतिपादन में प्रमाणस्वरूप श्रस्तुत दिये 
जा सकते हैं, जैसे : 

“रास-रस रीति नहिं वरनि भाव” 

इहेँ निज मन्त्र, यह ज्ञान, यह ध्यान है, दरस दम्पति भजन सार गाऊं 

इहे माँगों वार-वार प्रभु, सूर के नयन ह्व रहो, नर-देह पाऊँ ।% 

तथा 
कहावत ऐसे त्यागी दाति। 
| चारि पदारथ दिये सुदामहि, भ्ररु गुरु के सुत आतनि। 
रावन के दस मस्तक छेदे, सर गहि सारग-पानि ॥ 
लका दई विभीपन जन को, पूरवली पहिचानि || 
विप्र सुदामा कियौ श्रजाची, प्रीति पुरातन जानि। 
'सूरदास” सो बहुत निठुरता, नननि हु की हानि॥ # 

ग्रन्तिम पवित स्पष्टत* सुर के अन्बत्व की सूचक है ओर “बहुत निद्धुरता” तो जन्मान्चत्व 
को ही व्यज्ज्जित करती है। निम्नलिखित पद सूर के जन्मान्धत्व का स्पष्ठ प्रतिपादन 
करता है-- 

- किन तेरो गोविन्द नाम घरथौ । 

साँदीपनि के सुत तुम ल्याये, जब विद्या जाय पढयौ ॥ 

सुदामा की दालिद्र तुम काटी, तन्दुल भेंठि घरयो। 

द्रुपद-सुता की लाज तुम राखी, अम्बर दान करबो॥॥ ह 
जव तुम भये लेवा देवा के दाता, हम सू कछु न सरथौ | 

सुर की विरीयाँ निठुर होइ बंठे, जनम-प्रन्ध करयौ॥ # 
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| “शक, 
सूर की जन्गास्वता फ विषय में उनके प्रौर भी दो पद द्रप्टव्य है * 


हेरि बिन साफ़ट में को काकी । 

तुम बिन दीनदयाल कृपा-निधि नाम लेहेँ धों काकी ॥ 
मजारी-सुत चुवें श्रवा मं, उनकौ वार न वाँकौ। 
निरग भये पाण्डु-सुत डोलत, उनहिं नाहि डर काकौ ॥ 
धन्य भाग 6 पाण्यु खुतन, के जिनकी रथ प्रभु हाँकी । 
जरासध जोरावर मारधौं, फारि कियौ दो फाँकौ॥ 
द्रोपदि चीर गहेऊ दुम्मासन, सेंचत भुगबल थाकी। 
महाभारत भारहि के अ्रण्डा, तोरधी गज-काँधा की ॥। 
कोटि-फोटि तुम पतित उचारे, कह हैं कबन कहाँ की | 
रही जात एक प्रतित जनम कौ श्रांघरी 'सूर”' सदा की ॥। # 


तया 


नाथ मोहि अवकी बेर उबारी। 

तुम नाथन के नाथ सुवामी, दाता नाम तिहारी। | 
करम-हीन जनम को आ्रांधी मोते कौन ने कारों 
तीन लोक के तुम प्रतिपालक, मैं तो दास तिहारों | 
तारी जाति कुजाति प्रभु जू, मो पर किरपा घारौ। 
पतितन मे इक नायक कहिये, नीचन में सरदारी ॥। 
कोटि पापी इक पासंग मेरे, श्रजामिल कौन विचारौ। 
घरम नाम सुनि के मेरी, नरक कियोौ हठ तारौ॥ 
मोको ठौर नहीं अग्रव कोऊझ, अपनों विरद समभारो॥] 
छुद्र पतित तुम तारे रमापति, श्रव न करो जिय गारी। 
सूरदास” साँचौ तब मानें, जो हाँ मम निस्तारोी।॥ # 


इन पदों से यह कल्पना भी की जा सकती है कि इनकी रचना के समय सूरदास 

/ नेत्-विहीन हो गये हो, जन्म से अन्धे न हो--जैसा कि पायः आधुनिक आलोचको ने माना 
भी है इस प्रकार रूप-वर्णन, रगो एवं विभिन्न वस्तुओं के चित्रण करने वाले पदो की अन्विति 
तो वैठ सकती है किन्तु सूर की दिव्य ग्राध्यात्मिक शक्ति की भ्रवहेलना और उपेक्षा भी 
द्योतित होती है। यह अ्रनिवार्य नही कि सूर ने जिन वस्तुओं का चित्रण किया है उनका 
उपभोग भी किया हो या चमेचक्षुओ से देखा भी हो। वास्तव में इस अ्रकार का वर्शनि, 
जिसमें श्रमूर्त-भावों के भी आन्तरिक-पक्ष का उद्घाटन किया गया हो, सान्‍्त के प्रसार मे 
भलकते हुए श्रनन्‍्त का पूर्ण चित्र उपस्थित किया गया हो, मोहान्धकार को भेद कर शान्ति 
का शुभसन्देश लाने वाली विरवित-ऊपा की श्ररुण भ्राभा का विकिरण हो जहाँ प्रवृत्ति झौर 
निवृत्ति का मधुर योग हो, विलास भौर साधना के विकास का सुन्दर विश्वास हो, स्वर्ग श्रौर 
वसुधा का समस्वय हो श्रौर मानवता मे देवत्व की प्रतिष्ठा हो, केवल दिव्य-दृष्टि-सम्पन्न 
महात्मा ही कर सकते हैं। यह वात भी नहीं भूलनी चाहिए कि जन्मान्ध व्यवितयो के श्रन्त - 
करण के नेत्र उन्मीलित हो जाते हैं भौर वे अन्तर्जगतु से ही बाह्य-जगत्‌ का साक्षात्कार करने 
लगते हैं, भाज भी ऐसे व्यक्ति देखे जाते हैं, जिनकी जत्मान्यता प्रत्यक्ष प्रमाणित है और 





# सूर निर्णय से उद्धव 
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जो अपनी क्रियाझ्रो से चक्षुष्मान्‌ व्यक्तियों को भी आइचय-चकित कर देते हैं। मैंने स्वय 
इस प्रकार के एक दो व्यवितयो को देखा है। फिर सूर तो सूर ये, भगवान्‌ का सान्निध्य 
प्राप्त कर चुके थे, प्रकाशमय आराध्य में विलीन होकर स्वयं तेजोमय हो छुके थे फिर उनके 
लिए ससार में क्या वस्तु अप्रकाशित रह जाती ? वे भक्ति-द्वारा उस साधना-स्थिति पर 
पहुँच छके थे, जहाँ पहुँच कर भक्त के लिये समस्त ब्रह्माण्ड हस्तामलकवतु हो जाता है । 
पाश्चात्य भौतिकवाद एवं जडवाद से प्रभावित होकर भारतीय ब्रह्म-ज्ञान के महत्त्व की 
छीछालेदर झनुचित एवम्‌ अस्पृहणीय है । 
सूर के पदो के भ्राधार पर उनके भौतिक जीवन और व्यक्तित्व का चित्र नही बनाया 
जा सकता | भौनिकता की हृष्ठि से परस्पर विरोधी भावो को प्रकट करने वाले इन पदो के 
आधार पर जो चित्र बनेगा वह बडा ही विक्ृत, विकल और सामझञ्जस्य हीन होगा । कुछ 
पदो के झाधार पर सूर को एक श्राँख का भी सिद्ध किया जा सकता है। निम्नलिखित पदो 
पर विचार कीजिए-- 
१०-अव हाँ माया हाथ विकानौ। 
परवस भयो पसू ज्यो रजु बस भज्यों न श्रीपति रानौ। 
हर >< ८ 
अपने दी अज्ञान तिमिर में विसरधौं परम ठिकानों। 
सूरदास की एक आँखि है, ताह में कछु कानौ॥* 
२-- दीनदयाल पतित पावन प्रभ्नु विरद बुलावत कैसो। 
कहा भयो गज, गनिका तारे, जो न तारो जन ऐसो |) 
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नेम, धर्म, ब्रत, जप, तप, सजम, साधु सभ नहिं चीनौ। 
दरस मलीन, दीन दुर्वल अति तिनकौ मैं दुखदीनौ ॥।* 
४ ३-- ४. लोचन साबित नहिं; तेऊक। 
विनु देखें कल परति नही छिनु, एतेपर कौन्ही यह ठेऊ।॥। 
पार-बार छवि देख्योइ चाहत, साथी निर्मिप मिले हैं येऊ । 
ते तौ श्रोट करत छिनही छिनु, देखत ही भरि आवत दैऊ॥].._« 
८ ८ * 
कहाभई जौ मिली स्याग सौं, तू जानें जाने सब केऊ । 
सूर स्थाम कौ नाम ख्वन सुनि, दरसन नीकें देत न वेऊ ॥॥3 


इसलिए इतिहास-परष्ट प्रमाणों के प्रभाव में सुरको जन्मान्ध ही स्वीकार करत भ्रमाणों के अभाव में सूरको जस्मान्च ही स्वीकार | 
पडता है। 
कप 
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वेराग्य तथा सम्प्रदाय-प्रवेश 


हरिराय जी के भाव प्रफाश' के अनुगार केवल छ वर्ष की आयु में ही विरक्त होकर 
सूरदास अपना ग्राम छोटफर चार फोस के अन्तर पर॒ एक तालाव के तठ पर पीपल के वृक्ष 
के नीचे रहने लगे थे। १८ वर्ष की आयु तक वे उस स्थान पर रहे और इसके परचात्‌ मथुरा- 
आगरा के बीच गौ-घाट पर रहने लगे । इस प्रकार यदि सूर के भ्विर्भाव का सवत्‌ १५३०५ है 
तो उसमें १८ जोउने से 2५५३ होते हैं जो उनके गौ-घाट पर श्ाने का सवत्‌ मात्रा जा सकता 
दे । गी-घाट पर गाने फे बहुत दिन पश्चात्‌ सूर का महांप्रभ्ु से साक्षात्कार हुआ । इस समय 
का ठोक-ठीक निर्वारण शभी तक नहीं हो पाया । इसका निर्धारण करने के लिये “चौरासी 
वैप्णवन की वार्ता” प्रौर “वल्लभ दिग्विजय” का श्रवलम्ब लिया जा सकता है। “चौरासी 
वंप्णवन की वार्ता' के अनुसार बल्‍्लभाचार्य जी दक्षिग देश और काशी में मायावाद का खण्डन 
और भक्ति-मार्ग की स्थापना कर 'अईल? से ब्रज को ग्राये थे और उसी समय मार्ग में गौघाट 
पर ठहरे थे ।१ 'बल्लभ-दिग्विजय' से भी इसी कयन की पुष्टि होती है। उसके अनुसार अडेल 
में ब्रज जाते हुए हुए महाश्रभु गौ-घाट पर उक्के थे और जब वे वापस “ग्रडल' पहुँचे तभी उनके 
ज्येप्ठ-पुत्र गोपीनाथ जी का जन्म हुप्ना था, जिसकी तिथि ग्राश्विन कृष्ण द्वाइशी स० १५६८ 
मानी गई है । महाप्रभु का दक्षिण-देश में राजसभा वाला श्ास्त्रार्थ स० १५६४५ में हुआ था 
इ्स शास्त्रार्थ के अ्रनन्तर हो झ्राचायं जी श्रडेल में आये थे । इस प्रकार स० १५६७ या १५६८ 
में उन्होने सूर को दोक्षा दी। इस घटना के पश्चात्‌ का सूर का जीवन-बृत्त हरिराय जी ने 
अपने भाव प्रकाश' मे विस्तृत रूप मे दिया है। श्री हरिराय जी कृत सूरदास की वार्ता, श्री 
प्रभुदयाल मीतल ( अपने 'ग्रग्रवाल-प्रेस” मथुरा से ) अलग भी प्रकाशित करदी है, जिसमें 
सबू-सवत्‌ अ्यवा तिथियों का उल्लेख नही है । श्रत तत्तत्‌ घटनाओं से सवद्ध तिथियो की 
निश्चयात्मकता के लिये अन्य साम्प्रदायिक ग्रत्थों का आश्रय लेना पडता है, जिनका उल्लेख हम 
पहले कर चुके हैं। इस विपय में सप्रदाय के दो महृत्वन्यूर्ण ग्रन्थ “बल्लभ-दिग्विजय” झौर 
सम्प्रदाय कल्पद्र म” विशेष सहायक सिद्ध होते है । 'पुर-निर्णाय' में सूर के शरणागति-काल के 
विपय में इन ग्रन्थों के ग्राधार पर यह निश्चित किया गया है 


“श्री वल्लभाचार्य जी की प्रेरणा से पूर्णामल खत्री ने श्रीनाथ जी के मन्दिर के निर्माण 
का कार्य स० १५५६ की वैसाख शुक्ला तृतीया को झआरम्म कर दिया था । द्रव्याभाव से यह 
निर्माण-कार्य बीच मे ही रुक गया था । किन्तु तत तक मन्दिर का अधिकाश भाग बन चुका 
था, भौर इस स्थिति मे था कि उस नवीन मन्दिर में श्रीनाथ जी का स्वरूप स्थापित हो सके । 
स० १५६४ में महाप्रभु वल्‍्लभाचार्य ने इस मन्दिर में श्रीनाथ जी को विराजमान कर दिया 
था जैसा कि 'वल्लभ-दिग्विजय” और “सम्प्रदाय-कल्पद्रु म' से सिद्ध है। इसके बाद द्रव्य की 
व्यवस्था होने पर मन्दिर के शिखर आदि बाह्य भाग की पूर्तिस० १५७६ में हुई थो। इस 
तिर्माण-पूर्ति के सवत्‌ की सगति के कारण ही '्रीनाथ जी की प्रागस्य-वार्ता' में सूरदास का 
शरणागति काल स० १५७७ माना श्रतीत होता है ।” 


यदि सूर वास्तव में १५७७ में ही वल्लभ-सप्रदाय में सम्मिलित होते तव उनके द्वारा 
स॒० १५७२ में गोस्वामी विट्वुलनाथ जी के प्राकथ्य-मवसर पर गाया हुआ बधाई का पद किस 
प्रकार उपलब्ध होता ? इस प्रकार अन्त एवं वाह्म-साक्ष्य के आधार पर सूर का शरणागति- 
काल स० १५६७ विक्रमी निश्चित होता है । आचायें शुक्ल ने सुर का ग्राचार्य वलल्‍्लभ का 


मय को पी 
१ अष्ठक्लाप, कॉकरोली १४ ११-१३ 
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शिप्य होना सवत्‌ १५८० के लगभग माना है" । इस कथन का कारण कदाचित्‌ श्रीनाथ जी के 
मन्दिर का स० १५७६ मे पूर्ण होना है। इसी के आघार पर आचाये मुशीराम शर्मा ने भी 
सूर का शरणागति-काल स० १५८१ माना है ।* 'सूरदास की वार्ता से प्रकट होता है कि 
महाप्रभु से दीक्षा प्रात्त करने के अनन्तर सुर ने अपना सारा जीवन गोवर्धन में रहते हुए 
श्रीनाथ जी की सेवा में ही विताया, परन्तु उनका स्थायी निवास स्थान गोवर्धन नही था ग्रपितु 
उसके पास परासौली ग्राम में चद्धसरोवर पर था। वही से वे प्रतिदिन श्रीनाथ जी की 
कीर्तेन सेवा के लिए झाते थे। वार्त्ता मे आये हुए प्रसंगो से ज्ञात होता है कि वे एक वार 
मथुरा तया अनेक वार नवनीतप्रिय जी के दर्शनार्थ गोकुल गये थे। उनके पूर्व श्रोनाथ 
जी का सेवा-भार वगाली देष्णवो के ऊपर था और कीतंन कार्य कुम्भवदास जी के अधीन । 
श्रीनाथ जी के कीतेन और सेवा मण्डान का कार्य विशेष रूप से श्री विवलनाथ जी के झाने पर 
प्रारम्भ हुआ था। महाप्रभ्नु वल्‍्लभाचाय के जीवन-काल में उनके जो चार प्रमुख शिष्य 
श्रीनाथ जी का सेवा-कार्य तथा कीत॑न किया करते थे, वे कुम्भ नदास, सुर्दास परमानन्ददास 
ओर कृष्णुदास थे । कुम्भ नदास जी सवत्‌ १५५६, सूर और कूप्णदास स० १५६७, और 
परमानन्द दास सम्वत्‌ु १५७७ में बल्‍लभाचायं जी के शिप्य हुए। महाप्रग्ु ने वाराणसी के 
हनुमान-घाट पर गज के मध्य में आपाढ शुक्ला तृतीया सम्बत्‌ १५४८७ के मध्यात्ष के समय 
जल-समाधि ली, और उनके पश्चात्‌ उनके ज्येष्ठ पुत्र गोपीनाथ जी पुष्टि-सम्प्रदाय के आचार्य 
हुए | किन्तु स० १५६६ में अममय ही उनका देहान्त हो गया भ्रौर विट्वंननाथ जी को सम्प्रदाय 
का क्ार्य-मार वहन करना पडा किन्तु विधि-पुर्वंक आचायंत्व उन्हें स १६०७ में मिला। 
उन्होंने कीतंन-प्रणाली को एक व्यवस्थित और विस्तृत रूप दिया । श्रीनाथ जी के श्राठ समय 
की भाँकियो के एयक्‌-इयक्‌ कीतंनकार नियुक्त किये गये और इस प्रकार अप्टछाप की स्थापना 
हुईं । इन अष्टछापी कीतंनकारो में सूरदास, परमानन्ददास कुम्मनदास और कृप्णदास तो 
महाप्रश्नु वल्लभाचाय॑ के सेवक थे और छीतस्वामी, गोविन्द स्वामी, चतुभु जदास झौर नन्ददास 
गुसाई जी के सेवक थे । पुष्टि-सम्प्रदाय की सेवा-प्रणाली का वर्णशंन हम अगले त्रध्याय में 
करेंगे । इस विवेचन से ज्ञात होता है कि सूरदास लगभग वत्तीस वर्ष की अवस्था में सम्प्रदाय 
में दीक्षित हुए तथा श्रन्तकाल तक सम्प्रदाय की सेवा करते रहे | उनके जीवन की घटनाओं का 
उल्लेख वार्ता-साहित्य में विशेष कर हरिराय जी के भाव-प्रकाश' में हुम्ना है । 

महात्मा सूरदास के विषय में इधर-उघर जाने की जो जनश्रुतियाँ प्रचलित है उनकी 
प्रामाणिकता सन्देह के गर्भ में विलीन है। “सूरदास की वार्त्ता” प्रसग ३ में उनकी अकवर 
वादशाह के साथ मेंट का उल्लेख मिलता है, जिसकी ओर हम पहले भी इगित कर चुके हैं । 
ग्रकवर सहश उदार, सहिष्णु एवं कला-प्रेमी व्यक्ति की सूरदास जैसे महात्मा, भक्त एवं कवि 
के प्रति श्रद्धा होता स्वाभाविक है किन्तु सूरदास के हृदय में अपने उपास्य के भ्रतिरिक्त अन्य 
किसी के लिए स्थान न था 


“प्रेम-गली ब्रति साँकरी वा्मे दो न समायें अति साँकरी वार्मे दो न समायें।” 

“चौरासी-वंप्णवन को वार्ता” के अनुसार दिल्‍ली से आगरा जाते समय अकवर 
सूरदास जी से मिलाथा। किम्बदन्ती है कि अपनी सन्ना के प्रसिद्ध गायक तानसेन द्वारा 
सूरदास के एक पद का भाव-रस अस्वादन कर अकबर खूर से मिलने के लिए लालायित हो 
उठा और उनसे भेंट की। यह मेंठ कव हुई ? इसका कोई निश्चित समाधान अ्रभी तक 
३२ हिन्दी साहित्य का इतिद्दान संस्करण सं० २००८ पृष्ठ १६२ 

२ सूर-मौस्म पृष्ठ ७२ 
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नही हो पाया । 3० दीनदयाल गुप्त का अनुमान है कि 'प्रकबर सूर से सन्‌ १५०७५ ई० व 
सन्‌ १५८२ ई० के बीच में मिला होगा ।!* मुप्त जी श्रपना मत इस प्रकार देते है-- 
“लेसक का अनुमान 6 कि श्रवावर या तो सन्‌ १५७७ की प्रजमेर-यात्रा से लौटकर 
मेला हो या सन्‌ १५७६ की शजमेर यात्रा से फतहपुर सौकरी को लौटता हुआ रास्ते मे 
मथुरा में उससे मिला हो। सन १५७६ में मिलना अधिक सद्भत जेंचता है क्योकि श्रकवर 
ने उमी साल में वामिक आचायों वी बहसे सुनी थी सौर अपने दरबार में भी भिन्न-भिन्न मतो 
के महात्माम्रो को बुलाया था ।”* 'सूर-निर्णय' के लेसको न लिखा है--' हमारे अनुमान से 
सूरदास प्रोर श्रक्वर का मिरान सम्पत्‌ १६२३ ( सच १५६६ ) से मथुरा में हुआ था। 
साम्प्रदायिक इतिहास से जात होता हे कि पम्बत्‌ १६२३ की फाल्गुन कृष्णा सप्तमी को 
गोस्वामी बविद्युललाव जी की अनुपस्थिति मे उनके उ्येप्ठ पुत्र श्री गिरवर जी श्रीनाथ जी के 
स्वहृप को गोनरधधन से मथुरा में ले गये ये। उस समय श्रीनाथ जी की सेवा के लिये सूरदास 
जी भी मथुरा गये ये। उस तम्रय श्रीनावथ जी दो माह बाईस दिन पर्यन्त मथुरा में रहे थे 
सौर उस अवधि में सूरदास को भी उनकी कीत्तंनमेवा करते हुए मथुरा में रहना पडा था ।”३ 
ठा० ब्रजेशवर वर्मा ने इस भेट को सम्बत्‌ १६३२ के परचातु माना है किन्तु उन्होंने किसी 
निश्चित सन्‌ या सम्बत्‌ का उल्लेस नहीं किया है। इस सम्बन्ध में हमे डा० दीनदयालु गुप्त 
का ही मत अधिक समीचोन प्रतीत होता हे । 'सूर-निर्णय” में जो समय बताया गया है, यह 
केवल साम्प्रदायिऊ-साहित्य पर श्राधृत है किन्तु साम्प्रदायिक-साहित्य किसी एक भवत की 
जावनी के विपय में पूर्ण नही कहा जा सकता । उनके मत की भित्ति श्रीनाथ जी के स्वरूप 
के मथुरा मे रहने के श्रावार पर शाश्चित है किन्तु क्‍या यह सम्भव नहीं कि सूरदास उस 
समय के श्रतिरिवत अवसरों पर मथुरा आते-जाते रहे हो ? इसके भ्रतिरिक्त मुगलकालीन 
इतिहासों से ध्षिद्ध होता है कि सम्बत्‌ १६२३ तक अकवर की धामिक नीति इतनी उदार नही 
थी झौर न ही उसे तब तक राजनीतिक शान्ति उपलब्ध हुई थी। अकवर ने हिन्दुओ पर से 
तीर्थ-यात्रा का कर सम्बत्‌ु १६२० मे तथा जजिया सम्वत्‌ १६२२ मे उठाया। सम्बत्‌ १६३२ 
तक उसने अपनी दृष्टि साम्राज्य-सगठन पर केन्द्रित रखी झऔर उसी वर्ष उससे निवृत्त होकर 
फत्तहपुर सीकरी मे 'इबादतखाना' वनवाया था। यहाँ प्र प्रसिद्ध इतिहासकार विसैन्ट स्मिथ 
का मत भी उल्लेखतीय है-- 

फछ00 गाभाएं ए९शघा5, ॥68 ४४5 <८8९१०७5, ६06००ेए ०0१0८ 5प्राग्रा 
[पडता जवाएु 00 €+९टा068 50985 2700 ०67 पैशाटाॉं।05. वरं6फां 6 
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राय-चौधरी ने अपनी पुस्तक 'दीन-इलाही' तथा विसेन्ट स्मिथ ने अपने इतिहास मे 
ग्रफबर द्वारा दीन-इलाही का प्रवरतंत सब्‌ १५८२ भश्रर्थात्‌ सम्बत्‌ १६३६ में माना है। ये 
तिथियाँ डा० दीनदयालु ग्रुप्त के इस मत का समर्थन करती हैं कि अकवर सूरदास से सत्‌ १४५७४ 
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और १५८२ ई० के वीच मे कभी मिला होगा । अकवर की अन्तिम अ्रजमेर-यात्रा सन्‌ १५७६ 
में हुई थी! | अ्रकवर ते वल्‍लअनसम्प्रदायवालों के लिये जो फर्मान जारी किये थे, वे भी 
सन्‌ १५७७ और १५५१ के वीच के हैं । पहला फर्मान सन्‌ १५७७ का भौर दूसरा सन्‌ १५८१ 
का है* । जैसा कि पहले सकेत किया जा चुका है, गुप्त जी ने सूर-प्कबर-मिलन सन्‌ १५७६ 
ई० मे माना है किन्तु अन्य प्रामारिणक प्रमाणो के श्र॒माव में यही सम्वत्‌ अन्तिम रूप से मान्य 
नही हो सकता । हाँ, इतना अवद्य है कि अकवर दिल्‍ली से आगरा लौटते हुए ही सूरदास 
से मिले होंगे किन्तु अजमेर से लौटने की प्रत्येक यात्रा दिल्‍ली होकर ही होती थी। श्रकवर 
की यह अजमेर-यात्रा सन्‌ १५७६ ई० तक प्रतिवर्ष चलती रही थी । अतएव निश्चयात्मकता 
के साथ नही कहा जा सकता कि वे कब सूरदास से मिले ? यदि 'सूर-निणंय' के अनुसार हम 
सूर-पकवर-भेंट की तिथि स० १६२३ श्रर्थात्‌ सन्‌ १५६६ को मानें तो यह भी मानना 
पडेगा कि श्रकवर केवल इसी उहँ श्य से मथुरा गया होगा क्योंकि अकबर नामा” के भ्रनुसार 
उसकी “भ्रजमेर-शरीफ' की यात्रा सन्‌ १५६८ से आरम्भ हुई भशौर इसी यात्र। के समय वह 
झजमेर से दिल्‍ली होता हुआ आगरा लौटता थारे । इन सव बातो से यही सिद्ध होता है कि 
वह सत्‌ १५७४ भर १४५८२ के बीच ही सूर से मिला होगा । 


सूर और तुलसी की मेंट का उल्लेख भी कतिपय ग्रन्थों में हुआ है। 'मूल ग़रुर्साई चरित' 
में लिखा है कि स० १६१६ मे श्री गोकुलनांथ जी की प्रेरणा से सूरदास जी तुलसीदास जी से 


चित्रकूट पर मिले” । इसके विरुद्ध 'प्राचीन-वार्त्ता रहस्य” में यह कथन है कि तुलसीदास” जी 


कम ता जग 
जी से भेंट हुई! । हमें वोर्त्ता-साहित्य का कथन ही समीचीन जान पडता है, जिसका समर्थन 
सूरूनिर्ण॑य' के लेखको ने भक्ति धूरवंक किया है। 
गोलोक-वास डे 

सूर के गोलोक-वास के सम्बन्ध में भी बहुत अधिक मत-मभेद है, जिसके कारण उनकी 
निधन-तिथि सवत्‌ १६२० से १६४२ तक दोलायमान रही है। मिश्र वन्चुओ ने सूर का निधन 
संवतु १६२० माना है। आचार्य रामचच शुक्ल ने भी उनकी श्रायु 5०-८२ वर्ष तथा जन्म- 
स्वत १ए७८ मानकर सवत १६२० में ही उनकी मृत्यु होने का झनुमान किया-है। डा० 
रामकुमार वर्मा ने कोई निश्चित मत न देते हुए दबी ज़वान से सवत्‌ १६४२ को उनका मृत्यु 
सम्वत्‌ माना है। 'सूर-निर्णेय/ के लेखकों ते इस प्रश्न पर पर्याप्त विचार किया है और अन्त, 
साक्ष्य तथा बाह्य-साक्ष्य के झाधार पर सवत्‌ १६४० पर्यन्त सूर की उपस्थिति सिद्ध की है, 
जो वस्तुत युक्तियुक्त प्रतीत होती है । हम पहले बता चुके हैं कि ऐतिहासिक साक्ष्यो के प्रनुसार 
सुर और अकवर की भेंट सम्वत्‌ १६३१ से पहले सम्भव नहीं और इस मिलन को प्राय” सभी 
ते स्वीकार किया है । अतएवं सूरदास जी का गोलोकवास सम्बत्‌ १६३१ के पश्चात्‌ ही मानना 
चाहिये । कप्णदास द्वारा रचित जो वसन्त-विपयक प्रसिद्ध पद है, उसमें सूरदास जी के साथ 
गोसाई जी के सप्तम-पुत्र घनश्याम” का भी उल्लेख है, जिनका जन्म श्री वल्लभ-वद्य-वृक्ष के 
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अनुसार सबत्‌ १६२८ में हुआ । यदि वसन्तोत्सव के समय उनकी ग्रायु ७ वर्ष की भी मान 
जाय तो सूरदास जी के गस्तित्व का पता सम्बनु १६३५ तक चल जाता है। जैसा कि पह 
कहा जा चुका हे वार्ता-साहित्य के प्रनुततार सूरदास जो के समय गोसाई विद्वुलनाथ ज 
जीवित थे। श्री विद्वुलनाय जी सम्वत्‌ १६२८ विक्रमी से ही स्थायी रूप से गोकुल में रहः 
लगे थे भ्लोर तभी नवनीत प्रिय जी के मन्दिर की स्थापना हुईं थी, जिनके दर्शनों के लि 
सूरदास जी कभी-कभी झाया करते थे। गोसाई जी का तिरोधान फाल्युन कृष्णा सप्तर्म 
सम्बत्‌ १६८२ को हुम्रा 'सम्प्रदाय-कलादुम' मे उनका तिरोधान सम्बत्‌ १६४४ फाल्गुन शुक्ल 
एकादशी बताया गया है। “दी इम्पोरियल फर्मान्स” में अनुदित और सम्पादित एक फर्मान 
सम्वत्‌ १६५१ का है, जिसमे गोसाई विट्वठलनाथ जी का भी नामोल्लेस है। श्स आधार पः 
किसी श्रालोचक ने उनकी स्थिति स० १६५१ तक मानी है। हमारे विचार से तो इस 
विपय में डा० दीनदयालु गुप्त का मत ही अधिक तकंसगत प्रतीत होता है। उन्होंने लिखा है-- 


“बहुचा देखा जाता है कि किसी व्यक्ति के मरने के वाद भी जब तक उसके उत्तरा 
धिकारी के नाम उसकी सम्पत्ति के कागजो में दाखिल-सारिज नहीं होता, तव तक सरकारी 
कागज उसी के नाम जारी रहते हैं ।** 


इस बात की पुष्टि इससे भी हो जाती है कि शाहजहाँ के पश्चातु भी जो फर्मान इस 
सम्प्रदाय वालो के लिए जारी किए गये, उनमे भी विद्वुलनाय जी का नाम है, इसलिए ऐसे 
फर्मानो को तो 'नसल-दर-नंसल मानना चाहिए। वँसे साम्प्रदायिक साहित्य से भी यही 
सिद्ध होता है कि गोसाई विट्वेलनाय जी का तिरोधान सम्बत्‌ १६४२ में ही हुआ क्योकि 
इसके पश्चातु कोई ऐसा कार्य नही हुआ, जिस पर उनके व्यक्तित्व की छाप हो । इसलिए 
सूरदास जी का देहावसन 'परासोली” में स० १६४० के लगभग दी मानना अधिक ज़ी का देहावसन 'परासोली/ ० १९४० के लगभग ही मानना अधिक समीचीन 
बन वंडता है। “चोरासी वंप्णवन की वार्ता भावप्रकाशन मे, सुरदास के अ्रन्त समय के बारे 
में श्री हरिराय जी कहते हैं--- 


“जो प्रभून की यही रीति है, जो वंकुण्ठ में भूमि पर प्रकट होइवे की इच्छा करत हैं 
तव वैकुण्ठवासी जो भक्त है सो पहले भूमि पर प्रकट करते हैं। पाछे अपने भक्तन को या 
जगत सो तिरोधान होय ता पाछे वेकुण्ठ में लीला करत हैं। सो तैसे ही श्री झ्ााचाय॑ जी 
थ्री ग्ुसाई श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को प्राकव्य है, सो लीला सम्बन्धी वैष्णव प्रकट किये, अब 
श्री श्राचार्थ जी आप अश्रन्तर्धान लीला किये और श्री ग्रसाई जी को करनो है। सो पहले 
भगवदीयन कु नित्य लीला में स्थापन करि के आापु पधारेंगे ।/ 


'पननन--मम-म मनन ननम-म+-ममम+-म वन भ+न++ननम नम «मऊ “मम+-पाम-म मनन नमी. 
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चधध्याय २ + 


सूरदास जी का साहित्य 
ग्रन्थ-रचना 


वार्ता-साहित्य अथवा सूर के सम-सामयिक इतिहास-प्रन्थो में उनकी रचनाओं के 
सम्बन्ध भें कोई उल्लेख नही मिलता | जैता कि भागे.के पृष्ठो से विदित होगा, वार्त्ता-साहित्य 
में सूर के सहस्तावधि पदो अथवा असाक्षात्‌ रूप से सवा लाख पदो की ओर सकेत अवद्य 
किया गया है, काशी-नायरी-प्रचारिणी सभा की खोज-रिपोर्ट, इतिहास-ग्रत्थ एवं पुस्तकालयो 
में सुरक्षित ग्रन्थों के अनुसार सूर से सम्बद्ध २५ ग्रन्थ बताये जाते हैं, जिनमें वहुत से तो ऐसे 
हैं, जो प्रायः सूरसागर के ही अश्न हैं ओर कुछ ऐसे हैं, जो केवल टेक के ही कारण सूुरक्षत 
माने हुए हैं। आज तक इस प्रकार के जिन ग्रन्यो का पता चलता है, वे निम्नलिखित हैं --- 


१ सूरसारावली १४ हदृष्टिकूट के पद 

२ भागवत-भाष्य १५ सूर पचीसी 

३ सुर-रामायण १६ नल दमयन्ती 

४ गोव्धंनलीला ( सरस लीला ) १७ सूर-सागर 

५ मंवर-गीत १८ सूर-सागर सार 

६ प्राणप्यारी १६ राधा-रस केलि-कौतूहल 
७ सूरसाठी २० दानलीला 

८ सूरदास के विनय आदि के स्फुट पद २१ व्याहलो 

६ एकादशी-महात्म्य २२ सूरशतक 

१० साहित्य-लहरी २३ सेवाफल 
११ दहद्म-स्कन्ध भाषा २४ हरिवश टीका ( संस्कृत ) 
१२ मान-लीला २५ राम जन्म 
१३ नागलीला 


इन ग्रन्थों में से कुछ प्रकाशित झौर कुछ अ्रप्रकाशित हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि 
सूरदास के पदो एवं उनके नाम से प्रचलित पदो के हस्तलिखित संग्रह कुछ महानुभावों के यहाँ 
सुरक्षित थे और जब भ्रनुसन्धान-कार्य प्रारम्भ हुआ तो वे हस्तलिखित भ्रतियाँ सूर के नाम से 
अलग ग्रन्थ मान ली गई । डा० दीनदयालु ग्रुप्त ने केवल सूरसागर, 'सूर-सारावली” श्री दी गुप्त ने केवल 'सरसागर', 'सुर-सारावली' और 


आाहित्य-लहरी” ही सुर के प्रामाणिक ग्रन्य माने हैं, प्रास्गप्यारी! को उनको सदिग्ध रचना 
माना है श्र नल-दमयन्ती”, हरिवश-ठीका', 'रामजन्म और “एकादइश्ची-माहात्म्य/ को 
श्रप्रामारि[क माना है ।* 


हारकादास परीख और प्रभुदयाल मीतल ने अपने 'सूर निर्णय/ में सूर की सात में सूर की सात 
कक कह सर गत के कप के लटक उन बबलशज करती गा 
वा फल थोर सूरदास के विनयादि के स्फूट पद। उन्होंने हरि-वश-टॉका, एकादशी-माहात्म्य 
१२ *४८्टछाप और वल्लभ-सम्प्रदाय प्रथम भाग पृष्ठ २६८ 
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( ३६ ) 


ल-इमयस्तौ गौर रामजन्म को गसप्रामाशिक तथा शेप ग्रस्यो को उा० गुप्त की भाँति सूरसागर 
रे अन्तर्गत माना हे ।" बस्तुत गोस्वामी हरिराय जी के समय तक सर के सभी पदों का 
इस्तक रूप में सकलन नही हुम्रा था अन्यथा हरिराय जी उस पग्रस्यों का उल्लेख श्रवदय करते । 
उन्होंने तो सूर-मारावली, साहित्य-लहरी, यहाँ तक कि सूरसागर का भी उल्लेख नहीं किया 
है । हां, पदों की बात को अवध्य दुहराया है 


ग्राघुनिक श्रालोचकों ने सूर की तीन रचनाएँ--सूर-सारावली, साहित्य-लहरी और 
सूरसागर ही ज्रामार्सिक मानी हे। वात्तात्सोहित्य में सर-साहित्य के विपय में दो यक्तियाँ 
प्रसद्धेदि 

मूल चौरासी वार्ता में * 

“सूरदास जी ने सहस्रावधि पद किये हैं ताको सागर कहिये सो जगत में प्रसिद्ध भये” 

गोस्वामी हरिराय जी कृत सूरदास जी को वार्ता में 


“सो तब सूरदास जी मन में विचारे, जो में तो मन में सवा लाख कीर्तेन प्रकट करिवे 
फ्रो सकलप कियो है। सो तामें तें लाख कीर्तन तो प्रकट भये हैं सो भगवतु इच्छा तें पच्चीस 
हजार कीर्तन और प्रकट करने हैं ।* 

इसी वार्ता के ६० वें पृष्ठ पर लिखा है-- 

“और सूरदास जी ने श्री ठाकुर जी के लक्षावधि-पद किये हैं।” यह एक लाख पदों 
वाली वात सूर-सारावली में भी लिखी है-- 

कर्म-योग पुनि ज्ञान उपासन सब ही भ्रम भरमायो। 
श्री वल्लभ गुरु तत्व सुनायी लोला भेद बतायो ॥११०१॥ 
ता दिन ते हरि लीला गाई एक लक्ष पद बन्द । 
ता को सार 'सूर-सारावलि” गावत अति झानन्द ॥११०३॥ 


इस सहस्रावधि एवं एक लक्ष पद-वन्द वाली उक्ति को लेकर श्राधुनिक प्रालोचकों ने 
बडी दूर की कौडी लाने का प्रयत्न किया है। यद्यपि हरिराय जी ने स्पप्ठ सवा लाख पदों 


का उल्लेख किया है किन्तु श्रव तक के भनुसन्धान के फलस्वरूप केवल ८5, १० सहख्त पद है ही 
ग्रप्ल-हो सके हैँ । _डा० इ्यामसुन्दरदास ने अपने गल्यः 'हिन्दी-मापा भोर साहित्य' में केवल इयामसुन्दरदास में. अपने ग्रल्यहिन्दी-मापा झौर साहित्य में 


६ दलार पद माने हैं, विवि न लय का व परे पद माने हैं, 'शिवर्सिह सरोज” में ६० हजार पद माने गये हैं। राधाकृष्णदास ने सूर 
ब्रागर की भूमिका में सवालाख पद मानकर सहंर्स्नोवधि का श्र 'सहस्नों की भ्रवधि! किया है, 
सहल्न है श्रवधि जिनकी' ऐसा नहीं। उदयपुर के मोतीलाल मेनारिया ने इस सहस्नावधि-पंद- 


पख्या को आधार मानकर भ्रपने एक लेख में सुरसागर को एक हेजार पदो की परिधि में 
प्रमाप्त होने वाला ग्रन्थ वतलाया है । थी वा पकादाब इस मा द्वरकादास परीख और प्रभुदयाल ञ्न 


व तक बरतिरिक ओर ; गशित से निर्धारित किया है और सख्या ६२२५७ 
पक पक आग पर पा उस व बल इन 
पहेनुभावो की ३ गणता के हिंताव से सूर के पदों की सेंल्या सवा लाख से भी 
कही अधिक पहुँचती है। हम उनकी गणना की प्रक्रिया से तो सहमत नहीं है किन्तु इतना 
प्रवद्य मानते हैं कि सूर जैसे सिद्ध कवि ने न जाने कितने पदो की रचना की होगी ” भाज 
सूरसागर” की जितनी प्रातयाँ हमें उपलब्ध होती हैं, उनकी पद-सख्या में महानु भ्न्‍्तर है । 





१, घर निर्णय १४ १०५५ १०३, १०७ 
२ सूरदास जी की वार्ता प्रतज्ञ १० एप ४५ [ भग्मवाल प्रेस मथुरा ] 


हे 


५ २७) )॥ 


तागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट में सम्बत्‌ १७९८ की एक ऐसी प्रति का विवरण दिया 
गया हैं, जिसमे दह्म-स्कन्ध का केवल एक ही पद है और द्वादशस्कन्ध के १७५४ पद । 
ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे -जैसे पद प्राप्त होते गये, उनको पुस्तकाकार में सकलित कर 
लिया गया | गोस्वामी हरिराय जी ने 'सूरदास जी की वार्ता” प्रसद्भ ३ के भाव प्रकाश" 
में लिखा है+- « 

“तर्मे ज्ञान-वैराग्य के न्यारे-न्यारे भक्ति-भेद, श्रनेक भगवत अवतार, सो इन सबन की 
लीला को वर्णन कियो है ।” 

आगे प्रसण ४ की व्याख्या करते हुए वे लिखते हैं-- 

“पाछे देसाधिपति ने प्ागरे मे श्राय के सूरदास के पदन की तलास कीनी, जो कोऊ, 
'सूरदास” जी के पद ल्यावे, तिनकू” रुपैया और मौहर देय, सो वे पद फारसी में लिखाय के 
बाँच ।” इसी प्रकार वार्ता प्रसग १० में उल्लेख है-- 


“सूरदास जी, तुमने जो सवालाख कीतेन को मनोरथ कियो है सो तौ पूरन होय चुको 
है, जो पच्चीस हजार कीतंन मैंने पूुरन करि दिए हैं तामें तुम अपने कीतत को चोपडा 
देखा” *  इत्यादि। 

वार्ता-साहित्य के इन उल्लेखो से ऐसा श्राभास मिलता है कि सुरदास जी के कीतन-पदो 
का सकलन उनके जीवन काल में ही हो गया था, पर उन्तक्रे समय की कोई प्रति उपलब्ध नहीं 
है । सूरदास जैसे सिद्ध कवि के लिए अपने भक्ति-भाव-भरित दीषं जीवन-काल में सवालाख पदों 
की रचना करना कोई भ्रसम्भव वात नहीं थी । इस कारण से हम सहज ही निम्नलिखित 
निष्कपं पर पहुँच सकते हैं 


१--सूर ने अवश्य सवालाख के लगभग पदो की रचना की होगी । 

२--छ* वर्ष की ही अल्पायु में वे गृह-त्याग कर चार कोस की दूरी पर एक गाँव । 
रहने लगे झौर वहाँ भपने भक्त एव सेवको को विरह के पद सुनाते थे | १८ वर्ष की भ्रायु तक 
यही क्रम चलता रहा, इस दीर्घकाल में उन्होंने कितने ही पदो की रचना की होगी । 


३--१८ वर्ष की अवस्था से ३१ वर्ष की श्रायु तक गौ-घाट पर रहे। ग्रान-विद्या में 
वे पारगत थे जैसा कि वार्ता मे लिखा भी है--- 


“सूरदास को कण्ठ बहुत सुन्दर हतो, सो गान-विद्या में चतुर श्रौर सग्रुव बताइवे में 
चतुर, उहाँ सेवक वहुत भये, सो सूरदास जगत में प्रसिद्ध भये ।” 


इन तेरह वर्षो में सरस्वती-कण्ठाभरण झाशु कवि सूरने निसदेह श्रगणित पदों की 
रचना की होगी । 


४-- इसके पश्चात्‌ सूरते लगभग ७०-७२ व के साम्प्रदायिक जीवन में भगवान्‌ की लीला 
के विपय में इतने पद वनाकर गाये होंगे कि उनकी गणना करना अत्यन्त कठिन है। अपनी अप्रतिम 
प्रतिभा, कलित कल्पना एवं भाव-भरे अन्त करण से न जाने कितने छन्द, राग, रागनियाँ और 
भावों की उदुभावना प्रज्ञाचक्ष, सूर ने की होगी। कालान्धकार की घोर कालिमा के स्तरो के 
नीचे सूर के न जाने कितने पद दव गये होंगे, जो झ्राज अ्लम्य हैं परन्तु उनकी उपलब्धि के 
भ्रभाव में, उनकी सख्या के विपय में उन्मुक्त अनुमान लगाना अनुचित है। काल-रचना के 
विचार से सूर के पदो को हम तीन भागो में वाट सकते हैं * 


१--पुष्टि-सप्रदाय में दीक्षित होने से पहले के पद । 


( रेप ) 


के र--सम्प्रदाय में दीक्षित होने के पश्चातु श्री वल्लभाचार्य जी के जीवन-काल तक 


३->-ग्रोस्‍्वामी 'विट्वुलनाथ” जी के समय के पद | 


इनमें प्रयम दो काल तो ऐसे है, जिनमे सूर की रचनाओं के नियमित सग्रह का ने तो 
कोई अवसर ही था और न साधन हो । गोस्वामी विद्ठलनाथ जी के समय में जब श्रीकृष्ण के 
स्वरूप बाहर जाने लगे तो, नित्य-फ्रीतंव और वर्षोत्सिव के पदो का सम्रह आवश्यक समझा 
गया । इसलिये वे कीत॑न सग्रह-रूप में प्रस्तुत किये गये, श्र उनका प्रचार विभिन्न स्थानों में 

हुआ । भाज भी वे आचार्यो के घरो में--जीण शी अवस्था में ही सही-वास्तविक रूप में 
पाये जाते हैं । कुछ समय पश्चात्‌ ये सग्रह वोभिल होने के कारण “नित्य-कीतं॑न, 'वर्षोत्सिव' 
प्रौर 'वसनन्‍्त घमार' शीर्षक तीन सग्रहों के रूम में परिणत हो गये । लेखक ने अपनी ब्रजनयात्रा 
में सहस्नो की सख्या में ये संग्रह देसे हैं । इस प्रकार के सम्रह-प्रन्य ही मूल-रूप में सूरसागर के 
जनक हैं। सुरसागर के अतिरिक्त सागरो जैसे कृष्ण-सागर, परमानन्द सागर, नन्‍्दसागर आदिं- 
का जन्म भी इन्ही सग्रहो से हुआ । इससे हम इस निष्कर्प पर पहुँचते हैं कि सूरदास जी के 
केवल वे ही पद प्राप्य हैं, जो उक्त सम्रहो में दिये हैं श्रौर वे मी सारे पद नहीं मिलते क्योकि 
जिन महानुभावो के अधिकार में वे हैं, वे उन्हें जैसे परम कृपन कर सोना'--झुप्त रखते हैं-- 
पैतृक-सपत्ति के रूप में उसकी रक्षा करते हैं। इस दिक्ा में पर्याप्त अन्वेषण करने की आझाव- 
इयकता है । इन्ही पदो के सकलन श्राजकल विभिन्न ग्रन्थों के रूप में सूर के नाम से श्रचलित है । 
हम पहले कह छुके हैं कि इनमें केवल तीन सग्रह विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं--सुरसारावली, 
साहित्य-लहरी भ्रौर सूरसागर । इन्ही तीन ग्रन्थों पर हम सक्षेप में विचार करेगे । 
सुर-सारावली-- 

वेंकटेश्वर प्रेस बम्बई, झौर नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ से प्रकाशित सूरसागर के 
सस्करणों के प्रारम्भ में यह ग्रन्य छपा है। इस ग्रल्य के नाम से तो ऐसा झामास होता है कि 
यह सूरसागर की भूमिका तथा साराक्ष के रूप में प्रस्तुत हुमा है, परन्तु वास्तव में न तो यह 
सूरसागर की भूमिका है भर न उसका साराश ही | इसमें कुल ११०७ पद हैं। ग्रन्थ के 
प्रारम्भ में लिखा है . 

“ग्रथ श्री सूरदास जी रचित सूर-सागर-सारावली तथा संवालाख पदों का सूचीपत्र' 
ग्रन्य का श्रीगरोश “बर्दों श्री हरिपदसुखदाई' सेकिया है, जब कि सूरसागर का प्रासम्म भी कुछ 
शाव्दिक हेर-फर के साथ इसी पद से हुआ है। सूरसागर की पढे है---/चरणु-कमल बन्‍्दों 
हरिराई ।” कदाचित्‌ मज्जुलाचरण का यह इलोक प्रक्षिप्त है क्योकि सूर-सारावली के प्रारम्भ मे 
मजुलात्मक पद दूसरा है : 

झविगत आदि अनन्त अनुपम श्रलख पुरुष अविनाशी ।' 
भर मगलाचरण के प्रारम्भ में एक भ्रर्धाली होली के रूपक की है: 
खेलत यह ॒ विधि हरि होरी हो होरी ही वेद-विदित यह बात ।' 

इस पद से प्रतीत होता है कि सूरदास जी ने इस ससार को होली के खेल का रूपक 
माना है, जिसमें लीला-पुरुष की भ्रद्भ्रुत लीलायें मिरन्तर चलती रहती हैं । सारावली के १६ वें 
पद में इसी रूपक का विस्तार दिया है - 

झाज्ञा करी वाथ चतुरानन करो सृष्टि विस्तार 
होरी खेलन की विधि नीकी रचना रे अपार ॥| 


"जग 
। 
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फिर आगे के पदो में उसी सृष्टि की रचना का स्वरूप सुरदास जी ने बताया है और 
३४५८-५६ वें पदो में इस रूपक को समाप्त किया है: 
सुर अरु श्रसुर रची हरि रचना सो जग प्रकटहि कीन्‍्ही । 


क्रीडा करी वहुत नाना विधि निगम वात वहु चीन्हीं॥ . पद स० ३४८ 
यहि विधि होरी खेलत खेलत बहुत भाँति सुख पायो। 

घरि श्रवतार जगत में नाना भगतनि चरित दिखायो।॥ . पद स० ३५६ 
इसके अनन्तर फिर वे लिखते हैं 


झ्रश कला अवतार बहुत विधि राम कृष्ण अवतारी, 
सदा विहार करत ब्र॒ज-मण्डल नन्द सदन सुखकारी। 


सम्पूर्ण ग्रथ में इस होली के खेल का ही निर्देश किया गया है, किन्तु पद सखर्या १७, 
३५, २०६, ३५६, ७२६ भौर ११०० विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। १०४७ से १०८७ तक 
के पदो में वसन्‍्त से प्रारम्भ करके ब्रज-निवासियों के होली खेलने का बरणंव है। इसी होली के 
रूपक में सृष्टि की उत्पत्ति का भी सुन्दर वर्णुन है, जैसा कि भागे के श्रध्याय में प्रकट होगा। 
यह सृष्टि वर्णन श्रीमद्भागवत्त तथा अन्य पुराणो के आधार हुप्ना है। सक्षेप में सूर-सारावली 
का सार इस प्रकार है 


क्रोडा करते-करते भगवान्‌ की सृष्टि-रचना का विचार हुआ और उन्होने अपने श्राप में 

से हौ काल पुरुष की भ्रवतारणा की जिसमे माया ने क्षोभ उत्पन्त किया भर प्रकृति के सत्त्व, 
रजसू, तमस्‌, तीन गुण प्रादुभूत हुए . उन तीन ग्रुणो से पचमहाभूत, पचतन्मात्रा, चार अन्त 
करण और दस भ्राणो की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार २८ तत्वों का प्रादूर्भाव हुआ । तत्पदचात्‌ 
नारायण की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा का उद्भव हुआ | ब्रह्मा ने १०० वर्ष पर्येन्त 
झतप किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें हरि के दर्शन हुए, फिर उन्होने ब्रह्मा को सृष्टिरचना की 
भाज्ञा दी और ब्रह्मा ने १४ लोक, वैकुण्ठ, पाताल की रचना होली के खेल के रूप में ही कर 
डाली । ब्रह्मा के दस पुत्र हुए, तब शतरूपा और स्वयभू का जन्म हुआ। भगवान पृथ्वी की 
रक्षा के लिये वराह-अवतार धारण किया । कपिल रूप में साख्य-शास्त्र का प्रवचन देवहूति को 
किया ८ लोकपालो की उत्पत्ति की और ७ लोक, € खण्ड, ७ द्वीप, वन, उपवन, नदी, पर्वत, 
आदि का निर्माण _किया। इसके पद्चातु ग्रन्थ में २४ अ्रवतारों का वर्णन आता है, वीच- 
बीच में ध्र्‌व की कथा भ्रौर हयग्रीव का वणुंन भ्रा जाता है, हिरण्यकशिपु और प्रल्मलाद की 
कथा भी श्रा जाती है। छन्द सरूपा ३६० से कृप्णावतार को कथा प्रारम्भ होती है और कृष्ण 
से सम्बद्ध समस्त लीलाओ का उसमें समावेश है । छुन्द सख्या ६९३७ से ६६६ तक इष्टिकूट पदो 
की सूची है भौर अन्स में लिखा है, “इति ह्टिकूट सूचनिका सम्पुणुं” । इसके बाद रासलीला 
का वर्णुत है । इस लीला के आ्रानन्द में विभोर कवि ग्रुह का स्मरण करता हैं, जिसकी कृपा से 
वह इस पअ्रनिरवेचनीय आनन्द का अधिकारी बना . 

गुर परसाद होत यह दरसन सरसठ बरस प्रवीन। 

शिव विधान तप करेउ बहुत दिन तऊ पार नहिं लीन्हू ॥१००२॥ 

पद सख्या १०१३ से १०१७ तक में विविध राग-रागनियो के नाम गिनाये गये हैं । 

तत्पइचात्तु वसन्‍्त तथा होली के आनन्दोत्सवो का वर्णन है, जो १०८८ वें पद पर समाप्त 
होता है है 

“यह विधि क्रीडत गोकुल में हरि निज वृन्दावन घाम । 

मधवन और कुम॒द-वन सन्दर वहलावन गअपिराम ॥॥ 


( ४० ) 


नत्दग्राम सकेत सिंदर-वन और काम वन-धाम। 
लोह-वन माठ वेल-वन सुन्दर भद्र बृहद्‌ वन-ग्राम ॥ 

इसके अनन्तर ६ पदो में कृष्ण-कथा के गायको, श्रोताओ्रो श्रौर वक्ताश्रों के नाम गरिनाये 
हैं| तत्पश्चात्‌ युगल स्वरूप के उस महाव्‌ ग्रानन्द का उल्लेस है, जिसमे विचरण करते हुए 
कोटि-कल्प भी एक निरमेप सदुश्च व्यतीत हो जाते हैं--अन्त मे जिस प्रकार होली की ज्वाला 
में सब कुछ भस्मसात्‌ हो जाता है, उसी प्रकार उस आनन्द की समाप्ति भी सकर्पण के वदन 
से उत्पन्न हुई अग्नि से हो जाती है। सूरदास जी सारे वेदान्त के तत्व का सकेत करते हुए 
हरिलीला को सर्वोपरि बताते है 

कर्म-योग पुनि ज्ञान उपासन सब ही भ्रम भरमायों । 
श्री बल्लभ गुरु तत्व सुनायो लीला भेद वतायो ॥। 
ता दिन ते हरि-लीला गाई एक लक्ष्य पद बन्द | 
ताको सार सूर-सारावलि गावत श्रति आनन्द ।। 

अन्तिम ४ पदो में सारावली के पाठ के माहात्म्य का निर्देश किया गया है । 

सूर-सारावली से प्रकट हो जाता है कि यह्‌ ग्रन्थ न तो सूरसागर की भ्रूमिका ही है 
झौर न उसका साराश ही । सूर के आलोचको ने इस ग्रन्थ की प्रामाणिकता पर विचार 
किया है। डा० दीनदयालु ग्र॒ुप्त ने इस सम्बन्ध में लिखा है 

“चार छ शब्दों को पकड कर, जो सम्भवत श्रव तक के छपे सूरसागरी में नहीं 
मिलते, इस ग्रन्थ को सूरकृत न कहना उचित नही है, प्रक्षिप्त शब्द और वाक्य सूर के सभी 
गन्थों में हो सकते हैं । इसलिए यह रचना लेखक के विचार से स्रकृत ही है ।”* 

ह 'सूर-निर्णाय' के लेखको ने 'सूर-सारावली' की प्रामाणिकता पर विस्तार-पुर्वंक विचार 
क्रिया है शौर वे इस निष्कर्प पर पहुँचे हैं 

/“(१) कथावस्तु, भाव, भापा, शैली और रचना के दृष्टिकोण के विचार से यह 
सारावली नि सन्देह सूरदास की प्रामारिषक रचना है। इसमें प्राप्त श्रात्मकथन भ्रौर! कवि 
छापो से भी इसकी पुष्टि होती है । 

(२) सारावली की रचना वि० स० १६०२ मे हुई है । 

(३) सारावली का आभाधार पुरुपोत्तम-सहस्ननाम है । 

(४) सारावली का दृष्टिकोण संद्धान्तिक रहा है । 

(५) विक्रम-सवत्‌ १६०२ पर्यन्त सूरदास ने श्रीमद्भागवत के द्वादश-स्कध के श्रतिरिक्त 
वल्‍लभ-सप्रदाय की नित्य और. वर्षोत्तवत की सेवा के जिन पदो को गाया था, उन्हीं का यह 
सूचीपत्र श्रथवा सिद्धातात्मक सार है। सृष्टि-रचना के लिये उसकी प्रारम्भिक विशिष्ट 
प्रस्तावना' और 'होरी-खेल कीं कल्पना” इस सिद्धान्तात्मक दृष्टि की पुष्टि करती है । 

(६) द्वादश-स्कन्वात्मक भागवत के सार-रूप से इस में प्रधानत. २४ अवतारो का 
वर्णन और नित्य एवं उत्सव की सेवाझो के पदों के सार-रूप से 'सरस-सवत्सर-लीला” की 
भावनाओ् का वर्णन है। इस प्रकार 'सारावली” में कथावस्तु” को दो भागो मे प्रथकू-पृथक्‌ 
बाँटना भी 'ताकौ सार सूर-सारावली” वाले कथन की पुष्टि करता है । 

इस प्रकार 'सारावली” सूरदास की एक स्वतन्त्र संद्धान्तिक रचना है।* 


.__रर-_* 


१ “अष्ट छाप और वह्नम संप्रदाय? पृष्ठ २६० 
९ सूर निर्णय पृष्ठ ४२, १४३ 
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आचार्य मु शीराम जी 'सूर-सारावली” की प्रामाणिकता पर विश्वास करते है, परन्तु 
डा० ब्रजेशवर वर्मा ने अपने विस्तृत विवेचन मे इस ग्रन्थ को प्रप्रामारशिक माना है और अन्त 
में लिखा है . 


“उपयुक्त विवेचन के निष्कपं-स्वरूप यह निस्सकोच कहा जा सकता है कि कथावस्तु, 
भाव, भाषा, शैली और रचना के दृष्टिकोश के विचार से 'सूर-सारावली” सूरदास की प्रामाणिक 
रचता नही जान पडती है। तथाकथित आात्मकथन और कवि-छापो से भी यही सकेत 
मिलता है ॥”* 

डा० ब्रजेश्वर वर्मा ने अपने निष्कृपं के विपय मे श्रनेक युक्तियाँ प्रस्तुत की हुँ । 

वास्तव मे 'सूर-सारावली” सूरदास जी की ही रचना है। इसके नाम के कारण ही 
कुछ भ्रालोचको को.यह भ्रान्त धारणा हो गई है कि यह 'सूरसागर' की भूमिका भ्रथवा साराश 
है। यदि सुक्ष्मता से अनुशीलन किया जाय तो यह प्रतीत होगा कि भागवत की कथा का 
निर्वाह 'सूरसागर' की श्रपेक्षा 'सूर-सारावली” मे अधिक सावधानी के साथ हुआ है। 'सूरसागर' 
के तो बहुत से प्रसगो का समावेश भी इस ग्रन्य में नही है । भावात्मकता न॑ होने के कारण 
'सूरसारावली' की शैली में 'सूरसागर” की शैली से विभिन्नता झआगई है। 'सूरसागर! को-- 
विशेषत द्वादश स्कन्धात्मक स्वढ्य को--श्रीमद्भागवत के आधार पर रचित माना गया है 
श्लौर जिस प्रकार पुरुषोत्तम सहस्ननाम' को 'भागवत-सारसमुच्चय” कहा गया है, उसी प्रकार 
'सूर-सारावली” को ते हए जब न पद ज्चय कहा” जा सकता है। 'सूर-निर्णाय' के लेखको ने 
इस पक्ष पर विचार करते हुए अपना बे सगत मत दिया है। 

'सारावली” के विपय से ही यह स्पष्ट है कि यह ग्रन्य होली-गान के रूप में लिखा गया 
हैं। इसमे न तो कही 'सूरसागर” का ही उल्लेख है और न ही किसी ग्रन्थ के साराश होने का 
सकेत है । यह तो एक स्वतन्त्र रचना है और इस प्रकार की रचनाझ्रो की भक्त-कवियो में 
परिपादी भी रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरित-मानसेतर रचनाओं को यदि 
उनके मानस के साथ रखकर सार अ्रयवा साराश खोजने की मनोवृत्ति के चश्मे से देखा जाय 
तो उन्तमें से श्रनेक कृतियाँ मानस” के साररूप में दीख पडेंगी । कहने की आवश्यकता नहीं 
कि भालोचक की ऐसी दृष्टि से साहित्य-जगत्‌ में अराजकता की सष्टि ही होगी और अनेक 
कवि-कतियाँ भ्रप्रामारिक सिद्ध हो जायेंगी । हम 'सूरसारावली” की प्रामाणिकता के सम्बन्ध 

में आचायें मु शीराम शर्मा के मत से सहमत हैं और उसे उन्ही के शब्दो मे उद्घृत करते है -- 

“ग्रत* हमारी समभ मे 'सारावली” एक वृहद-होली नाम का गीत है, जिसकी टेक है 
“खेलत यह विधि हरि होरी हो, हरि होरी हो वेद विदित यह बात ।” इसी एक गीत की 
११०७ कड़ियाँ हैं, जो 'सारावली' के छन्दो के रूप में प्रकट की गई हैं ।”* 

यदि हम 'सूर सारावली/ को 'सूरसागर” की भूमिका या अनुक्रमणिका मानें तो यह 
भी मानना पडेगा कि यह 'सूरसागर” के पश्चात्‌ लिखी गईं होगी, जो हास्यास्पद ही प्रतीत 
होता है। वास्तविक वात तो यह है कि 'सूर-सारावली” सिद्धान्त रूप में लिखा हुआ प्रथक्‌ 
शेली में एक पृथक्‌ ग्रन्थ है । 'सूरसागर' की अनुक्रमणिका मानने का भ्रम 'एक लक्ष-पद-वन्द' 
वाले पद से भी हो जाता है किन्तु एक लक्ष पद-बन्द से एक अथवा सवा लाख पदों की कल्पना 
भी निराधार ही प्रतीत होती है । भ्री प्रमुदयाल मीतल ने अ्रपने 'अप्ट-छाप-परिचय' में एक लक्ष 

२ सरदास टा० मजेशवर वर्मा पृष्ठ १०४५ 
२ सूर-सौरभ पृछ इदफ ; 
सू०--६ 
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का अर्थ एक लाख न करके एक लक्ष भगवान अर्थात्‌ लक्ष-प्राश्रय-स्वरूप श्रीकृष्ण किया है |" 
मीतल जी के इस तर्क से हम सहमत नही है क्योंकि इस पद के पूर्वापरसम्बन्ध से लक्ष शब्द 
सख्या-वाचक ही प्रतीत होता है, श्रतएव हमारी समझ में इस पद का निर्वाह दो प्रकार से हो 
सकता है 
१--लक्ष-पद-वन्द' में लक्ष शब्द तो सख्या-वाचक है ही परन्तु वन्द' शब्द प्रत्येक 
पक्ति का सूचक है । इस प्रकार एक लाख पक्तियाँ दस सहस्न पदों से भी कम में श्रा सकती है 
झ्रौर ६७ वर्ष की अवस्था तक उन्होंने अवश्य इतने पदों की रचना करली होगी। कवि की 
भावी पद-निर्माण-पोजना का भी यह सूचक हो सकता है । 
२-सम्भव है यह पद प्रक्षिप्त हो ओर वाद मे ही किसी ने जोड़ दिया हो 
“सुर-सारावली” के विपय-वर्णंन, शेली, भाव और कवि-छापो को देखकर निश्चय सा 
हो जाता है कि इसके रचयिता हमारे श्रष्टद्धापी कवि सूरदास ही है। कथा के वंपम्य, शैली 
की विभिन्नता और विपयान्तरता को देखकर श्रन्य कवि की कल्पना युक्तिसगत नहीं जान 
पडती । श्रीमद्‌ू-भागवत में भी रृष्टि-क्रम कई प्रकार से वताया गया है और स्वान-स्थान पर 
विपयान्तरता भी दृष्थिगाचर होती है । पर श्रीमद्भागवत निएचयरूप से एक ही व्यक्ति की रचना 
है ! यो तो यदि हम 'सूरसागर' के पामाणिक पदो को भी तककं-पूर्णा आलोचना की कसौटी पर 
कसने लगें तो पक्ष और विपक्ष मे बहुत कुछ कहा सुना जा सकता है। अतएवं 'मूर-सारावली' 
को सूर-रचित ही मानना न्‍्याय-सगत होगा । सूरदास के पदो की रचना का क्रम उनके जीवन 
के अन्तिम क्षणो तक चलता रहा । सभव है ६७ वर्ष की अवस्था तक उन्होने जितने पदों की 
रचना की हो, उतके साररूप में 'सूर-सारावली” की रचना हुई हो । कछ प्रालोचक 'सूरसागर' 
के श्रन्त में युगल-उपासना के पदी को देखकर कहते है कि महाप्रभु वललभाचाये ने युगल-रूप 
की उपासना का विशेष प्रचार नहीं किया था, इसलिए यह ग्रन्थ सूर-कृत नहीं हो सकता, 
किन्तु यह युक्ति भी असज्भत है क्योकि प्रथम तो यह कहना ही अ्रयुक्त है कि वल्लभाचार्य जी 
युगल-मूर्ति के उपासक नही थे। दूसरे यदि इस युक्ति को स्वीकार कर भी लिया जाय तो 
'सूर-सरावली” की रचना तो उनकी ( झ्राचार्ग वललभ की ) मृत्यु से लगभग १५ वर्ष पर्चातु 
हुई थी, जबकि पुष्टि-सम्प्रदाय में सेवा के मण्डान की पूर्ण प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी थी। 
इसलिये 'सूर-सारावली” की प्रमारिकता मे सन्देह के लिये कोई स्थान है ही नही । 
सुरसारावली की कोई हस्तलिखित प्रति श्रभी तक प्राप्त नही हो सकी है परन्तु 
बा० राधाकृष्णदास ने 'सूरसागर' के प्रारम्भ में उसको सबसे पहले छपवाया था। 'सूरसायर' 
का विभिन्न प्रतियो के विपय में हम भागे लिखेगे। 'सारावली' के दो पदों को काल-परिमाण- 
सूचक मान कर उतके आधार पर भ्राधुनिक श्रालोचकों ने अपनी कल्पनाएँ प्रस्तुत की है। 
वे दो पद ये हे 
गुरु परसाद होत यह दरसन सरसठ बरस प्रवीन | 
शिव-विधान-तप करेउ' बहुत विधि तऊ पार नहिं लीनन्‍्ह ॥| पद स० १००२ 
तथा 
सरस सम्बत्सर लीला गाव युगल-चरन चितलावे । 
गर्भवास बन्दीखाने मे सूर बहुरि नहीं आवे॥ पद स० ११०७ 
आचार्य मु शीराम शर्मा ने उक्त दोनो पदों का समन्वय कर सरसठ वर्ष की आयु मे 
_सूर का सम्प्रदाय-अवेश मानकर पे वर्ष को 'सरस सवत्सर' की कल्पना के आधार पर 
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सम्वत्‌ १५८१ माना है और उसी के हिसाव से उसमे से ६७ निकाल कर सूर का जन्म सम्वत्‌ 
१५१४ के लगभग माना है। 

शर्मा जी की यह कल्पना साम्प्रदायिक-साहित्य के उल्लेखों तथा ऐतिहासिक विवरणों 
के प्रतिकूल पडती है, अत इसके मूल में कोरी कल्पना ही प्रतीत होती है। वास्तव में इन 
पदों का अपना विज्ञेप महत्व है। एक ओर तो ये सूर की जन्म-तिथि के निश्चय करने में 
सहायक होते हैं श्र दूसरी ओर साम्प्रदायिक-विवेचन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं । 
हम पहले कह आये हैं कि अरष्टछाप की स्थापना गोस्वामी विद्वुलनाथ जी द्वारा सम्बत्‌ १६०२ 
में हुई थी । इसी वर्ष गोस्वामी जी ने सम्प्रदाय की सेवा-प्रणाली को व्यवस्थित एवं विस्तृत 
रूप दिया था। श्री वल्लभाचायं जी के ज्येष्ठ पुत्र गोपीनाथ जी के निधन के उपरान्त बिद्वलनाथ 
जी ने ब्रज-यात्रा प्रारम्भ की और सम्वत्‌ १६०२ में उन्होने अप्ठछाप की नीवें डाली] वार्त्ता- 
साहित्य से ज्ञात होता है कि सूरदास जी गोस्वामी विट्ठुलनाथ जी को श्रीकृष्ण का ही स्वरूप 
मानते थे भर उनके प्रति ऐसी ही निष्ठा, भक्ति एव श्रद्धा रखते थे। अपने अश्रन्त समय में 
“भरोसो दुढ इन चरनन केरो” वाले प॒द में सूर ने गो० विद्वुलनाथ जी के प्रति अपनी परम 
भक्ति को प्रकट किया है। हो सकता है कि ६७ वर्ष की अवस्था में स० १६०२ में जो 
दर्शनवाली वात उन्होंने कही थी, वह भी गोस्वामी विदुलनाथ जी के प्रति हो। इस वात की 
पुष्टि उनके सेवा फलवाले “सेवा की यह अद्भुत रीति, श्री विट्ठलेश सो राखें प्रीति” वाले पद 
से भी हो जाती है | 


सरस सम्बत्सर' वाले पद से काल-निर्णायक किसी विशेष सवतुसर की कल्पना भी 
असजुत ही प्रतीत होती है । हम आगे वतावेंगे* कि किस प्रकार पुष्टि-मार्गीय सेवा-प्रणाली के 
अनुसार वर्षोत्सवो का क्रम रखा गया है और तदनुकूल भावनाओं का समावेश किया गया है । 
रसिकेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की नित्य-लीलाञो का बडे विस्तार के साथ सम्प्रदाय में समावेश 
हुआ और यह सब काये श्री गोस्वामी विट्वुलवाथ जा ने ही किया था। सेवा का यह अद्घुत् 
प्रकार सम्वत्‌ १६०२ से सम्प्रदाय में प्रचलित हुआ और इसी सेवा-प्रणाली के आधार पर 
वर्ष भर की लीलाओ को दृष्टि में रखते हुए 'सरस सम्बतुसर/ नामकरण किया गया। अझतएव 
सरस सम्वत्सर' का अभिष्राय वर्ष भर की लीौलाग्रों से है। सवत्‌ १६१२ के पूर्व इस प्रकार 
की कोई सेवा-प्रणालो प्रचलित नही धी। इस सेवा का क्रम जन्माप्टमी से प्रारम्भ होता है 
इसलिये सूर ने भी जन्माप्टमी से ही वर्णुन प्रारम्भ किया है। सूर सारावली के वर्णन में 
वर्षोत्सव की सभी भावनाओं का क्रम लक्षित किया जा सकता है। अत. हम 'सर-निर्णाय' के 
इस कथन से पूर्णतया सहमत हैं कि----सरसठ वरमस प्रवीन! श्लौर 'सरस-सवत्सर लीला” दोनो 
कथन ऐतिह्य दृष्टि से एक दूसरे के सापेक्ष हैं और सरस सवत्सर लीला वाले कथन' को स्पप्ट 
करने से सरसठ वरस प्रवीन वाला पद अपने आप स्पप्ट हो जाता है 
साहित्य-लहरी 

यह ग्रन्य सूरदास जी के उन पदो का सग्रह है, जिनको दृष्टिकूट कहा जाता है और 
जो रस. झलझार और नायिका-भेद वाली रचना-शैली से रुम्वद्ध है। इसमें ११८ पद हैं। 
सैद-सख्या १ ०६११८ में विशेष प्रकार के ऐतिहासिक सकेत हैँ में विशेष प्रकार के सिक सकेत हैं। इंसे ग्रन्थ की कोई प्राचीन 
हस्तलिखित प्रति तो नहीं मिलती, किन्तु सागरी-प्रचारिशी-समा की रिपोर्ट में सूरदास जी के 
६ द्टकूट सटीक' तथा 'सूरशतक' नाम की रचनाओ्रों का उल्लेख है । सटीक' तथा 'सरइ नाम की रचनाओ्रो का उल्लेख है । इस ग्रन्य की दो टीकाएँ 
भी प्रकाशित हो चुकी हैं । नवनल किशोर प्रेम, लखनऊ से सरदार! कवि की टींका दो भागों 
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में प्रकाशित हो चुकी है, जिसके प्रथम भाग में ११८ तथा दूसरे में ६३ पद हैं। इस ग्रन्थ का 
नाम “भी सूरदास के दुष्टिकूट सटीक है और इसके अन्त में लिखा है “इति श्री सुकवि सरदार 
कृता साहित्य-लहरी समाप्ता ।/' इस ग्रन्थ की दूसरी टीका खड्ग विलास” प्रेस, वाँकीपुर से 
प्रकाशित हुई, जिसके सम्रह कर्ता भारतेन्दु हरिश्चद्ध तथा प्रकाशक श्री वाबू रामदीनसिह हैं! 
इन दोनो ही टीकाओ के श्रध्ययन से ज्ञात होता है कि सरदार कवि से पहले भी “दृष्टिकूट पदों” 
पर कोई टोका थी, सरदार कवि ने अपनी और से भी कुछ नवीन अर्य॑ किये तथा साथ ही' 
साथ कुछ दृष्टिकूट पदों को भी बढाया है। श्रव विचारणीय प्रइन यह है कि 'साहित्य-लहरी' 
एक स्वृतन्त्र रचना है श्रथवा 'सूरतागर' में ग्राये हुए दृष्टिकूट पदों का सकलन मात्र ? ग्रव 
तक 'सूरसागर' की जितनी प्रतियाँ उपलब्ध हुई हैं, उनमें 'साहित्य-लहरी” के कुछ पदो को 
छोडकर सभी पद नही मिलते। हाँ, इतनी वात अवश्य है कि सूरसागर' में इस प्रकार के 
कुछ पद प्रवश्य हैं, जो 'साहित्य-लहरी” के दृष्टि-कूट पदों से विपय झौर इॉली का साम्य 
रखते हैं। सुकवि 'सरदार' की टीका से विदित होता है कि उन्होंने ज्सि टीका का श्राश्रय 
लिया था, उसमे पदो की सख्या कुछ कम थी भर वे 'सूर के हृष्टि-कूट” पदो के नाम से 
प्रचलित थे। सूरदास जी को 'सूरशतक! नाम की कृति में भी प्राय वे ही पद हैं, जो 
'साहित्य-लहरी' मे सग्रहीत है । विद्या-विभाग, कॉँकरोली मे 'सूर-शतक” की एक प्रति मौजूद 
है तथा नागरी प्रचारिणी सभा की खोज-रिपोर्ट मे भी इसका उल्लेख हुआ है । काँकरौली- 
विद्या-विभाग में सूरदास जी के दृष्टिकुट पदो की श्रत्य दो टीकाएँ हैं। उन सव वातो से 
ऐसा प्रतीत होता है कि सूरदास जी ने दुष्टिकूट-पदो की रचना स्वतन्त्र रूप से ही की थी और 
सम्भवत, उनका सकलन उनके जीवन काल में ही हो गया था किन्तु इतना अवश्य है कि 
'साहित्य-लहरी' का जो रूप इस समय है, उसमे कुछ पद प्रक्षिप्त अवश्य है। इस ग्रन्थ के 
ग्रधिकाश पदो में नायिका भेद, प्रलद्भार श्रादि का विवेचन है। पहले १०४ पदो में तो उनके 
वण्येविषयों का भी उल्लेख है तथा आगे के पदो में कही स्पष्ट तथा कही अस्पप्ट रूप में 
काव्याज़्रों का विवेचन होते हुए भी भक्ति-भावना का परमोत्कप॑ लक्षित होता है । 'साहित्य- 
लहरी' की श्रामाशिक्रता भी सूर के झ्राधुनिक आलोचको का प्रमुख श्रालोच्य-विपय रहा है 
झौर डा० ब्रजेश्वर वर्मा के अतिरिक्त सभी ने इसे सूरदास जी की प्रामाणिक रचना ठहराया 
है । इस विपय पर विचार करते हुए डा० दीनदयालु ग्रुप्त लिखते हैं 

“साहित्य-लहरी सूरदास के दृष्टिकूट पदो का ग्रन्थ है, जिसका सकलन सूर के ही 
जीवन-काल में हो गया था । इसकी रचना के बाद भी सूर ने सूरसागर' में दृष्टिकूट पद 
लिखे भौर उनको छाँंट कर लोगो ने बाद को मूल 'साहित्य लहरी' मे मिला दिया । यह ग्रन्थ 
यद्यपि 'सूरसागर' का श्रश कहा जा सकता है फिर भी एक स्वतन्त्र ग्रग्थ है, जो अपनी निजी 
विशेपतायें रखता है ।/* 


डा० गुप्त ने ११ वें पद को प्रक्षिप्त माना है शभौर यहाँ तक कहा है कि सम्भवत 
१०६ वें पद के अनन्तर सभी पदो का समावेश 'साहित्य-लहरी” मे वाद को हुआ है । 


आ्राचायं मु शीराम दार्मा सोम' ने साहित्य-लहरी” को समग्रंत प्रामाशिक मानकर 
११४ वें पद के आधार पर श्रनेक कल्पनायें कर डाली हैं, जिनका उल्लेख हम पहले श्रध्याय 
में कर श्राये हैं। वास्तव में भ्रव 'साहित्य-लहरी”? के ११८ वें पद की अप्रामाणिकता सर्वे- 
विदित हो चुकी है, अत उसकी भ्रप्रामारिगकता सिद्ध करने के लिए युक्तियो का उद्धरण करना 


१ श्री सूरदास के दृष्टिकूट सटीक” नवल किशोर प्रेम सं १६०४ वि० 
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पुनरुक्ति श्र॒थवा पिठपेयश होगा। हाँ, पद स० १०६ अवश्य विचारणीय है, जो इस 
प्रकार है--- 

मुनि पुनि रसन के रस लेख। 

दसन गौरीनन्द का लिखि सुबल सवत्‌ पेख ॥ 

नन्द-तन्दन॒ मास छी ते हीन तृतिया वार । 

नन्द-नन्दन जनम ते हैं वान सुख-भ्रागार ॥ 

तृतीय ऋक्ष सुकर्म जोग विचारि सूर नवीन * 

नन्द-नन्दन-दास-हित साहित्य लहरी कौन ॥॥ 

इस पद में 'साहित्य-लहरी” के रचना-काल की ओर सकेत किया गया है। इसमें दो 
वातें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं १--रचना काल, २--नन्द-नन्दनदास-हित | इन दोनों 
ही विपयो में विद्वानों में मत-भेद है । रत्न का अर्थ आचार्य मुशीराम शर्मा ने रसना के 
व्यापारों के आधार पर दो मानकर 'साहित्य-लहरी” का रचना-काल सं० ९६२७ माना है 
किन्तु आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने “पुनि” के स्थान पर सुनि (शून्य) मानकर सं० १६०७ 
निर्धारित किया है। कुछ झाचार्यो ने 'रसन' का अर्थ 'एका (१) मानकर स॒० १६१७ की 
कल्पना की है | डा० ब्रजेश्वर वर्मा ने लिखा है, “इस पद से एक और सख्या निकाली जा 
सकती है, यथा--सुनि->७ पुनि (पुत ) मुनि> ७, रतन के रस ८ ६ दशन गौरी नल्दन को-- 
१५०१६७७”, इस की पुष्टि में वे आगे लिखते हैँ . 
यदि सूरदास के समय से इसे मिलाने का शाग्रह न हो तो यह सख्या श्र्थ-सुकरता 

के अधिक निकठ है क्योंकि इसमें न तो 'पुनि' को छोटा गया है और न 'रसन के रस” को 
खण्डित किया गया है। ऐसा मानने से स्वत 'साहित्य-लहरी' सूर की रचना नहीं ठहरती; 
परन्तु 'साहित्य-लहरी' का रचना-काल स० १६०७ जितना प्राचीच भी नहीं माना जा 
सकता ।”* 


हमारी सम्मति में इसमें सम्वत १६०७ का ही उल्लेख है क्योकि सुनि” का हस्त लेख 
में “पुनि! पढा जाना असम्भव नही । “रसन के रस लेख में त्तो भश्रान्ति के लिए स्थान ही नहीं, 
स्पष्ट ही लेखक को रसन के अर्थात्‌ रसना के रस जो ६ होते हैं, भ्रभीष्ट हैं। यहाँ “रसन” शब्द 
का प्रयोग काव्य के & रसो की व्यावृत्ति के प्रयोजन से ही किया गया है! इस प्रकार 'साहित्य- 
लहरी' का रचता-काल इस पद के द्वारा सम्वतु १६०७ ही चोतित होता है। नन्द-ननन्‍्दनदास 
के भी दो अर्य॑ किये गये हैं--नन्‍्दनदास-नन्द अर्थात्‌ कृप्णादास भ्रथवा स्वय नन्ददास | यहाँ 
“नन्ददा्स श्रर्थ ही उपयुक्त प्रतीत्त होता है। 'इृप्णदाय/ की कल्पना करने वालो ने भी 
सामान्यत, हृप्ण-मक्त तथा नन्ददास के पुत्र कृप्णदास को हो स्वीकार किया है तया इस 
मान्यता की पुष्टि आख्यायिका और वार्ता से की हैँ। जब नन्‍्ददास जी वल्लभ-सम्प्रदाय मे 
प्रविष्ट हुए, तव सूरदास जो ने उन्हे नन्‍्द नन्‍्दनदास कहा था। “भाव-प्रकाश” वाली वार्ता 
का आश्रय लेकर श्री द्वारका'दान परीच तथा प्रमुदयाल मीतल ने यह भी सिद्ध किया है कि 
जब नन्ददास ने (पुष्टि-मार्ग में प्रवेश किया तव सर्वप्रथम वे सूरदास की संगति में ६ मान तक 
चन्द्र-लरोवर पर रहे थे, भौर वह सवत्‌ १६०७ के लगभग ही ठहरता हैं। नन्ददास ने स्वय 
भी इस प्रकार के काव्याज्ञो का विवेचन करने वाले प्रन्यो की रचना की थी। वास्वव में 
हिन्दी-साहित्य में रीति काव्य-प्रवाह के मूल ज्लोत को प्रवृत्त करने वाले सर्वप्रथम कवि में ही 
हैं क्योंकि कृपाराम की 'हित-तरग्रिणी' का रचना-काल सदिस्ध ्ह। 
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सूर की रचना (साहित्य-लहरी) के आधार पर उनकी भक्रित भावना को श्रज्ञार 
के कर्देम से लाडझ्छित ग्रोर दूषित भी अनेक आ्ञलोचको ने ठहराया हूँ । केवल इस ग्रन्थ मे 
ही नही, 'सुरसागर' में भी श्वृद्धार के उन्मुकत वर्णनो के श्रनेक उदाहरण उपलब्ध होदे हैं 
किन्तु इस आधार पर भवत शिरोमणि महाकवि सूरदास की रचना में भौतिक वासनाश्रो का 
आ्रारोप उनके पविन्र-हुदय में छिद्रान्वेषण की चेप्टा करना ही कहा जायगा क्योकि अपनी 
पवित्र भावना के बल पर साँसारिकता के धरातल से बहुत ऊचे उठे हुए सूर ने अपने 
झ्राराध्य की अनेक प्रणय-पूर्ण लीलाग्ो के मधुर गान का जो स्वर उठाया है, उसमे सरसता 
है किन्तु कर्दम नही, विह्नलता है किन्तु वासना नहीं, सौंदर्य रस-पान की आकुल पिपासा है 
किन्तु एद्रिय लोलुपता नहीं। वाष्प की तरलता है किन्तु हृढता के साथ, मुस्कान की 
मादकता है किन्तु चेतनता के साथ, प्रनुभूतियों की चपलता हूँ किन्तु स्थिरता के साथ। 
कहाँ तक कहे, लौकिकता है परन्तु अलोकिकता के साथ | चेतन्य सम्प्रदाय की भाँति पुष्टि 
सम्प्रदाय के भकतो ने भी भक्ति को रस मान कर अनेक प्रकार से नतायक-वायिकाग्रों का 
वर्णान किया है । इस विवेचन से हम इस निष्क्प पर पहुँचते हैं .-- 


१--यह पद सूर-रचित न हो किन्तु बाद में किसी ने उनके “हृष्टि-कूट” पदो में जोड़ 
दिया हो क्योकि इस प्रकार की पद-प्रक्षेप-प्रणाली सरदार कवि की टीका से भी सिद्ध होती है । 
इतना तो मानना ही पडेगा कि इस पद के पश्वात्‌ आये हुए 'साहित्य-लहरी” के पद अवश्य ही 
बाद के जुडे हुए हैं । इम पद को प्रक्षिप्त मानने के पक्ष में यह युक्ति भी प्रस्तुत की जा सकती 
है कि सूरदास ने श्रपनी रचनाओं में कही भी काल-सकेत नही किया है, केवल 'सूर-सारावली' 
में ६७ वर्ष की श्रायु का उल्लेख है । इसलिए भ्रन्‍्य युक्तियुक्त प्रमाणों के अभाव में हम इस पद 
को सूर-कृत मानने के लोभ को सवरण नही कर सकते । 


२--यह पद सूर-कृत है श्रौर उन्होने नन्‍्ददास के लिये इन दृष्टि-कूट पदों की रचना 
की, इसका उद्देश्य उनकी उद्दामवासना को श्री कृष्णापंण कराना था। एक तीसरा कल्पना यह 
भी की जा सकती है कि सूरदास के दृष्टिकूट पदो की व्याख्या किसी विद्वान ने 'साहित्य-लहरी' के 
नाम से भक्तो के हित के हेतु बाद में की हो किल्नु इस कल्पना को स्वीकार करने पर इस पद 
द्वारा प्रतिपांदत समय की व्याख्या का स्वरूप बदलना पड़ेगा । 


सुरसागर 

सूरसागर सूरदास जी की महत्वपूर्ण प्रामारिणक रचना है | वहुत सभव है सूर के जीवन- 
काल में ही उसका किसी न किसी रूप मे सकलन हो गया हो | हम पहले लिख चुके हैं कि 
गोकुलनाथ जी इत सूरदास की वार्त्ता मे इस बात का सकेत है कि सुर ने सहस्लावधि पदो 
की रचना की, जिनका सांगर सारे ससार मे प्रसिद्ध हुआ । हरिराय जी ने अपने “भाव प्रकाश' 
में इसकी पुष्टि की है कि इस ग्रन्थ मे ज्ञान-वैराग्य के इथक-प्रथक्‌ भक्ति-भेद, अनेक भगवद्‌ 
अवतार और उन सव की लीला का वर्णन है । 'यूरदास जी की वार्ता' ( प्रसग ४ ) में यह भी 
उल्लेख है कि श्रकवर वादशाह ने सूरदास के पदो का सकलन कराया था। इस श्रकार वार्ता- 
साहित्य के श्राधार पर यह कहा जा सकता है कि सूरदास जी के कीत॑न-पदो का सग्नह उनके 
सम्रय में ही हो चुका था परन्तु उनके समय की कोई प्रति अरब उपलब्ध नही है। सूरसागर' 
की अनेक प्रतियाँ हमारे देखने में श्राई हैं । मशुरा-निवासी प० जवाहरलाल चतुर्वेदी ने पोद्दार- 
अभिनन्दन-प्रत्थ' में अपने एक लेख में 'सूरसागर” की प्रतियो का विवरण दिया है, जिसे हम 


नीचे उद्घृत करते हैं 
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हस्तलिखित 
जिन प्रतियो के स्थान का कोई पता नही चलता-- 
१--सूरसागर स० १७३४ की प्रति। 
२--सूरसागर स० १८१६ की प्रति ।* 
जिन प्रतियो का उल्लेख बावू राधाकृष्णदास ने किया है, वे ये हैं -- 
१--सुरसार [ प्रथम-स्कघ से नवम स्कन्ध तक ), भ्रा० स्था० खज् विलास प्रेस, 
पटना । 
२- सूरसागर ( दशम-स्कन्ध पूर्वाद्ध ) भारतेन्दु बाबू हरिइचन्द्र पुस्तकालय काशी । 
३--सू रसागर ( दशाम स्कन्ध उत्तराद्ध से द्वादश स्कन्ध तक ) काशी राज्य--राम” 
नगर की प्रति। 
मिश्रवच्घुओ द्वारा उल्लिखित । 
१--सूरसागर (पद सख्या १२ हजार) खत्री मुहल्ला लखनऊ, अहमदाबाद (ग्रुजरात) 
२-सूरसागर (स ग्रह्मत्मक ) प्रा० प० केशवराम काशीराम शास्त्री, ग्रुजरात 
बर्नाक्यूलर सोसाइटी, भद्रकाली । 
झलीगढ ( याज्ञिक पुस्तकालय )-- 
१--पुरसागर प्रथम स्कन्ध न० २६७/२६ 
२-सूरसागर (सपूर्ण) न० २६६/५४ स० १८५४ की प्रति । 
३--सुरसागर ( श्रपूर्ण ) न० ३७५/२६। 
४- सूरसागर ( अपूर्ण ) न० ४०१/२६ स० १६०० की प्रति। 
५- सूरसागर ( अ्रपूर्ण ) न० ४०२/२६ स० १६०० की प्रति । 
६- सूरसागर ( दशम अपूर्ण ) न० ८१३/२६। ४ 
उज्जेन ( मध्य भारत )-- 
१--सूरसागर, प्रा० --शोरियटल मैस्यूस्क्रिप्ट लायब्ने री, उज्जेन । 
उदयपुर ( मेवाड ) सरस्वती भण्डार-- 
१--सू रसागर ( सम्पूर्ण सम्रहात्मक ) स० १६६७ की प्रति । 
२--सूरसागर ( सम्पूर्ण सग्रहात्मक ) स० १७६३ की प्रति । 
३--सूरसागर ( सम्पूर्ण सम्रहमत्मक )। 
प्रन्य--- 
(-सूर पदावली ( सक्षिप्त ) स० १७६० की प्रति। 
२-सूर सारावली ( सक्षिप्त ) ग्रन्तिम पद “ब्रज ते पावत्त प॑ ने गई ॥” 
कलकत्ता-- 
१--पूर्णांचन्द नाहर । 
सूरसागर ( पूर्ण द्वादश स्कन्धात्मक ) 
२>हनुमान प्रसाद पोह्ार-- फर्म ताराचन्द घनश्यामदास” 
सूरसागर ( पूर्ण द्वादश-स्कन्धात्मक ) स० १५६६ की प्रति । 
काँकरोौली3 ( भेवाड ) सरस्वती भण्डार'--- 
१--मूरसागर ( पूर्णु सम्रात्मक ) बन्च स० १ 
१ सरोज रिपोर्दे सन्‌ १६०६ 
२ ये पुस्तकें भ्रव नागरी प्रचारिणी सभा काशी में भा यई है। 
रे यहाँ जज-चापा-सादित्य की इस्त लिडित पुस्तकों का वड़ा मारी और सुन्दर सम्रहद है । 
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२--ब्रूरसागर ( पूर्ण समग्राहहाक ) बन्च स० ७ पुस्तक स० ५ 
३--मृरसागर ( पूरा सम्राहत्मक ) बन्च स० २। ४६ पुस्तक रा० ५ 
४--सूरसागर ( पुण्ण सग्राहत्मक , वन्‍्ध स5 ४७ पुस्तक स० ५ 
५--सूरसागर ( पूर्ण सग्रहात्मक ) बन्‍्च स० ६६ पुस्तक स० १ 
५-सूरसागर ([ पूर्ण सग्रहात्मक ) बन्ध स6 ८१ पुस्तक स० ५। 
७--सूरसागर (पूर्ण सम्रहात्मक ) स० १६१२ की प्रति 
८प--शरसागर ( दशम स्कन्ध ) वन्च स० ४६ पुस्तक स० ५ 
६--सूरसागर के पद ( स्फुट ) वन्‍्च स० १०४ पुस्तक स० ३ 
१०--सूरदास के पद ( रफुट ) वन्च स० २५४ पुस्तक स० ४ 
कामवन ( भरतपुर ) “देवकीनन्दनाचार्य-पुस्तकालय/* 
सूरसागर ( पूर्णा सग्रह्मत्मक ) 
कालाकॉकर ( अवध ) राज्य-पुस्तकालय-- 
सूरसागर (पुर्ण द्वादश स्कन्धात्मक ) स० १८०६ की प्रति । 
काशी “नागरी प्रचारिणी सभा/-- 
१--सु रसागर' ( पुणु-द्ादश-स्कन्वात्मक) स० १८८० की प्रति । 
२--सूरसाग र” (पूण द्वादश-स्कन्वात्मक) ध० १६०६ की प्रति सूवा साहिब वाली । 
३--सूरसागर ( पूण , द्वादश-स्कन्धामक ) स ० १६१६ की प्रति । 
४--सूरसागर (पुण द्वादश-स्कन्धात्मक) 
५--सू रसागर ( पूण' द्वादश-स्कन्धात्मक) वा० श्यामसुन्दर दास वाली प्रति । 
प्रन्य-- 
१--शाह केशवदास “रईस” काशी--- 
सूरसागर (पुण , द्वादश-स्कन्धात्मक) से ० १७४३ की प्रति । 
२--जानीमल 'खजाडूची' काशी 
३--रायकष्णदास' काशी-- 
सूरसागर (पूण द्वादश-स्कन्वात्मक) स ० १६२६ की प्रति । 
४--गोकुलदास “रईस' 
सूरसागर (पूर्ण, द्वादश-स्कन्बात्मक) 
५--प० रघुनाथ राम, गायघाट काझीे 
सूरसागर (पूर्ण द्वादश-स्कन्धात्मक ) 
६--ला० रामरत्न 'छागरा' सगरा वाला, २४/२ लक्कुड गली, काशौ सूरसागर 
(पुर, द्वादश स्कन्धात्मक) 
७--काशी राज-राज्य-पुस्तकालय, 'सरस्वती भण्डार', रामनगर (काशी )-- 
सूरसाभर (पूर्ण, दो खण्डो मे, द्वादश स्कत्धात्मक) 


१३ कामवन के देवकी नग्दन पुस्तकालय में श्रो सरकृत “गोवर्धन लीला” तथा प्रान-प्यारी [ स्थाम 
सगाई ) भी है । 

२ बा० राधा कृस्णदास ने स्वमम्पादित तथा विंकटेम्बर प्रेस? वम्बई से मुद्रित सरतागर की भूमिका में 

इसका नाम जानीमल खानचन्द लिखा दै | दे०-वेऊटेशवर प्र स की प्रति सम्वत्‌ १६५३ का सस्करणा । 

यद प्रति बहुत सुन्दर तथा शुद्ध पाठ युक्त हैं, सभा ने अपना “सूरसागर' सम्पादित कराते समय 


इसका प्रयोग नहीं किया है । 
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किशनगढ. (राजपूताना), राज्यपुप्तकालय, 'सरस्वती-भण्डार' सूरसागर (पुर्ण सग्रहात्मक) 
कुचामन (राजपूताना) राज्य-पुस्तक-भण्डार-- 
सूरसागर (पूर्ण, सग्रहात्मक स० १६७५ की प्रति) 
कोटा (राजपूताना) राज्य-पुस्तकालय 'सरस्वती-भण्डार' 
१---सू रसागर ( पूर्ण, सग्रहात्मक) स० १६७० को प्रति 
२--सूरसागर (पूर्ण-सग्रहात्मक) 
खोज-रिपोर्ट * ( रिसर्च ) के झनुसार 
१---खोज रिपोर्ट सन्‌ १६०१-४ तथा ६, ( उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित )-- 
(क) 'सूरसागर' स० १७६२ को प्रति । 
(ख) 'सूरसागर! स० १८५३ की प्रति 
(गं) सूरसागर” सं० १८६६ की प्रति । 
(घ) 'सूरसागर' स० १८७३ की प्रति। 
२--खोज-रिपोर्ट सनू १६०६-१० तथा ११ पृष्ठ ७-८ 
सूरसागर 
३-खोज-रिपोर्ट सन्‌ १६०२-- 
'सूरसागर के पर्दा (स्फुट) 
४--खोज-रिपोर्ट सन्‌ १६०६-७-८ 
'सूरसागर' (पूर्ण, सग्रहात्मक) स० १६६७ की प्रति 
छतरपुर (वुन्देलखण्ड)---राज्य-पुस्तकालय 
सूरसागर (पूर्ण, सग्रहात्मक) 
जयपुर (राजपूताना) राज्य-पुस्तकालय 
सूरसागर । (पूर्ण, दो खण्डो में, सम्रहात्मक) स० १८५४ की प्रति 
अग्न्य-स्थान--गिरघारी जी का मन्दिर, जयपुर, 
सूरसागर (सम्रहात्मक) 
जामनगर* (सोराष्ट्र), “वडी हवेली” (मन्दिर) 
सूरसागर (सग्रहात्मक) 
जूनागढरे. (सौराष्ट्र), ' बडी हवेली” (मन्दिर) है 
सूरसागर (सग्रहात्मक) । 
जोवपुर (उत्तर प्रदेश) १० गणेशविहारी मिश्र (मिश्रवन्धु) के पास लखनऊ-- 
सूरसागर (पूर्ण, द्वादश स्कन्धात्मक) सं० १८५४ की प्रति । 


१ खोज-रिपोर्ट के अनुमार इन सूरम,गरों का ठीक-ठीक पता प्राप्त न होने से सम्पादन में किसी ने 
इनका उपयोग नहीं किया है । इन खोज-रिपोर्टो में पद-संग्रई (खोज-रिपोर्ट सन्‌ ३६०२ तथा 
१६०६ ) थ्री वल्‍्लभाचार्य जी के “उत्सव पद! (ख्ो० रि० सन्‌ १६०२), “कीतेन-पद” (द्घो० रि० 
सन्‌ १६०६) तथा इसी प्रकार ख्याल-टप्पा! (श्ो० रिं० सन्‌ १६०२) आदि संगद-अन्थों में सर 
के बहुत से पद संमृद्दीत दें । ध 

२, २ जामनगर और जूनागढ़ (सोराष्ट्रो झी इन इव्रेलियों में हिन्दी (जज-नाषा) खाहित्य का बहुत 

भण्डार है, जो दशनीय दे । 
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भालरापाटन (राजपूताना) राज्य-पुस्तकालय-- 
१-सूुरसागर (पुर सम्रहत्मक) स० १६७८ की प्रति । 
२--'सूरजी के पद (स्फुट सग्रह) 
दरियावाद (लखनऊ) रायराजेदवर बली सिंह पुस्तकालय -- 
सूरसागर (पूर्ण, द्वादश-स्कन्धात्मक), स० १८०५२ की प्रति, लिपि 'फारसी” । 
दतिया (वुन्देलखण्ड) राज्य-पुस्तकालय-- 
१--सूरसागर (पूर्ण सग्रहात्मक) स० १५०६ की प्रति 
२--सूरसागर (पूर्ण, संग्रह्मत्मक) 
दिल्ली प्रो० नगेद्ध द्वारा प्राप्त-- 
सूरसागर (पूर्णो, द्वादश-स्कन्धात्मक) स० १८७७ की प्रति । 
नाथद्वारा" (मेवाड) 'सरस्वती भण्डार', 'श्ीनाय जी का मन्दिर--- 
सूरसागर (पुण , सग्रहात्मक) स ० १६५८ की प्रति 
युवायां (शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश) प० 'लालमणि पुस्तकालय 
सूरदास? (पूर्ण, तीन खण्डो मे, द्वादश्स्कन्धात्मक) 
पुना--दविखन कालेज पुस्तकालय--- 
सूर-पदावली (स्फुट) 
प्रयाग - 
१--म्युनिसिपल म्यूजियम (श्रजायवघर )-- 
१--पूरपागर (केवल दान के पद) ब० स ० २१८, पु० स ० ६५ । 
२-+स्रूरसागर (रास के पद) ब० स० २१६, पु० स० ७४। 
३--सूरसागर भ्रपुर्णा, (पद-सख्या २०११) ब० स० २१६, पु० स० ८८ । 
४--सूरसागर अपूर्णा, (पद सख्या २५१६) व० स० २१३, पु० स० १७, स० १७४३ 
की प्रति । 
५--सूरदास के पद (छोटा सग्रह) ब० स० २०८ पु० स० ५। 
६--समूर पदावली (खड़ित प्रति) ब० स० २१७, पु० स० १३२३॥। 
७--सू रदास-मजनावली (नई प्रति) ब० स० १८६, पु० स० ३५॥। 
८--सूर-तुलसी भजनावली (सग्रह) ब० स० २१६, पुण स० २०१ ॥ 
२ बिहारी जी का मन्दिर (निम्बाकं-पुरतकालय) महाजनी टोला-- 
सूरसागर (सम्रहात्मक, खण्डित प्रति) 
३-- हिन्दी-साहित्य-सम्मे लन--- 
१--सूरसागर (पुर, सग्रहात्मक] ब० स० २१६, पु० स० ४७, स० १८५० की प्रति। 
२--सूरसागर (पूर्ण, सग्रहात्मक) ब० स० २१९, पु० स० ३, स० १८३६ की प्रति । 
३--सूरसागर के पद (संग्रह) व० स० १४९, पु० स० २०८। 
४--सूरदास के पद सग्रह, (फारसी लिपि) पु० स० ८६१ । 
५--सूरदास के भजन सग्रह, (लिपि फारसी) पु० स० 5५५। 


१ 'नाथद्वारा” के 'सरस्वती-मण्डारः में हिन्दी (जज-साषा) साहित्य का अतुल भण्डार दे, जो भभी 
तक देखने में नहीं आया है । यहाँ के पुराने अध्यक्ष स्व० ओ रामनाथ जी देवर्षि द्वारा यूरसागर 
ं ३] 
को एक द्वी प्रति का उल्लेख आया है । वेसे यहाँ सूरमागर की बहुत सी प्रतियाँ हैं । 


( ५४१ ) 


वम्बई वेंकटेश्वर प्रेस 
सुरसागर (पुर, द्वादश स्कन्धात्मक) बा० राधाक्ृष्णुदास, काशी की प्रति - यत्रन्तन्र 
उन्हीं के द्वारा सशोधित । 
बरोली (मरतपुर स्टेट) पो० पहाडी, ठा० रामप्रसादर्सिह 
सूरसागर (पुस्तक-नाम "भागवत सूरदास कृत', पूरा , सग्रहात्मक) स० १७६८ की प्रति। 
वाजपेयी का पुरवा (वहरायच) पो० सिसिया, प० शिवनारायण वाजपेयी-- 
सूरसागर (पूर्ण, द्वादश-स्कन्घात्मक) स० १८६६ की प्रति । 
विजावर (वुन्देलखण्ड) स्टेट-राज्य पुस्तकालय 
सूरसागर (पूर्ण, सग्रहात्मक) सम्बत्‌ १८७३ 
वीकानेर (राजपूताना) अनुप-सस्क्ृत लायब्ररी 
१--सूरसागर (पूर्णा, सग्रहात्मक) सम्बत्‌ १६५१ की प्रति, बुरहानपुर, दक्षिण वाली । 
२३--सूरसागर (पूण', संग्रहात्मक) सम्वत्‌ १६६५ की प्रति, प० वेली जी की लिखी । 
३--सूरसागर (पूर्णा, सम्रहात्मक) सं० १६६८ की प्रति, मथुरा, (केशवदेव जी का 
मन्दिर मल्ल पुरा) के वँच्च विष्णु भट्ट की लिखी | 
४--सूरसागर (पूण , सग्रहात्मक) सम्व॒त्‌ १७७३ की लिखी। 
५--सूरसागर (पूण, सग्रहत्मक) 
६--सूरसागर (पूर्ण, सग्रहात्मक) 
७--सू रसागर (पूरा , सग्रहात्मक) 
८--सूरसागर (पूण , सग्रहात्मक) 
६--सूरसागर (खण्डित, सग्रहत्मक) 
१०-सूरसागर (खण्डित, सग्रहात्मक) 
सूर-छत्तीसी (छोटा स ग्रह) 
सूर पच्चीसी (छोटा सग्रह 
बूंदी (राजपुताना) राज्य पुस्तकालय, सरस्वती-भण्डार 
सूरसागर री पोथी (पूण , सग्रहात्मक) स० १६८९१ की प्रति 
वेसवां (अलीगढ) ठ[० मतग्रध्वजप्रसादर्सिह का पुस्तकालय 
१--सूरसागर (प्रथम स्कन्ध से नवम स्कन्घ तक) स० १८७६ की प्रति । 
२--सू रसागर (दशम स्कन्‍्व से द्वादश स्कन्घ पर्यन्‍्त) स० १८७९ की प्रति । 
भरतपुर स्टेट---राज्य पब्लिक लायब्र री 
१--सूरसागर (पूर्ण, सग्रहात्मक) 
२--सुरपच्चीसी ( छोटा सा सग्रह) 
भिनगा स्टेट (वहरायच) राज्य पुस्तकालय 
सूरसागर (पूर्ण, द्वादश स्कन्धात्मक) पद सख्या २१२४। 
मथुरा-- 
१--प० नटवरलाल चतुर्वेदी, शीतला पाइसा, नई कोतवाली के पास 
१--सूरसागर ( पुस्तक नाम भागवत, सूरदास-कृत ) पूर्ण, सग्रहत्मक, स० १६८८ की 
प्रति तथा कुछ भर सें० १७४५ का लिखा एबक्‌ | 
२--मरसागर ( पूर्णो, संग्रहात्मक ) स० १७४० की प्रति 


( ४५२ ) 


२--प० गोपालशकर नागर--बिह्दा रीपुरा ( सेठ भीसचन्द की गली ) 
सूरसागर ( पुणं, सग्रहात्मक ) स० १७४८ की प्रति । 
३े--जवाहरलाल चतुर्वेदी कुप्रा वाली गली-- 
सूरसागर ( पूर्ण, समग्र ह्मत्मक ) स० १६४४ की प्रति ( यह प्रति सबसे प्राचीन है ) । 
महावन (मथुरा) वा० कृष्ण जीवनलाल वकील, 
१--सू रसागर ( पुस्तक नाम भागवत-पद', पूरां, सम्रहत्मक ) स० १८१० की प्रति। 
२>सूरसागर (सण्डित, स्कन्वात्मक, दशम स्कन्ध के ग्रतिरिक्त, प्रथम स्कन्‍्च से द्वादश 
स्कन्ध पर्यन्त ) स० १८६७ की प्रति । 
३--सूर-पच्चीसी ( स्फुट-पद ) 
मिर्जापुर (वहरायच) पो० वहरायच, विद्वुलदास महृन्त--- 
सूरसागर ( पूणं, द्वादश स्कन्धात्मक ) स ० १६०४ की प्रत्ति । 
रीवाँ (बुदेलखण्ड) राज्य-पुस्तकालय +-- 
१--सूर सागर ( पूर्ण, सग्रह्मत्मक ) स० १७४० की प्रति । 
२--सूरसागर (खण्डित प्रति ) 
रेवाडी (ग्रुडगांवाँ) ५० रामस्वरूप शास्त्री, काव्यती्ं, सस्कृत-अ्रध्यापक श्रहीर हाई स्कूल 
१-सूुरसागर ( पुर्ण, द्वादश स्कन्धात्मक ) 
२->-रास-लीला ( सूरदास कृत ) 
लखनऊ १-ला० श्पामसुन्दरदास श्रग्रवाल, मसकगज-- 
१--सुरसागर ( पूर्ण, द्वाददा स्कन्धात्मक ) स० १५६६ की प्रति । 
२--१० वद्रीनाथ भट्ट, वी० ए०, प्रो० लखनऊ गूनिवर्सिटी-- 
१--सू रसागर ( पूर्ण, द्वादश स्कन्धात्मक ) । 
२--सू रसागर ( खण्डित प्रति, द्वादश स्कन्धात्मक ) | 
अन्य --- 
१--भ्रमर-गीत---सू रदास 
२--रुक्मिणी-म गल---सू रदास 
३--सुदामा-चरित--सु रदास 
३--१० श्यामविहारी मिश्र ( मिश्रवन्धु ) 
सूरसागर-सार ( स्फुट पदो का सग्रह ) 
लबेदपुर ( बहरायच ) बा० पदमवक्‍्ससिह 
सूरसागर ([ पूर्ण, द्वादश-स्कन्ध ) 
शेरगढ (मथुरा) वा० गोकुलप्रसाद सक्सेना, 
सूरसागर ( पुस्तक नाम--सूरदास के पद, पूर्ण सग्रहात्मक ) स० १६८२ की प्रति 
स्वामीदयाल का पुरवा (बहराइच) पो० सिसिया, प० स्वामीनारायण वाजपेयी--- 
१--सुरसागर ( पूर्ण, द्वादश स्कन्धात्मक ) स० १५८६९ की प्रति। 
२- अ्रमर-गीत, सूरदास, ( सग्रह ) स० १८६१ की भ्रति। 
भन्यत्र 
भारत से बाहर भ्रमरीका भौर यूरोप में भी 'सुरसायर” की प्रतियाँ मिलती हैं, जैमे, 
झमरीका हार्वेडं-श्ूनिवर्सिटी-लायब्े री ,-- 


और / 


सुरमागर [ पूर्ण, समहात्मक ) 
पेरिस (फ्रास) “पेरिस लायब् री -- 
१--सू रसागर-किताव (लिपि-फारसी, स्कन्धात्मक ) स० १७६६ की प्रति । 


लत्दत  ब्रिटिश-म्यूजियम 
१- सूरसागर (कापी) पूर्ण, द्वादश स्कन्धात्मक, स० १७८० की प्रति। 
२--मंवर-गीत, (सूरदास) स० १७६६ की प्रति, श्याम जू पाण्डे लिखित । 


मुद्रित-प्र तियाँ 
सूरसागर की मुद्रित प्रतियो के दो ही सस्करण--नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ भर 
वेंकटेशवर प्रेस, वम्बई के कहे जाते हैं, मिलते भी ये ही हैं। कलकत्ता से भी एक छोटा स्रा 
सगह “---सूर सगीतसार” नाम से प्रकाशित हुआ था । रागकल्पद्रुम में भी, जो तीन भागो 
में कलकत्ता से प्रकाशित हुग्ना था, ब्रजभापा के अनेक पद-रचयिताझो के पदों के साथ सूरदास 
जी के भी प्रधिकाधिक पद छुपे हैं परन्तु इन सब मुद्रित प्रतियो में नवलकिशोर प्रेस द्वारा प्रकाशित 
प्रतियाँ ही सबसे पुरानी हैं। नई खोज द्वारा 'सुर-सागर” की इससे भी पुरानी कुछ प्रतियाँ 
प्राप्त हुई हैं, जिनका विवरण निम्त प्रकार है - 
झागरा-- 
१--सुरसागर, प्र० मु०-मतवग्न ईजाद प्रेस (लीथो), सत्‌ १८६७, तीसरी वार । 
२--सू रसागर, प्र० मु०-मतवश्न कृष्णुलाल प्रेस, संग्रहात्मक (लीथो) सन्‌ १८८२ । 
कलकत्ता-- 
१--सू र-सगीत-सार, प्र ०-अश्ररणोदय, मु० वगवासौ प्रेस, सच १६०२, विनय तथा 
वाल-लीला से लेकर भ्रमर-गीत तक के यदो का सक्षिप्त सग्रह । 
२--राग-कल्पदुम, भाग--१, २, ३२, स०--कप्णानन्द रागसार, सँ० नगेन्द्रनाय 
बसु, प्र० वगीय-साहित्य परिषद्‌, कलकत्ता, मु० विश्वकोप प्रेस, कलकत्ता 
स० १६७१-७३ । 
काशीौ-- 
२--सू रसागर-रत्न” [ सग्रहात्मक पूर्ण, स० रघुनाथ दास, मु० बनारस लाइट 
प्रेस, सन्‌ १८६७ (लीथो) ] 
२--सू रसागर”, स० 'रत्नाकर', ग्र० नागरी-प्रचारिणी-सभा, काशी, मुद्रक-इण्डियन 
प्रेस, बनारस शाखा, स ० १९६६४, थ्राठो खण्डो में (अपूर्ण ) । 
३--सूरसागर ऊपरवाला, पूर्ण, दो खण्डो में प्र---नागरी प्रचारिणी सभा, काश्ो 
मु०--हिन्दी टाइम टेव्ुल प्रेस, स > २००४ । 
जयपुर (राजपूताना) 
सूरसागर, पूर्ण, सग्रहात्मक, प्र० मतवश्न ईजाद प्रेस (लीयो) सन्‌ १८६५ ई० 
दिल्ली-- 
सूरसागर (पूर्ण, सग्रहात्मक) प्र० मतवग्न इलाही प्रेस (लीथो) सत्‌ १८६० । 
मथुरा--सूरसागर, (पूर्ण, सम्रह्मत्मक) प्र० मुदेंडल-उलूम प्रेस (लीयो), सत १८६० । 


(६ ५४ ) 


वम्बई: 
१--सूरसागर (पूर्ण, वडा श्राकार, द्वादश स्कन्धात्मक), स०--बा० रावाकृष्णदास, 
काशी, प्र० बेंकटेश्वर प्रेस स० १६५३ । 
२-सूरसागर (पूर्ण, मकोला झाकार, द्वादश स्कन्घात्मक) प्रकाशक वॉेकटेशवर-प्रेस 
सवत्‌ १६६१ । 
लखनऊ--! 
१--सूरसागर (पूणं, सम्रहात्मक), प्र० नवलकिश्योर प्रेस, सनु १८६४, प्रथमवार 
(लीयो) । 
२--सूरसायर (पूर्ण, सम्रहात्मक), स ० प० कालीचरन प्रकाशक नवलकिश्षोर प्रेस 
(टाइप में) । 


३--सूरसागर (ऊपर वाला ही), स ० प० रामरत्न वाजपेयी, प्र० नवलकिशोर प्रेस, 
स० १८७४ (टाइप में) तथा झाठवी बार स० १६०२ में । 
इस तालिका में दो प्रकार की प्रतियो का उल्लेख है--१ सग्रहात्मक तथा २--द्वादश 
स्कन्धात्मक । दोनो सद्धूलनों में पद क्रम का भेद है | सगहीत प्रतियों में प्राय 'यूर-सारावली' 
नही दी गई है किन्तु नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ से “राग-कल्पद्रुम! के आधार पर मुद्रित हुए 
सूरसागर' की प्रति में मुर-सारावली भी है तथा इसके दो भाग हैं--- 
१--नित्य-कीर्तेन के पद, जिसमें भिन्न-भिन्न राग-रागनियों में प्रभु के कीतेन के पद हैं । 
२--लीला के पद । 
कीतंन के पदो मे सूरदास के पदों के साथ श्रन्य श्रष्ट्ापी कवियों के पद भी मिले 
हुए हैं। काह्यी-तागरी-प्रचारिणी-सभा द्वारा प्रकाशित सरदास से पहले वेंकटेड्वर प्रेस द्वारा 
मुद्रित द्वादश स्कन्धात्मक प्रति ही प्रमाणित मानी जाती थी। इस प्रति के प्रारम्भ में ही 
सूर-सारावली” दी गई है, 'सूरसागर” उसके पदचात्‌ प्रारम्भ होता है। लखनऊ वाली प्रति में 
विनय के पद “मथुरा-लीला' तथा “भ्रमर-गीत” से पहले श्राते हैं तथा वम्बई वाली प्रति में 
'सूर-सारावली' के पश्चात्‌ प्रथम-स्कन्ध से पहले हैं। इन सभी प्रकार की हस्तलिखित, 
मुद्रित, समृहीत और द्वादश स्कन्धात्मक प्रतियों के अवलोकन से हम निम्नलिखित निष्कर्ष पर 
पहुँचते हैं 
१--स ग्रहात्मक प्रतियाँ द्वादश स्कन्धात्मक प्रतियो की अपेक्षा लगभग १०० वर्ष पुरानी 
हैं श्र्थात्‌ उनका संग्रह १०० वर्ष पूर्व हो चुका था । 
२--सम्रहात्मक प्रतियो का पाठ द्वादश्ष स्कन्धात्मक प्रतियो की श्रपेक्षा भ्रधिक शुद्ध एवं 
ब्ज-भाषा-व्याकरण-सम्मत है । 
३- सग्रहात्मक प्रतियों में पद-क्रम प्राय पुष्टि-मार्गीय परम्परा पर अवलम्बित है । 
४-. इन प्रतियो में भागवत को “पद-भाषा करि गाय” के चरिताथ्थ करने का विषय 
नही बनाया गया है । 
प्‌ -- दादश-स्कन्धात्मक प्रतियों में पाउ-मेद और क्रम-भेद दोनो मिलते हैं । 
१ नवलकिशोर प्रोस, लखनऊ से प्रकाशित सभी सरसागर राग कल्प म नाम से प्रकाशित हुए 
हैं। सरसागर प्रथम भयोध्या के मद्वाराम ओऔमान्‌ सिह जी उपनाम 'दिजदेव” के तत्वावधान तथा 
मु शी जमना प्रसाद की देख रेस में प० कालीचरन द्वारा सरोधित होकर सं० १६२० में प्रकाशित 


हुआ था। 


है «5 जी 


इन कारणो से हम इस तथ्य पर पहुँचते हैं कि सग्रहात्मक श्रति द्वादश स्कन्धात्मक 
प्रति की अपेक्षा अधिक मान्य है। भागवत की तुलना में हम द्वादश स्कन्बात्मक प्रति को ही 
रख सकते हैं, सम्रहत्मक को नही | दोनो प्रतियो के विपय-क्रम तथा सम्प्रदाय मे प्रचलित 
नित्यकीत॑न और वर्षोत्सव के क्रम को दृष्टिकोण में रखते हुए 'सुरसागरा का भागवत के 
साथ तुलनात्मक अध्ययन समीचीन होगा । यद्यपि प० जवाहरलाल चतुर्वेदी वाली हस्तलिखित 
सग्रहात्मक प्रति सबसे प्राचीन है क्योकि वह स० १६४४ की है * तथापि वह इतनी जीर्णशीरों 
है कि उससे विपय-क्रम का निर्धारण हो ही नही सकता, अतएव इस प्रयोजन के लिये हमें 
नाथद्वारे वाली स० १६५८ वि० की प्रति का ही आ्राश्नय लेना पडेगा। वास्तव में इन दोनो 
प्रतियो के क्रम मे कोई श्रन्तर प्रतीत नही होता । इन सम्रहीत प्रतियो का प्रारम्भ उस पद से 
होता है, जो सुरदास ने नन्दलाल की लीला! के रूप में महाप्रभु वल्लभाचारय जी को सुनाया था : 

“ब्रज भयौ महूरि के पूत जब यह वात सुनी” । 

सूरदास जी की वार्ता में लिखा है “सो सुनि क॑ श्री श्राचायं जी बहौत प्रसन्न भये 
और जाने, जो अब लीला को अभ्यास भयो। सो तव थी आचार्य जी आप श्रीसुख तें 
सूरदास सो झ्ाज्ञा किये---जो सूर कछु नन्‍्दालय की लीला गावो | तब सूरदास ने ननन्‍्द-महोत्सव 
कौ कीत न वरनन करि के गायो सो पद ब्रज भयौ”* इत्यादि ।” द्वादेश स्कन्धात्मक प्रतियों में 
सबसे प्रामारिक प्रति नागरी-प्रचारिणी-सभा काश्ीी द्वारा प्रकाशित सूरसागर” की है, जो दो 
भागो मे प्रकाशित हुईं है। अत द्वादश स्कन्वात्मक क्रम हम इसी प्रति में से देंगे, यद्यपि इस 
प्रति में अनेक स्थानों पर पाठ-भेद है श्लौर ब्रज-भाषा-व्याकरण के विशेषज्ञों का यह भी दावा 
है कि इसमें झनेक स्थानों पर पाठ अझुद्ध हैं । वस्तुत. नागरी-प्रचारिणी-सभा का यह महान 
कार्य स्तुत्य है। वर्षोत्सव तथा नित्य-कौत॑न का क्रम सम्प्रदाय की मुद्रित प्र तियो से लिया गया 
हैं, जो प्राय सभी पुस्तकों में एक-सा मिलता है । 


'सूरसागर” की नाथद्वारे वाली स० १६५८ को हस्तलिखित प्रति का क्रम इस प्रकार 
है--जन्म, पलना, ढाढी, (मास दिना, अन्न-प्राशन, कर्ण-छेदन, नाम-करणा, मृत्तिका-भक्षण 
आदि के पद भी आ गये हैं। ) वाल लीला, माखन-चोरी, गो-चारण, दान-लीला, गोवर्धन- 
लीला, रूप-वर्णात, गोपी-प्रेम, ध्यात-शोभा, मुरली-सवाद, ब्रज ध्यान, मुरली-विरद, दूती सवाद, 
यज्ञ-समय-वर्णंत, विहार, रास-क्रीडा, जल-विहार, वसन्त-क्रीडा, होरी, राधिका-शड्भार, 
खण्डिता, दूती-सवाद, ग्रूढ-माव, मिलाय, अक्र्रय-प्रगमन, मथुरागमन, मथुरा-प्रवेश, यशोदा- 
विलाप, दृती-सवाद, विरह-पुञ्ज, ग्रोपी-त्क, सुदामा-लीला, राम-जयन्ती, नृसिह-जयन्ती, 
बामन-जयन्ती, विनय के पद । 

मुद्रित-सुरसागर (सग्रहात्मक) की प्रतियों में 'नवल किशोर! प्रेस, लखनऊ से प्रकाशित 
प्रति की श्रधिक मान्यता रही है। सन्‌ १८६४ में प्रथम वार ( लीथो ) यह प्रत्ति मुद्रित हुई 
थी। फिर स० १८६४ में टाइप में इसकी प्रति छपी । उसका क्रम निम्नलिखित है * 


सूर-सारावली पृष्ठ १ से ५१ तक राघाकृप्ण-प्रथम मिलन 

नित्य कीतंन », हरे से १५६ ,, चकई भंँवरा खेलना २६६ 
राग-बिलावल गोवबंन-लीला ३०६ 
जगाने के पद. ,, १५४७ से १५८ गोचरणलीला ३३७ 


१ यधथ्यपि श्रो जवाहरलाल चतु्ंदी ने स० १६३६ की एक प्रति का भौर उल्ेख फ़िया ई किन्तु वद्द इसमें 
अमी तक देखने को नहीं मिली । 
२१ गो० इरिरायजी छूत 'सूरदासजी की बाता' ( अग्रवाल प्रेस मथुत ) पृष्ठ १४ 


( ४८ ) 


नीकृष्णा का अन्तर्वान होना, गोगी-गीत, रास-नृत्य तथा जल-क्रोडा, विद्याधर-शाप-मोंचन, 
वृन्दावव-विहार, शस-चूड-वध, श्रीऊुष्ण-ज्योतार गोपी-वचन मुरली के प्रति, मुसली-वचन 
गोपियों के प्रति, गोपी-वचन परत्पर, श्रीकृष्ण का ब्रजागमन, वृषभासुर-बध, केशी-वध, 
व्योमासुर-वब, पनघट-लीला, दान-लीला, ग्रीप्म-लीला, यमुना-गमन, युगल-समागम, लब॒ु-मान- 
लीला, नैन-समयके पद, श्रां्स समय के पद, मान-लीला तथा दम्पती-विहार, खण्डिता-प्रकरण, 
रावा का मान, राधा जी का मध्यम मान, सुसमा-गृह्मगमत, सुख्ममा के घर ससियों का 
श्रागमन, ध्रृन्दा-गृह-गमन, बृन्दा के धाम से प्रमुदा के धाम-गमन, बडी मान-लीला, दूसरी ग्रुरु- 
मान-लीला, भूलना, वसन्त-लीला, अक्रूर-त्रज-प्रायमन, ग्रोषिकाओ्ों की उद्दिग्गता, यश्योदा-वचन 
श्रीकृष्ण के प्रति, यशोदा के प्रति नन्द-वचन, परस्पर गोपिका-वचन, मशोदा-विलाप, कप्ण- 
वचन नन्‍्द के प्रति, भ्रक्रर द्वारा कृप्ण की स्तुति, श्रक्रूर-प्रत्यागमन, श्रीकृष्ण का मथुरा-आगमन, 
रजक-वध घतुप-भग-लीला, कुचलया-बध, हस्ती-वध ( सक्षिप्त ) श्रीकृष्णा के मल्लो के प्रति 
वचन, वसुदेव दर्शन, यज्ञोपवीत-उत्सव, नन्द-विदाई, नन्द-न्रजागमन, सस्ती-वचन, यदश्ञोदा 
विलाप, ब्रजवासी वचन, आगत ग्वाल वचन गोपी वचन, ब्रज-दशा, परस्पर नन्‍्द-पशोदा-वचन, 
पथी-वचन देवकी के प्रति, गोपी-विरह-वर्णन, स्वप्त-दर्शन, चन्द्रोपालम्भ, उद्धव-ब्रज-आ्रगमन, 
इयाम-रग पर तक॑ यशोदा जी का सन्देश, उठ्धव-श्रागमन, भ्रमरगीत सक्षेप, उद्धव प्रत्यागमन, 
श्रीकृष्ण का अक्रूर-गरह-गमन । 


दशम-स्कन्ध (उत्तरद्धं ) 

काल-यवन-दहन, द्वारका-प्रवेश, द्वारिका-शोभा, रुक्मिणी-पत्रिका-प्राप्ति, रुक्मिणी- 
विवाह की दूसरी लीला, प्रद्युम्न-जन्म, जाम्बवती श्रौर सत्यभामा का विवाह, शतबन्वा का 
बंध, पञुचपटरानी-विवाह, भौमासुर-वय तथा कल्पवृक्ष-आ्रननयन, रुविमणी-परीक्षा, प्रद्युम्त- 
विवाह, अनिरुद्ध-विवाह, नृग का उद्धार, श्री वलभद्र का ब्रज-ग्रागमत, पौण्डुक-वघ, सुदक्षिण- 
वध, द्विविध-वध, साव-विवाह, नारद-सदय, जरासन्ध-वध, राजाओं की प्रार्यता पाण्डवन्यज्ञ, 
शिशुपाल-गति, पाण्डव-सभा, दुर्योधन का क्रोव, शाल्व वध, दन्तवक्र-वध, सुदामा-चरित, 
सक्षिप्त सुदामा-चरित पशथिक के प्रति ब्रज-तारी-वाक्य, कुरुक्षेत्र मे श्रीकृष्ण, यशोमती, गोपी- 
मिलन, श्रीकृष्ण का कुरुक्षेत्र-प्रगमन, रुक्मिणी-प्ररन, देवकी-पुत्र-पश्रानयन, वेद स्तुति, नारद- 
स्तुति, सुभद्वा-विवाहू, जनक-श्रुददेव और श्रीकृष्णु-मिलाप-भस्मासुर-वध, भृगु-परीक्षा, श्रजु त 
को निजरूप दिखाना तथा शद्घूचूडपुत्र-आ्रनयन । 


एकादश स्कन्‍्ध 
तारायणन्यवतार, हस-अनवतार, 


द्वावश स्फन्‍ध 

बुद्ध-प्रवतार-वर्णान, कल्कि-अवतार-वर्णत, राजा परीक्षित हरि-पद प्राप्ति, जन्मेजय 
कथा--परिशिष्ट (१) परिशिष्ट (२) 

इन दोनो भागों में दिये हुए पदों की सर्या ४६३६ है और दोनो परिशिष्टो में 
२०३--२७०5+४७३ पद हैं । इस प्रकार कुल पदों की सख्या ५४०६ है। सम्पादक की दृष्टि 
से परिशिष्ट-गत पद सदिग्ध हैं । 

वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई से स० १६८० मे प्रकाशित द्वादश स्कन्घात्मक 'सूरसागर' में 
४०३२ पद बताये जाते हैं किन्तु यह सख्या निर्श्रात्त नही कही जा सकती क्योकि इस प्रति में 
कई स्थलों पर गणना में हेर-फेर हो गया है। कई पद गणना में सम्मिलित ही नहीं किए गये 


( *६ ) 


हैं भौर इसी तरह कई स्थानों पर विना पदो के ही सख्या वढा दी गई है, उदाहरणार्थ दशम- 
स्कन्ध में ६०० वें पद के पश्चात्‌ १७७ वें पृष्ठ के ८ पद सख्या में जोडे ही नही गये हैं और 
फिर धनाश्री राग के ७३ पदों को जोडकर सख्या ६७३ मान ली गई है । एष्ठ २९६ पर पद 
सख्या £८ के पश्चात्‌ एक पद तथा पृष्ठ ३१० की पद सख्या १७०० के पश्चात्‌ पृष्ठ ३४१ की 
पद सख्या १ तक के लगभग ३०० पद-सख्या मे नही जोडे गये । कही एक ही राग के श्रन्तर्गत 
आये हुए छन्दो को कई पद मान कर सख्या में जोड लिया गया है और कही सम्पूर्ण राग को 
एक ही पद गरिन लिया है ! अस्तु, पुष्टि सम्प्रदाय की सेवा प्रणाली के रूप में प्रचलित सेवा- 
विधि के दो क्रम हैं--१ --प्रात.काल से शयन पर्यन्त की नित्य सेवा-विधि और २--वर्पोत्सव 
की सेवा-विधि । नित्य सेवा-विधि में वात्सल्य-मक्ति का उद्रेक परिनिष्ठित है। इस सेवा के 
आठ समय निश्चित किये गये हैं, मगला, शत गार, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, सन्व्या- 
कालीन आरती एवं शयन । 


वर्षोत्सव की सेवा-विधि में श्रीकृष्ण के नित्य भ्ौर अ्रवतार-लीलाशरो के उत्सव, पड़ 
ऋतुओ के उत्सव, लोक-व्यवहार शौर वैदिक पर्वो के उत्सव तथा अवतारों की जयन्तियाँ 
सम्मिलित हैं। नित्य श्रौर वर्षोत्सिव दोनो प्रकार की सेवा-विधियो के तीन श्रद्भु मुख्य हैं--- 
शुजद्भधार, भोग और राग। सूर का अ्धिकाश काव्य नित्य श्रौर वर्पोत्सव के कीर्तन-रूप 
में ही है। 
वर्षत्सिव का क्रम * 

जन्माष्टमी से--वधाई, छठी, पलना, ढाढी, दर्सोंधी, मास-दिना, अन्न-प्राशन, कर्णा- 
वेघ, नामकरण, मृत्तिका-भक्षण, करवट, ऊखल, वाल-लीला ( पुतना-वबध सकठासुर, वक, 
तृणावर्त, दावानल, कालिय-दमन आदि ), चन्द्रावली जू की बधाई, ललिता की वधाई, राधिका 
जी की बधाई, राधिका जी की ढाढी, राधिका जी कौ पलना, राधिका जी की वाल-लीला, 
बल नागरी, दान, साभी, नव-विलाप्, देवी-पूजन, मुरली, करखा, ददहरा, रास, मान, पौढना, 
घनतेरस, रूप चौदस, दिवारी, गाय-खिलायबौ, कान जगायवोौ, हठरी अन्नकूट, ग्रोवर्धन-पूजा, 
भाई-दोज, इन्द्रमान-भग, गोचारण, देव-प्रवोधिनी व्हाह, मान, मकर-सक्राति, होरी और 
धमार, पाटोच्छव-सवत्सर, गनगौर, जमना जी की बधाई, श्लूगार व्यार चन्दन, नरसिंह 
चतुर्दशी, नाव के पद, गया दशमी, स्नान यात्रा, रथन्यात्रा, मल्हार कसूमी, छट, घटा, 
चूनरी लहरियाँ, हिडोरा पवित्ना, कूल्हे । 

पुष्टि-सम्प्रदाय में इस वर्षोत्सव के क्रम के साथ-साथ ही नित्य-कीतन का क्रम भी 
चलता था । इसलिये सूर श्रादि आठो सखा नित्य कीर्तन के पदो की भी रचना किया करते थे । 
नित्य-कीर्तन का क्रम निम्नलिखित है - 


वन्दना (महाप्रग्मु जी को, गोसाई जी की, यमुना जी के पद, गद्धा जी के पद), 
जगायवे के पद, मगला आरती, नहवायवे के पद, खण्डिता ॥१॥ वहार, ब्रत-चर्या हिलग 
(स्नान का प्रथम स्वरूप), दधि-मन्यन, झुज्जार, पनरघट ॥२॥ खाल, फल-फलादि के पद, 
गोदोहन के पद, घेय्या के पद, माखन-चोरी, उलाहना पालना ॥३॥ भोजन वोलायवो, 
शीतकाल के भोजन, ब्रज भक्तन के यहाँ भोजन, भोग सरावना, वीरी राजभोग ॥॥४॥ छाक, 
कुझ्ज, मानकुञ्ज उप्णु-काल के पद, नाव के पद, चन्दन के पद, खसखाने के पद, मानसागर 
उत्थापन ॥५॥ भोग, गाय बुलाइवे के, आवनी के, मान के ॥६॥! आरती ॥|७॥ शृज़ार उतारने 
के, साँध समय भैया, मिस के पद, वयारू, दूध, वीरी, शयन-समय के मान छूटिवे के, मान 
मिलायवे के, पौढवे के ।५॥। 


( ६० ) 


इस आठो समय की नित्य-सेवा के क्रम का झ्राथार लेकर श्रप्ठ-छाप के कवियों ने 
अगरिित पद रचे | पद-रचना का क्रम उनके जीवन-पर्यन्त चलता रहा, अ्तएव यह सहज ही 
अनुमान लगाया जा सकता हे कि इन महात्माम्रों ने कितने विशाल साहित्य का सृजन किया 
होगा, जिसमें से बहुत कुछ नष्ट-श्रष्ट हो गया होगा श्ौर बुछ्ध प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों के 
रूप में सुरक्षित रहते हुये भी अ्रप्राप्य है। साहित्य-सजन की यह गति-विधि केवत इन कवियों 
तक ही सीमित नही थी, अपितु प्रत्येफ कवि के साथ आाठ-ग्राठ कालरिया भी रहते थे, जो 
टिक! उठाने का काम करते थे। वे स्वय भी अच्छे कवि होते थे और सुन्दर पदों की रचना 
भी करते थे। अपने पदों मे अपने-प्रधान गायक की ही छाप लगा दिया करते थे। स्वय 
सूरदास के झाठ कालरिया थे, जो सूर के श्रज्ञ कहलाते थे। उनके नाम इस प्रकार बताये 
जाते हैं --तानसेन श्रलीखान, जगन्नाथ कविराय हरिनारायण इ्यामदास, मुरारिदास, 
मुकुन्दास, जयभगवान्‌ और क्ृष्णजीवन लक्ष्मीराम । 

इस व्यवस्था के कारण सूर के वास्तविक पदों को निकालना दुस्तर कार्य है भौर यथा 
रूप प्राप्त सामग्री पर ही हमें सन्‍्तोप करना पडता है । वर्षोत्सिव और नित्य-कीत॑ंन के पदक्रम 
के आधार पर दोनो प्रकार की प्रतियों (सम्रहात्मक और द्वादश स्कन्धात्मक) का अध्ययन 
करने पर हम इस निश्चय पर पहुँचते हैं 


१-वर्षोत्सव तथा नित्य-कीतन के कई महत्वपूर्ण श्रगो पर सूरदास जी के पद किसी 
प्रति में या तो मिलते ही नही या एक-श्राघ की ही सख्या मे प्राप्त होते हैं, जिससे स्पष्ट होता 
है कि सूरदास जी का बहुत सा साहित्य अतीत के अन्बकार में विलीन है । 


२--नित्य-की त॑न और वर्षात्सव के क्रम पूर्णस्पेण सम्रह्मत्मक श्रथवा द्वादशस्कन्धात्मक 
किसी प्रति में नही दीख पडते । सम्रहात्मक प्रतियों मे यथाकयश्वित्‌ यदि वह क्रम मान भी 
लिया जाय तो द्वादशस्कन्धात्मक प्रतियो में तो उसकी सगति बैठती ही नहीं। ऐसा प्रतीत 
होता है कि दोनो ही प्रतियो का सद्धूलन सूरदास जी के वहुत दिन पश्चात्‌ हुआ होगा | 


सग्रहात्मक प्रतियो का सकलन लीलापरक माना जा सकता है। लखनऊ वाली प्रति 
में तो 'सूर-सारावली” तथा नित्य कीतेन के पद भी दिये हैं किन्तु श्रन्य सग्रहात्मक प्रतियों में 
ये दोनो प्रकरण नही पाये जाते । स्थूलरूप में सम्रहात्मक प्रतियो के शीर्पक इस प्रकार है * 


भगवान्‌ कृष्ण की बधाई शऔर उनकी वाल-लीला, ब्नज की श्रन्य लीलायें, मुरली, 
रास-लीला, मशुरा-गमन लीला, विरद-पदावली, नृर्सिह, वामन श्लौर राम की जयन्तियाँ एव 
विनय के पद । लखनऊ वाली प्रति में विनय के पद मथुरा-गमन लीला से पहले दिये है । 
नुर्सिह जयन्ती सप्तम स्कन्ध में, वामन-जयन्ती भ्रष्टम में तथा राम-जयन्ती नवम स्कन्ध में दी 
है श्ौर लीला के पद दद्मम स्कन्ध पूर्वाद्ध मे दिये गये है। इस प्रकार सग्रहात्मक प्रतियों की 
तुलना में हम, सप्तम, अष्टम, नवम स्कन्ध के पद एवं दद्माम स्कन्ध पूर्वारद्ध को रख सकते है। 
दोनो के तुलनात्मक अश्रध्ययन से हम स्वत इस निर्णय पर पहुँच जाते है कि इन द्वादशस्कन्धात्मक 
प्रतियो का स कलन स ग्रहात्मक प्रतियो के पद्चातु ही हुआ होगा । अनुसघान-क्रम में उपलब्ध 
हुई हस्तलिखित प्रतियाँ हमारे उक्त निर॑य को श्रौर भी हृढ कर देती हैं। परन्तु यह सकलन 
कब श्र किसने किया ? इस प्रइन का उत्तर निश्चित रूप में नही मिलता । 


तृतीय अध्याय 


4 त्य 45 425 
सर-साहित्य की प्ृष्ठ-भाभे 

महाकवि सूरदास के साहित्य-महोदथि का मन्यन वास्तव मे अत्यन्त दुस्तर काय है। 
विभिन्‍न युगो के अभेद्य-स्तरो के बीच से मन्द-मन्द किन्तु अव्याहत गति से वहती हुई, अनेक 
दिशाओं से उलटी-सीघथी वहकर आने वाली विविध विचार-घाराशो को ग्रात्मसात्‌ करती हुई, 
भिन्‍त-भिन्‍न सप्रदायो की सिद्धान्त-सार-सुधा से प्राणियों के अन्त करण को तृप्त करती हुई 
भारतीय-साधना की मन्दाकिनी ने इस सागर” को ऐसा लवालव भर दिया है कि उसमें मग्न 
होकर भी तह तक पहुँचना सरल कारय नही है। 'सूरूसाहित्य'/ की एृष्ठ-भूमि भारत के 
भमध्यकालीन युग का इतिहास है, जिसमें वह महान श्रौर व्यापक आन्दोलन अन्तहित है, जिसने 
ऐसी भ्रनेक भावनाञों को जन्म दिया, जो एक ओर तो मानवता के क्षेत्र को विस्तृत करने 
वाली हैँ तथा दूसरी ओर अनेक सकीणुताओ्रो को उत्पन्न करती हैं। इस आन्दोलन का 
समुचित रूप से व्यवस्थित इतिहास उपलब्ध न होने के कारण अनेक भ्रान्‍्त घारणाझो का 
प्रचार होता रहा है। भारतीय इतिहास में तो यह “'मव्यकालीन' शब्द नया-सा ही है परन्तु 
यूरोपीय इतिहास में [/९०॥८४४। 9८घा०0 सब ४७६ से सन्‌ १५५३ तक माना जाता है। 
इस काल में समाज में कुछ ऐसी प्रवृत्तियों का उदय हो गया था, जिनके कारण उत्तरोत्तर 
झन्धविश्वास का विकास और तथ्य-जिज्ञामा का 'ह्ास होता गया । केवल यूरोप में ही नही, 
विश्व के समस्त देशो में--समस्त सम्प्रदायो और समाजो में--इस मनोवृत्ति का भहान्‌ प्रभाव 
पडा था, जिसने इतिहास का स्वरूप ही परिवर्तित कर दिया, फिर भारत इसका श्रपवाद कंसे 
रह जाता ? भारतवर्ष के “ग्रुप्त-युग' को इतिहासकारों ने स्वर्णं-युग का नाम दिया ही है 
किन्तु खेद है कि दूसरी एवं तीसरी शताव्दियो के उत्कपं के वहुत कम चिह्नावशेप श्राज प्राप्त 
हैं, जिससे श्रतेक यूरोपीय विद्वानों ने भश्रम-वश इस युग को “अन्धकार-युग” घोषित कर डाला । 
वस्तुत. यह नामकरण तकंसगत नही है, क्योकि इस काल में धर्म, दशन, नीति ओर साहित्य- 
विपयक श्रनेक ग्रन्थों की रचना हुई तथा अनेक ऐसे सम्प्रदायों का धादुर्भाव हुआ, जिन्होंने 
परवर्ती भारतवर्ष को कई रूपो में प्रभावित किया । सन्‌ ३२० में गुप्त-साम्राज्य की स्थापना 
के साथ भारतीय इतिहास में और भी अधिक स्फूर्ति का युग आया, सस्क्ृत-भापा ने नई शक्ति 
प्राप्त की और समूचे देश मे एक नवीन प्रकार की जातीयता की लहर दोड गई। जीवन के 
प्रत्येक क्षेत्र में ऐसी क्रान्ति हुई कि हमारे सोचने-विचारने, रहने-सहने, देखने-सुनने का ढंग ही 
बदल गया और ऐसा वदला कि झाज भी उसका प्रभाव हमारे धर्म, दशंन, समाज, आचार- 
विचार भ्रोर रीति-रिवाज पर स्पष्ट लक्षित होता है । बहुत मे पुराण और स्मृतियो की रचना 
भा सम्मवत इसी युग में हुई थी । 


छठी शताब्दी मे भारत में उस युग का दतपात हुआ्ना, जिसे हम युरोपीय ऐतिहासिकों 
की परिभापा में मध्य-युग/ कह सकते हैँ । इस काल पी घर्मं साधना अनेक प्रभावों का 
समन्वित रूप कही जा सकती है। छंठी शताब्दी से ११-१२वी शताब्दी तक का साहित्य बड़ा 
व्यापक है परन्तु इसमें साम्प्रदायिकता की पूरी-यूरी छाप है। जहाँ एक ओर वौद्धो और जैनो 
का अपने-अपने अस्तित्व के लिए भरसक प्रयास हे, वहाँ दूसरी ओर ऐसे तत्वों का भी ग्रमाव 


३१ 
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नहीं, जिनका परिपाक अन्ततोगत्वा ध्वसात्मक ही होता है। वंप्णव सम्प्रदाय में भी यत्रन्तत्र 
इस प्रवृत्ति का साक्षात्कार होता है । इन विविध-मत-मतान्तरों के कमेले में पड कर राजनीति 
की भी ऐसी दुर्दशा हुईं कि उसका रूप तो विक्रृत हुआ ही, स्वतन्त्र रूप से पृथक्‌ चला आता 
हुआ व्यक्तित्व भी समाप्तप्राय हो गया और वह साम्प्रदायिकता के हाथो में खेलने लगी। 
इस काल में एक ऐसी परम्परान्सी चली, जिसका श्राधार वैदिक श्रौर श्रवैदिक भावनाश्रो 
के मूल मे केन्द्रित हुआ, परन्तु जहाँ अवदिक सम्प्रदायों मे वृद्धि हुई वहाँ वेद को ही अन्तिम 
प्रमाण मानने वाले धर्म-मतों और दाशंनिक सम्प्रदायों की सख्या भी एक-दो ही नहीं रही 
मत-वै भिन्‍य तथा विश्वास-ब॑चित््य होते हुए भी विभिन्न सम्प्रदाय अपने आपको श्रुति-सम्मत 
मानते थे । जिस प्रकार अर त, विशिष्टाद त' द्वत, शुद्धाईत, अ्रचिन्त्यमेदाभेद ग्रादि अनेक 
परस्पर विरोधी मत श्रुति को ही अपनी श्राधार-शिला वतलाते है, उसी प्रकार, शव, श्चाक्त, 
पाशुपत, गाणपत्य, सौर आदि सम्प्रदाय भी अपने आपको वेद-विहित कहते हैं। दसवी- 
ग्यारहवी शताब्दी से लेकर सोलहवी शताब्दी तक के युग को मध्यकालीन युग का उत्तरा्द 
कहा जा सकता है। यह युग समन्वय की भावना को लेकर चला । एक ओर तो समग्ुणधारा 
के भक्तकवियों ने विभिन्न वैष्णव-सम्प्रदायों के पारस्परिक वैमनस्थ को दूर कर शव, शाक्त 
आदि अन्य सम्प्रदायों से भी सम्बन्ध जोडा, दूसरी ओर सन्‍्त कवियों ने श्रपनी अन्त साधना 
के बल पर मानव मात्र की शाश्वत्‌ वृत्तियों का सपरिप्कार उद्रेक कर ऐहिकता की भत्सना 
की और निर्जीव दृदयों में ऐसी चेततता भरी, जिससे निराशा के मेघ हृट गये भौर आशा 
की सुनहली रश्मियो का झ्रालोक बिखर गया । इन कवियों का व्यक्तित्व ही समन्वयात्मकता 
की श्राधार भूमि पर खडा था । श्रक्वडता की परिधि को छूता हुआ झात्मगोरव, दीनता के 
श्रद्धू में क्रीडा करती हुई नम्नता, ससार के कठोरतम संघर्ष से जूमने की श्रस्तरतुल्य हृढता 
के साथ अपनी निरीहता पर नवनीत सम पिघलने वाली कोमलता सब का समत्वय वास्तव 
में आइचयं उत्पन्न करने वाला है। जनता के हृदय का वास्तविक प्रतिनिधित्व करने वाले 
इन कवियों ने उनके मनोभावों को ऊँचा उठाने में नि सन्देह भगीरथ प्रयत्व किया। तेरहवी 
शताब्दी के अनन्तर इन सन्त भक्तों ने उत्तरी भारत में भ्रपना प्रचार-कार्य प्रारम्भ किया 
श्रौर समाज की परिस्थितियों के अनुकूल १७ वीं शताब्दी तक विभिन्न प्रकार से समाज की 
सेवा करते रहे । हिन्दी साहित्य के इतिहास मे इस काल को भक्ति-काल की सच्ञा दी है। 
पाइचात्य विद्वानों ने इस युग को भवित का विशिष्ट युग मात्रा है। डा० प्रियर्सेव ने इस 
प्रान्दोलन के विपय से लिखा है कि यह भ्रान्दोलन विजली की चमक के समान सारे भारत 
में फैल गया । डा० प्रियसंत ने इस श्रानदोलन का सम्बन्ध मध्य युग के मर्मी ईसाइयो से 

लगाया है भौर उसे ईसाइयत की देन वताया है ।१ डा० ग्रियर्सस का यह कथन स्वाभाविक 
ही है, क्योकि पाश्चात्य विद्वानो की प्रायः यह परम्परा रही हैं कि जो कुछ भी वे भारत में 

स्पृहणीय देखते हे, उसका सम्बन्ध यूरोप से अवश्य जोडते हैं। इसे उनकी अ्रहम्मन्यता प्रथवा 
विक्ृत देश-भक्ति ही कहा जा सकता है, अस्तु इसमें सन्देह नहीं कि मध्य-युग के इतिहास 

में यह भ्ान्दोलन वेजोड कह्ठा जा सकता है । यह आन्दोलन उत्तरोत्तर जोर पकडता गया 

और पन्‍्द्रहवी सोलहवी शताब्दी में यह प्रवाह सिमट कर ब्रजम्ूमि में प्रवाहित होने लगा 

तथा मानव मात्र के मन के मैल को काठ कर अनिर्वचनीय झानत्द का श्रसार करने लगा । 

श्रतएव डा० ग्रियर्सेन का यह कथन कि भकस्मातु विद्यु त-लेखा के समान यह आन्दोलन देश 

के एक छोर से दूसरे छोर तक फैल गया, सत्य-सा ही है। ऐतिहासिक दृष्टि से इस युग को 

३ “ जाउक्लाए प्राध्रतगागा बाते 75 726४ ६० [96 ए९४६०070735 [ि० ढा० थियसेन) 
वुब्णाणे ्॑ कि०एथे शैशञथा० 502८८ में संगृद्दीत । 
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हम भारतीय सस्कृति की पराजय का युग भले हो मानलें परन्तु मानव-सस्क्ृति कौ दृष्टि से 
इसके महत्त्व की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योकि इस युग में विभिन्न सस्कृतियों और घामिक 
साधनाओं का मानवता के घरातल पर समन्वय हुम्रा। इस विपय पर आचार क्षितिमोहन 
सेन की भारतीय मध्य-युगीन-सावना', डी० सी० सेन का वगभाषा और साहित्य पाइचात्य 
विद्वान्‌ करने (९४४ ) का मिं480४७४) ० 3009प वां5पा तथा डा० प्रिय्सेन, कौथ आ्रादि 
के लेख पठनीय हैं । 

इस भक्ति-प्रान्दोलन के सुक्ष्म-अध्ययन से हर्म वे सारे प्रभाव लक्षित हो जाते हैं, जो 
उसके मूल में हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी तथा भक्तकवि सूरदास इस युग के सामज्जस्थवादी 
प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं । गो० तुलसीदास ने समाज के घरातल पर मानवता का उद्‌- 
घाटन किया तो सूरदास ने व्यक्तिगत साधना को महत्व देकर मानव-हृदय के चिरन्तन 
समान भावों का स्पर्श किया । यही कारण है कि इस आन्दोलन की प्रेरणाओं का जितना 
स्फुट प्रतिविम्व तुलसी के काव्य में लक्षित होता है, उतना सुर की कृतियों में नहीं। पुष्ठि- 
सम्प्रदाय के विवेचन भे हम बतलायेंगे कि किस प्रकार इस सम्प्रदाय के आचार्यो ने लौकिक 
वासनाझमों और ऐटिक ऐपणाओ को परब्रह्म-स्वदप भगवात्र श्रीकृष्ण में लगाकर उन्हे 
पविन्न बनाने का विधान रखा था । ससार के सघपं से दूर, कल-कल ध्वनि से कूलस्थ कुज्जो 
को निनादित करने वाली कालिन्दी के सुरम्य तठ पर, करोर के कुजों में, मन्‍्द पवन से 
श्रान्दो लित वल्लरियो के '्लुरमुटो में उठती हुई मुरली ध्वनि को सुतकर, कृष्ण झौर राधा 
की कलि-केलि का साक्षात्कार करते हुये श्रन्धे सुरदास केवल समाज को ही नहीं, अपने 
अस्तित्व को भी भूल जाते थे, स्वय राधाकृप्ण॒ुमय हो जाते थे, ससार में उन्हे अपने झाराब्य 
युगल का ही रूप दीख पडता था । कवीर का 'फूटा कुम्भ जल जलहि समाना? वाला वाक्य 
चरितार्थ हो गया । यही कारण है कि सुर के वाक्य में सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों 
का प्रभाव उतना नहीं दीख पडता, जितना तुलसी के काव्य में। फिर भी उसका सर्वथा 
प्रभाव नही है । सूरदास जी के साहित्य का अ्रध्ययन करने के लिये जहाँ हमें भक्ति-आन्‍न्दोलन 
की घामिक पृष्ठ-भूमि का ज्ञान अपेक्षित हे, वहाँ तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक 
परिस्थितियों की जानकारी भी उपेक्षणीय नहीं । (६४वी और १६वीं शताब्दी में भक्ति का जो 
समन्वित रूप जनता के समक्ष प्रस्तुत हुआ, वह अनेक प्रभावों का फल कहा जा सकता 


वैदिक काल से चली आती हुईं मक्ति की वह अजस्र घारा, जो उपनिपदो, ब्राह्मण 
ग्रयो, स्मृतियों भौर पुराणों के मार्ग से बहती हुई अपना रूप और मार्ग वदल चुकी थी, इस 
भक्ति श्रान्दोलन के महाप्रवाह मे विलीन हो गई। वौद्धो और जँनो की वह घर्मसाघना, जो 
अहिंसा को परम धर्म मानकर चली थी, मायिक जजालो में फंसकर अपने मूलस्वरूप को 
विस्पूत कर छुकी थी। वौद्धों ने तो प्रतिहिसा के रूप में हिसा-वृत्ति को भी अपना लिया था । 
घर्ं-साधना के इस विकृतरूप का भी भक्ति-प्रान्दोलन पर विशेष प्रभाव पडा 

इसके अतिरिक्त सवसे अधिक प्रभाव इस आन्दोलन पर दक्षिण के उन आडवार भक्तो 
का पडा, जिनकी भक्ति-भावना सच्चे हृदय की प्रतीक थी प्रौर जो लोकगीतो ओर ग्रामीण 
भजनो में प्रस्फुटित होती हुई दक्षिण प्रान्त के दिग्गज आचार्यो के सम्भ्रदायों के सिद्धान्तों का 
मूल कारण बनी । हम पहले कह छुके हैं कि शव, श्ाक्त, पाशुपात, गाण्णपत्य, सौर आदि 
सम्प्रदाय भी अपने को वेद-विहित ही मानते ये और अपना मूल वेदों से ही सिद्ध करते थे । 
इन सम्प्रदायो का भी भतक्ति-त्रान्दोलन पर पर्याप्त-प्रभाव पडा है। इन सब से वढ़कर नाथ- 
मोगी-सम्प्रदाय, जो अपने को शंव सिद्ध करता है ओर इस सम्प्रदाय के आदि प्रवतंक आदिनाय 
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को द्िव से अभिन्न मानकर उसका सम्बन्ध ऋग्वेद से स्थापित करता है, इस भक्ति-प्रानदोलन 
की पृष्ठ-भूमि में महत्वपूर्ण स्थान रसने वाला है। इन भारतीय सम्प्रदायो और मत-मतन्तरों 
के श्रतिरिक्त मुमलमानो--विश्वेषकर सूफियो--की वह एकान्त प्रे म-राघना, जो ज्ञान भौर 
उपासता का समन्वय उपस्थित करती हुईं सच्चे हृदय की प्रेरणा के रूप में हमारे सामने श्राई, 
भारतीय धर्म-साधना को प्रभावित कर रही थी । इन विभिन्न प्रवाहों को श्त्मसातव्‌ करता 
हुमा भक्ति का वह विपुन प्रवाह १६वीं शताब्दी तक इतना विशाल श्रौर अतलस्पर्शी हुआ, कि 
इसमें सारा समाज आकण्ठ निमग्न हो गया । 

वैष्णव-मम्प्रदायो का विवेचन तो हम अगले अध्याय मे करेंगे, यहां हम सक्षेप से भक्ति- 
आन्दोलन की पृष्ठ-भुमि को प्रस्तुत करते है । 


प्राचीन व॑दिक वाडमय के श्रध्ययन से ज्ञात होता है कि हमारे पूर्वजों का जीवन अत्यन्त 
सरल और भवित-माग सव श्रकार के आडम्बरो से शुन्य था। उनका रहन-सहन बहुत सीघा- 
सादा था। ब्रह्म का कोई एक स्वरूप उनके सम्मुख नही था । प्राकृतिक शक्तियों के साक्षात्कार 
से उनकी उनमे कुछ अस्था हुई और उन्होने अपने भय को प्रेम का रूप दे दिया । हृदय की 
इसी रसात्मक अनुभूति को उन्होंने भवित का नाम दिया । उनकी पूजा भय और लोभ की 
प्रेरणा से न होकर प्रेम-भावना से होती थी। कुछ अ्सम्य जातियो मे यह पूजा आज भी भय 
भ्रौर लोभ के कारण होती है और उनमे ग्राम-देवता, कुल-देवता श्रादि की कल्पना भी पाई 
जाती है। यहुदी जाति की एक शाखा का कुल-देवता यह्‌ वा (४८]३०५०) था जिसे इसराइल 
के वश वाले वलि चढाया करते थे। हजरत मूसा ने इसी यह्‌वा देवता को सर्वशक्तिमान्‌ 
श्रौर सवंज्ञ माना, पर वेदों में हृदय-पक्ष को महत्त्व देकर सम्पुर्ण जगत में कार्य करने वाली 
प्राकृतिक शक्तियो को देवरूप मे ग्रहण किया गया । उस समय उपास्य देव का कोई एक 
स्वरूप नही था । एक ही ब्रह्म के अनेक रूप थे और इस ब्रह्मवाद श्र्यात्‌ शि०्प्रशं5पा की 
भावना का ही प्रसार था। लोभ और भय से उपासना करने वालो की भावना एकेइवरवाद 
या भोनीथी इज्म (श०्प्रधध्ा5्या ) की थी। वैदिक काल मे तो एक ही ब्रह्म के अग्नि, 
वायु, वरुण आदि नातारूप माने जा चुके थे। उपनिपदों मे इसी भावता का विशेष रूप से 
विवरण मिलता है। 'सर्व खल्विद ब्रह्म', 'नेह नानास्ति किड्चन', तत्त्वमसि! आदि वाक्य 
इसी भावना के द्योतक है। जिस प्रकार यहूदी जाति के यहूवा देवता ने ईश्वर का रूप 
धारण किया था, उसी प्रकार काबुल की प्राचीन खाल्दी ( (४०]06४४७5 ) जाति का मर्दुक 
नामक देवता एकेश्वर-भावना का प्रतीक था। ऋग्वेद में हमें दोनों प्रकार की भावनाश्रों के 
सकेत मिलते हैं, परन्तु प्रबानता प्रेम-परक भावना की ही है। झागे चल कर इस भवित- 
भावना में यज्ञों का भी समावेश हो गया किन्तु इस भावना के साथ भक्ति का क्षेत्र कुछ 
सकुचित हुआ शौर उन सर्वव्यापक शक्तियों के श्रधिष्ठातृु-देवताओ की भावना नर-रूप मे 
होने लगी । ऋग्वेद के “पुरुप-सूक्त' में इस भावना की ओर भी सकेत है। ब्राह्मख-प्रन्थो में 
इस नराकार भावना गअर्थात्‌ &080070907707[7772८ को कुछ विस्तार मिला और परमेश्वर 
में सगुणत्व का झारोप हुप्रा । श्रव तक ब्रह्म की उपासना श्रन्न, प्राण मस, ज्ञान भौर आनन्द 
रूपो मे होती थी, जैसा कि तंत्तिरीय उपनिपद्‌ की श्रृूग्र॒वल्ली मे आया है, “अन्न ब्रह्म ति 
व्याजानात्‌”, “प्राण ब्रह्म ति व्याजातात्‌”, “मनो ब्रह्मेति व्याजानात”, “आनन्दो ब्रह्मेति 
व्याजानाद”, श्रर्थात्‌ भीतर और बाहर ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार किया गया था। उपनिषतु- 
काल में यज्ञों को प्रधानता देकर एक श्रोर तो हृदय-पक्ष को प्रबल किया गया है, और दूसरी 
झोर केवल बुद्धि और ज्ञान का विषय ब्रह्म को मानकर यज्ञादि विधानो से निवृत्ति बताई गई हैं । 
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इस प्रकार उपनियदो मे हमे दोनों प्रकार के वावय मिलते हैं, जैसा कि इन वाक्‍्यों से पता 
चलता है - 
१- हं वा ब्रह्मणों रूपे मूत्तंड्चेवामूर्त॑ज्च, मत्वेज्चामृतज्च, स्थितछच, यच्च, सच्च, 
त्यच्च |) है 
२--तदेजति तन्नेजति तहू रे तद्वन्तिके ।* 
३--अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ ।३ 
उपनिपत्काल मे एकेश्वरवाद की भावना का हमे पूरा आभास मिलता है, जेंसा कि 
मंत्रायणी उपनिपद्‌ मे लिखा है--'त्व ब्रह्मा लवज्च वे विष्णु त्व रुद्रस्त्व प्रजापति । 
त्वमग्निवं रुणों वायुस्त्व मिन्द्रस्त्त निशाकर ॥।” इत्यादि । यह भावना पैंग़रम्वरी एकेदवरवाद की 
भावना से मिलती-जुलती है । उपनिपत्काल में ज्ञान और उपासना दोतो ही रूपो में सुधार हुग्ना 
और कर्म के साथ मन का योग किया गया । यज्ञ-विद्या को भी नई दिशा दी गई भोर ज्ञान- 
यज्ञ द्रव्य-यज्ञ से श्रेष्ठ माना गया । छान्दोग्योपनिपद्‌ के अनुसार घोराजड्धिरस ऋषि ने देवकी- 
पुत्र कृष्ण को वह यज्ञ-विद्या वताई थी । इसका सकेत गीता मे भी है 
श्रेयान्‌ द्रव्यमयाद यज्ञात्‌ ज्ञानयज्ञात्‌ परन्तप । 
यह सम्मवत विच्छुद्धुल द्रव्य-यज्ञ-परम्परा के सुधार का प्रयास हो, क्योंकि लोक-मगल 
की भावना का समावेश हमें यही से उपासना के साथ लगा मिलता है, उपास्य देव के स्वरूप 
कल्पित किए गये और लोक-कल्याणु-पक्ष को लेकर उस सव्-ग्रुण-सम्पन्न देव के अनुकरण को 
महत्व दिया गया । महा वारत के शान्तियवं में नारायणीयोपार्यान आया है, जिसमें इस धर्म 
का महत्त्व स्वीकार किया गया है। महाभारतकाल में नारायण का एक निश्चित रूप माना 
गया था | आगे चलकर यह भावना और भी हृढ हुई, विशेषकर सात्वत-सम्प्रदाय से इस भावना 
को विशेष वल मिला । महाभारत-काल से पूर्व हमें ऐसे प्रमाण नहीं मिलते, जिनके आधार 
पर यह समझा जा सके कि नारायण का कोई व्यवस्थित उपास्य रूप प्रचलित था। श्रीमद्‌- 
भगवदगीता मे, जो महाभारत ही का एक अ्ग है, इस कल्पना को सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप 
दिया गया और भगवान्‌ के उस स्वरूप में शक्ति, शील, सौन्दर्य ऐश्वर्य आदि सव का समन्वय 
किया गया । इस ग्रन्थ मे केवल नारायण शब्रथवा विष्णु के स्वरूप को कृप्णु रूप मे मानकर 
उपास्य माना गया है। सम्भवत इस भावना को वल पकडइते हुए देखकर ब्रह्म के अन्य रूपो 
को भी लेकर अनेक ग्रन्थ रचे गये, जो विभिन्‍न पुराणों के नाम से श्रभिद्ठित किये गये हैं । 
इसी समय अवता र-भावना को प्रश्नय मिलने के कारण भगवान्‌ के २४ अवतारों की कल्पना की 
गई तया घाभिकक्षेत्र मे समन्वय के उद्देश्य से सभी पुराणों को एक ही व्यक्ति की रचना 
सिद्ध किया गया । निवृत्ति-मार्ग की व्याख्या वादरायण सूत्रों मे समन्वयात्मक रूप से की गई। 
इन सब प्रयत्नों के किए जाने पर भो यज्ञों के विवान में अनेक बुराइयाँ आ गई थी, पशुनवलि 
भी उनका एक आवश्यक अद्भ वन गया था, जिसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप वौद्धमत और 
जन-मत का सूत्रपात, प्रचार एवं विकास हुआ, जिसका मूल आ्ाधार अहिसा की भावना रही । 
कुछ विद्वानो का मत है कि गीता आदि प्रन्यो का सम्पादन ही वौद्ध-मत की प्रतिक्रिया के 
कारण हुमा । कुछ भी सही, यह एक प्रत्यक्ष-तथ्य है कि पुराणोत्तर-काल भारतीय-भक्ति- 
१२ वृहदारण्यक्ल । 
२ रैशातस्थोपनिपद्‌ । 
३ श्पंत्ताश्वेतरोपनिषद्‌ । 
सू ०-६ 
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साधना के क्षेत्र में घात-प्रतिघातो का--सास्कृतिक सघर्प का-युग रहा औश्रौर वीद्ध एबं जैन-मत 
का इस पर बहुत पषिक प्रभाव पटा | ईसा-पूर्व छठी शताव्दी से लेकर ईसा की तीसरी 
शतावदी तक भारतवर्ष में बौद्न-मत का पूर्ण साम्राज्य रहा, ब्राह्यण-धर्म ते पुनरुत्यान के लिये 
यथाशक्ति प्रयत्न किया किन्तु कोई विशेष सफलता न मिल सकी | ग्रुप्त वशीय सम्राटो की 
छत्र-छाया मे ब्राह्मण धर्म ने पुन जोर मारा, वँदिक धर्म की प्रतिप्ठा हुईं किन्तु इस समय तक 
इस धर्म के रीति-रिवाजोी पर बौद्ध वर्म का पर्याप्त प्रभाव पई चुका था किन्तु यह कहना 
अनुपयुकक्‍्त न होगा कि वैदिक धर्म की जिन बुराइयों की प्रतिक्रिया में वीद्ध धर्म का प्रादुर्भाव 
हुआ था, उनमे से अनेक बुराइयाँ इस काल तक इस धर्म में भी प्रवेश कर चुकी थी। ईसा 
की तीसरी शत्ताव्दी से १५वी शताब्दी तक यह भविति-ग्रान्दोलन प्रवल वेग से बढता रहा, 
इसी को मध्यकालीन भवित-प्रान्दोलन कहा जाता है। इस युग का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 
श्रीम:्भागवत है, जो अब तक भी वंप्णव-भक्ति-भावना पर अतुल प्रभाव डाल रहा है, 
ग्रधिकाश पुराणों की रचना का समय भी ईसा पूर्व दूसरी शताव्दी से लेकर ईसा की छठी 
शताब्दी-पर्यन्त माना जाता है इसलिये इस युग को इतिहासकार पौराणिक युग” भी कहते हैं । 
इस युग में वेदिक धर्म के पुनरुद्धार का अ्थक प्रयास किया गया और वौद्ध तथा जैन-धर्म के 
प्रभाव में श्राकर प्राकृतिक वस्तुओं के पत्तीक देवताग्रों की सृष्टि हुईं। तीर्थंकरों और वोधिसत्वों 
के स्रनुकरण पर भगवान के विभिन्न ग्रवतारों की कल्पना की गई तथा भिन्न-भिन्न देवताओं 
की मूर्तियों का निर्माण हुप्रा । इतना ही नही, इस उपासना-पद्धति में तान्त्रिक-प्रणाली का भी 
समावेश हुम्मा और योगस्ताववा के भी कतिपय तत्त्व स्वीकार किये गये । भवित-सिद्धान्तो के 
निरूपण के लिये प्राकृत और पाली के स्थान मे सस्कृत का आश्रय लिया गया, अ्रनेक सम्प्रदायो 
का जन्म हुत्ना श्रौर सबने भ्रपने काल्पनिक सिद्धान्तों के आधार पर उन मुल ग्रन्थों पर अनेक 
टीकाएँ लिखकर अपनी-अभ्रपनी मान्यताञो से उनका सामज्जस्य स्थापित किया । 
इन सम्प्रदायों मे मुख्य रूप से चार-पाँच सम्प्रदाय उल्लेखनीय हैं 

१ अद्द त--प्रवर्तंक शकराचार्य, 

२ विशिष्टाद त--प्रवत्तक रामानुजाचायय, 

३ द्वं त--प्रवर्तक मध्वाचार्य, 

४ शुद्धाद त--प्रवत्तेंक वल्लभाचाये, 

५ चिन्त्याचिन्त्य--प्रव तंक ( गौराज्भ महाप्रभ्ुु ) । 

ये सम्प्रदाय दक्षिणी आचार्यो की देन कहे जाते हैं। आगे हम इस बात की विवेचना 

करेंगे कि दक्षिण के आचार्यो ने उत्तरी भारत के भक्ति आन्दोलन मे कितना और केसा योग 
दिया ? इस विश्लेपण से हम इस निष्कषं पर पहुँचते हैं कि जो भक्ति-साधना पहले सीघे-सादे 
स्तुति-गान और पशु-वलि से प्रारम्भ हुई थी, उसमे उत्तरोत्तर भेद की भावना हृ होती गई 
झ्ौर श्रभेद की भावना का ह्ास चलता रहा । इस विविधता का परिणाम यह हुश्ना कि 
अनेक प्रकार के वर्ग, फि्के और सेक्‍्ट ( 5८८६४ ) स्थापित हो गए तथा व्यवित घामिक बन्बनो 
में इतना जकड गया कि उसे स्वतन्त्रता पूर्वक जीवनयात्रा करने में भी प्रयत्ति करना दूमभर हो 
उठा । उसके सकल-क्रियाकलापो पर धर्म का अकुश रहने लगा शौर छशने शने अन्धविश्वासो 
के कारण दृष्टिकोण नितान्त सकुचित हो गया, जिससे पारस्परिक वैमनस्यथ, घृणा और हे प- 
भाव ही बढे । राजनीति में भी धर्म को इतनी बुरी तरह उन्रकाया गया कि धर्म के नाम पर 
वह भयडूर नरसहार के महापाप की भागिनी बनी, जिसके स्मरण मात्र से रोगटे खडे हो 
जाते हैं। विश्व के सभी देशो में जिहाद” ( धर्मंगुद्ध ) को प्रोत्साहन मिला ओर घामिक 


(३७) | 


प्राजकता का ऐसा चक्र चला, जिसके नीचे निरपराध भोली-भाली जनता बुरी तरह पिस 
गई। आखिर हर एक वस्तु की कोई सीमा होती है, समय ने पलटा खाया, जनता अन्ब- 
विश्वास के वातावरण से - तथाकथित घामिक भावनाओ्रों से-उब उठी। कुछ बेबडक 
साधु-सन्‍्त समाज के उद्धार के लिये मैंदान में आये । यह ध्यान रखने की वात है कि इन सन्तो 
मे से अधिकांश उन नीची कही जाने वाली जातियों में से थे, जो समाज की रबत-संचारक- 
धमनियाँ कही जा सकती हैं झौर जिनकी त्यागमयी सेवाड्रों के आधार पर समाज का साँस 
कायम है । परिवर्तन की यह लहर दक्षिण से ही उठी थी श्रौर देखते ही देखते मध्यभारत में 
होकर भ्ाती हुईं उत्तरी भारत में भी फैल गई। इस भावना से प्रेरित सन्त-महात्माओं ने 
अपनी अटपटी सवुक्कडी वाणी में अपने अनुभव जनता के सामने रखे। यद्यपि ये सन्त बडे 
निर्भीक और उच्चकोटि के भक्त थे, तथापि सिद्धान्तो के लिये परम्परा का सहारा इन्हें भी 
लेना पडा । एक ओर तो बुद्ध धर्म के ध्वंावशेष पर अपदा आधार जमाने वाले अनेक पथ 
एवं हिन्दू धर्म के विभिन्न सम्प्रदाय अपनी अपनी लय और तान के अनुसार राग अलाप रहे 
थे, दूसरी ओर प्रेम मार्गी सूफी कवियो ने भारतीय भक्ति-साथना के क्षेत्र में अपनी पीयूपवपिणी 
वाणी से वह तान छेडी, जिसके सरस-सीकरो ने नीरस मानव-मानसाम्वुज में मकरन्द का 
मृदु वर्ण किया । कबीर आदि अनेक कवियों ने विभिन्न मतो की कुरीतियो का भण्डाफोड 
कर एक सामान्य भक्ति-मार्ग प्रशस्त करके एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया था, किन्तु 
उनकी अठपष्टी वाणी में उपदेशों की भरमार, कद्भु आलोचना के विस्तार और तीक्ष्ण व्यग्यो 
की बौछार का कोई पारावार न था, अतएवं उनका उपदेश अधिकाश जनता पर प्रभाव न 
डाल सका | प्रेममार्गी कवियो ने किसी धर्म की कुरीतियों का उद्घाटन न करते हुए कट्ठु- 
वातावरण को सर्वदेव दूर रखने का प्रयास किया और अपनी घामिक-साधना को देश, काल 
एवं समाज की आझावद्यकता के अनुसार हिन्दुओं की भदित-साघना के सचे में ढालकर ऐसा 
रूप दिया, जिसकी उपेक्षा न तो हिन्दू ही कर सकते थे और न मुसलमान ही । उस साधना- 
प्रतिमा में प्रेम-प्राणों की प्रतिप्ठा कर उन्होंने उसे मानव-मात्र का उपास्य वना दिया । हम 
पहले कह चुके हैं भक्ति-काल के पौराणिक युग में श्रीमज्भागवत एक ऐसा ग्न्‍्य रचा गया था, 
जिसमें गीता की भाँति साधना की विभिन्नताम्रो को दूर कर तत्कालीन प्रचलित वैदिक- 
साधनाओं का सुन्दर समन्वय करके एक सर्वोपयोगी पथ भ्रशस्त करने का परमपुनीत कार्य 
किया गया है। यही कारण है कि सभी वंदिक सम्प्रदायों ने भागवत को मान्यता दी 
ओर उसके आधार पर अपनी-अपनी भवित-मावनाओ का प्रसार किया । इन मसम्प्रदायों में 
अनेक सच्चे भक्त दीक्षित हुए, जिन्होंने भागवत की मान्यता को स्वीकार करते हुए तत्कालीन 
भक्ति-साधनाओ का समन्वय किया । इन भकतो ने मानवता के समान घरातल पर खडे 
होकर भक्ति-गद्गद-स्वर से चर-अचर में स्पन्दन भरनेवाले जो दिव्य गीत गाए थे वे भक्ति- 
साहित्य के नाम से प्रस्यात हैं । पन्द्रहवी, मोलहवी झौर सच्चहवीं शताब्दियों में समस्त देश में 
इन्ही गीतो की घ्वनि ग़जती रही, जिनकी प्रतिव्वनि श्रव भो एकाग्रचित्त होने पर सुन पटती 
है। यही इस भक्ति-प्रान्दोलन का उत्कर्प था। अकवर के राज्य-काल में यह आन्दोलन 
विशेष रूप से पनपा । उसने सव धर्मो के उिद्धान्तों का सार लेकर “दौनइलाही” मत चलाबा 
भौर धामिक-सामजस्यथ उपस्थित करने का प्रयत्न क्या । यद्यपि इस कार्य में उसे सफलता 
नहीं मिली, तथापि उसकी उदारता, सहिष्णुता और रुत्य-जिज्ञासा की यह भावना सराहनीय 
है। उपयुक्त विवेचन से सिद्ध है कि भवित-आ्रान्दोलन का अव्यवन वैदिक-काल से लेकर 
सूफियो तक की विभिन्न धर्म-साधनाओ का अव्ययन है, इसलिये इन उभी साधना का थोडा 
बहुत परिचय प्राप्त करना इस आन्दोलन को समभने में सहायक होगा । 
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बौद्ध मत 
गौतम-पुद्ध के मुस्य रूप से चार सिद्धान्त थे, जिन्हे “चत्वारि श्रार्य-सत्यानि” कहा गया 
है अर्थात्‌ दु,स, दु ख-समुदय, दु सनिरोध झौर दु स-निरोध-मार्ग । 


हमारा जीवन दु समय है, उसमे ग्रानन्दर की इच्छा करना ही दुस का कारण है, 
श्रतएव उसके त्याग से ही दुस्त की निवृत्ति हो सकती है श्रीर उसका त्याग सरल जीवन 
व्यतीत करने से ही समव है। तीसरे सिद्धान्त के अनुमार प्राप्त अवस्था को “निर्वाण' कहते 
हैं। गौतम बुद्ध ने श्रपना मत अपने अनुभवों के श्राधार पर सडा किया, जिसमें आदर्श नैतिक 
जीवन का सचार था, व्यावहारिकता की उपेक्षा न की गई थीं शौर वैदिक बर्म की हिसावृत्ति 
की प्रतिक्रिया का सन्निधान था | उन्होने अपने सीघे-सादे मार्ग में दार्शनिक ग्रुत्यियां नही रखी 
थी पर उनके शिष्यों में से एक ने धर्म के दार्शनिक पक्ष पर बहुत बल दिया और दूसरे ने 
व्यावह्य रिक-पक्ष पर । ये दोनो सप्रदाय 'महायान” श्रौर 'हीन-यान” के नाम से विद्यात हुए । 
हिीनयान' में नेतिक प्रवृत्ति वाले लोग थे पर 'महायान” का विस्तार बहुत था, जो सभी वर्गों 
के विभिन्न लोगो को लेकर आसानी से चल सकता था। यह शाखा वंदिक-बर्म से प्रभावित 
होने के कारण बुद्ध के श्रनेक अवतारों मे विश्वास रखने लगी श्रौर इसमें मन्त्र-तन्त्र आदि का 
भी समावेश हो गया । इपी महायान शाखा में से केवल मत्र-तत्नों को लेकर चलने वाली 
मन्त्रयान-शाखा भी चली । इत मन्त्रयानी साधको में से कुछ ने अनेक हठयोग की क्रियाग्रो से 
प्रभावित होकर 'वज्थययान” शाखा का प्रारम्भ किया । इसी वज्भयान-शाखा के प्रचारको में 
'चौरासी सिद्धो” का भी नाम श्राता है। यहाँ पहुँचकर बोद्ध धर्म का स्वरूप इतना परिवर्तित हो 
गया कि पहचानने में भी कठिनाई पडने लगी, शून्य का स्थान 'प्रज्ञा' ने ले लिया और करुणा का 
उपाय ने श्रौर इस प्रकार 'प्रज्ञोपाय” द्वारा ही उन्होने निर्वाणा की उपलब्धि बताई। प्रज्ञा 
झौर उपाय के मिलन की श्रवस्था को उन्होने 'युगनद्ध/ का नाम दिया। श्रागे चलकर प्रज्ञा स्री 
का प्रतीक बनी और उपाय पुरुष का तथा दोनों का मिलन महासुख का कारण माना जाने 
लगा । युगनद्ध/ शब्द का पारिभाषिक श्रथं स्पष्ट करने के लिये स्त्री-पुरुप की मिलन-दशा की अनेक 
झइलील मूर्तियाँ गढ़ी जाने लगी श्रौर इस सम्प्रदाय में धर्म के नाम पर व्यभिचार का ताण्डव 
नृत्य होने लगा । साम्प्रदायिक सकीर्णता में पड कर महान्‌ से महान्‌ धर्म की भी कितनी दुदंशा हो 
जाती है, यह बौद्ध-धर्मं की कहानी से स्पष्ट है। हठयोगियो के प्रभाव से इस शाखा में 'हठयोग' 
के भी कुछ पारिभाषिक शब्दों का समावेश हो गया, जैसे इडा, सुपुम्ना, पिगला आदि। इन 
चौरासी वज्ञयानी सिद्धों में से कुछ सिद्ध सफल साधक भी हुये हैं, जो अपनी साधना के सच्चे 
स्वरूप को सहज-साधना के नाम से पुकारते थे, अतएव उन्होंने सहजयानी नामक एक और 
शाखा को जन्म दिया । इन सिद्धों का अपना विशाल साहित्य है, जिसमें श्रनेक साधनाश्रो 
का विस्तृत विवरण मिलता है। इस बौद्ध घर्म के साथ ही साथ जैन घम्म की भी उत्पत्ति 
हुई | यद्यपि बौद्ध धर्म की भांति जैन घर्मं न तो व्यापक ही था श्रौरन ही उसमे इतनी 
व्यावहारिकता थी तथापि इस धर्म से भी यह भक्ति-आन्‍न्दोलन बहुत कुछ प्रभावित हुझा। 
जैन लोग भी श्रपतने धर्म को वेदिक-घर्मं जेसा ही प्राचीन मानते हैं। हिन्दू-धर्म के नारायण 
की भाँति वे ऋषभद्देव को अपना पुरुप-पुराण मानते हैं, परन्तु इस धर्म का क्रमबद्ध इतिहास 
चौवीसरवें तीथ॑क्ुर महावीर स्वामी से ही मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने भी 
वैदिक कमं-काण्ड के विरोध में अपने अहिंसात्मक धर्म को खडा किया था। उनके उपदेशो 
में व्यावहारिकता की श्रपेक्षा झादर्णवादिता ही अधिक है! उन्होने सयमशील कठोर-जीवन 
पर विशेष बल दिया | इन्होंते जीव को तो शुद्ध रूप माना है श्र कम को आवरण, जिसको 
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उन्होने पुदूगल का नाम दिया है। इसमें कर्म को प्रधानता दी है और पुद्गल को हटा कर 
सच्ची स्थिति प्राप्त करना ही जीव का लक्षण बताया है। सृष्टि को इन्होने अनादि माना हे 
तथा उसका नियन्ता कर्म को ही माना है। तीथंड्डूरों की मूर्तिपूजा का प्रचार इस मत में 
बहुत दिनों से है। मूर्तियों के श्ज्ारादि के विषय को लेकर इनके दो मत हुये एक श्वेताम्बर 
और दूसरा दिगम्वर । इनके धर्मे-सिद्धान्तो की चर्चा और उनका अथंवाद चौबीस पुराणों 
में विस्तार के साथ कहा गया है। कुछ लोगो की धारणा है कि हिन्दू-धर्म में मूर्ति-पुजा 
का समावेश और अवतार-भावना का श्री गणेश इसी मत के प्रभाव से हुआ है। नवी-दमवी 
शताब्दी तक जैन धर्म में भी अनेक वाह्याचारों का समावेश हो गया था और हिन्दू तथा 
बौद्ध पद्धतियों से बहुत कुछ प्रभावित हो गया था। बौद्ध धर्म की भाँति जैन घर्मावलम्बियो 
ने भी भ्रपने धर्म भें सुधार की चेष्टा की, परन्तु वह व्यर्थ रही । 


नाथ योगी संप्रदाय 


वौद्धो के सिद्ध-सम्प्रदाय से मिलता जुलता एक श्रौर नाथ योगी सम्प्रदाय बहुत दिनो 
से भारत में चला झा रहा था । इसके अनुयायी भी अपना उद्गम वेदों से सिद्ध करते हैं। 
डब्लू ब्रिग्स (५४ 87225) ते इस सम्प्रदाय पर कुछ श्रकाश डाला है? । इस सम्प्रदाय मे 
व्रत, तपद्चर्या, योग-साधन श्रादि पर विशेष वल दिया गया है। गौतम बुद्ध के समय मे 
भी इस प्रकार के कुछ योगियो का उल्लेख मिलता है। सिकन्दर भी इस सम्प्रदाय के एक 
योगी को अपने साथ ले गया था । पतजलि ने तो ईसा से पहले दूतरी दाताब्दी में ही योग- 
दर्शन! नामक एक व्यवस्थित ग्रन्थ लिख दिया था। ये लोग अपने आपको शव सम्प्रदाय से 
सवद्ध मानते हैं और शिव को ही इस सम्प्रदाय का ब्रादि सस्थापक मानते हैं। नाथो की 
परम्परा मछन्दरनाथ से मिलती है, जिनके द्िष्य गोरखनाथ जी हुए। ग्रुद् गोरखनाथ ने ही 
कनफटे योगियो की परम्परा चलाई और इस सम्प्रदाय में हृठयोग को प्रधानता दी। समस्त 
भारतवपं में पर्यटन कर उन्होंने स्थान-स्थान पर अपने सम्प्रदाय की गहियाँ स्थापित की। 
आज भी भारत में इस प्रकार की बारह गहियाँ विख्यात हैं। जहाँ तक इनके साहित्य का 
प्रइघन है, गोरखनाथ जी की वानियो! के अतिरिक्त श्रमभी तक कोई भी रचना प्रकाश में नहीं 
झाई | इनका समय ८वी ध्वी शत्ताव्दी के लगभग रहा होगा। इस सम्प्रदाय का प्रधान 
प्रसार-क्षेत्र नैपाल, उत्तरी मारत, आसाम तथा महाराष्ट्र रहा है। गोरखनाथ के सिद्धान्त 
योग-दर्शन के सिद्धान्तो के समकक्ष रखे जा सकते हैं । उनका कथन है कि यदि इस शरीर के 
नौ द्वारो को बन्द करके वायु के आने-जाने का मार्ग रोक लिया जाय तो उसका व्यापार 
६४ सन्धियों में होने लगेगा, जिससे काया-कल्प होगा । जब साधना के द्वारा ब्रह्मरन्त्र को 
जगा दिया जाता है तो अनाहत नाद सुनाई देता है जो सव का सार है। गोरखनाथ के 
रिद्धान्तो में आत्म चिन्तन, साधना स्रादि का भी समावेश है। हमारे भक्ति श्रान्दोलन पर 
भो इनका पर्याप्त प्रभाव पडा है । 'गोरखनाथ' द्वारा बताई हुईं निग्नुण निराकार की उपासना 
सूफियो के प्रेम का आवार पाकर लोकप्रिय वन॒ गई और कवीर आदि सन्त-कवियो पर तो 
इसका प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता ही है । इसका विवेचन हम आगे करेंगे | 
सुफी-संप्र दाय 

हम पहले वता चुके हैं कि सवतु 5०० से लेकर सबत्‌ १४०० तक का काल भारतवर्ष 
के इतिहास में सामाजिक और घामिक क्रान्ति का युग था। एछवी शनवाव्दी से हो मारतवासियों 


॥ 00वोंरी पिंबधी बात दि हव92 ४08९5 “(शव 27706 ७99 ५ 5788») 
एपॉजआशा९त पा सिशाहा0प5 ॥क्‍ 0 |04 5265 
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का मुसलमानों से सम्पर्क हो चला था। इस्लाम धर्म के प्रवत्तेक हज़रत मुहम्मद साहव ने 
अरब वालो के भेद-भाव को दूर करके उन्हें एक सूत्र में बाँधने का प्रयत्त किया था। वें पूरे 
एकेश्वरवादी थे और ईश्वर की पूर्णता और नन्‍्यायशीलता मे पूर्ण विद्वास रखते ये। कोई 
समस्या सामने उपस्थित होने पर वे खुदा की इबादत करने के लिये वेठ जाते थे और उससे 
दुग्ायें मांगते थे । खुदा का साक्षात्कार कर वे भाव-विभोर होकर लेद जाते झौर गदगद्‌ 
कण्ठ से श्रनेक वाक्य उनके मुख से स्वयमेव मि.सुत हो जाते थे। इन वाक्यों का संग्रह ही 
कुरान शरीक्र:-है जिसमे धर्म के विषय में एक स्थान पर लिखा है. धर्म की असलियत 
यही है. कि ईइवर ने जो. अ्च्छाई का रास्ता निश्चित किया है. उसका ठीक हक 
किया जाय”? । मौलाना अब्दुल-कलीम श्राजाद का कथन है कि “कुरान शरीफ मंत-भेदों 
को महत्व नही देती” । स्वय कुरान शरीफ में लिखा है ' 'मत-मेदो के पीछे न पढ़ कर नेकी 


>> 


की राहो में एक दुसरे से श्रागे निकलने का प्रयत्न व करना चाहिये | । इसलाम धर्म के अनुसार 
कुछ साधनाएँ निश्चित की गई हैँ जेसे--हकीकत ८ (ज्ञान-मार्ग) तरीक़ृतरू(भक्तिन्मार्ग) 
शरीयत-+ (कर्म-मार्ग) सूफी लोग अपनी साधना को मारफत कहते थे ओर इसे (5709: 
[,0५७) गश्रात्मिक-प्रेम की सज्ञा देते थे । चारो खलीफाग्रों अर्थात्‌ अवुवकर, उमर, उसमान 
और अली के जमाने मे सूफियो का कोई विरोध नहीं हुआ | उमय्या खानदान से अव्वासी 
खानदान तक यह सम्प्रदाय, वसरा, वगंदाद, सीरिया, मिश्र और स्पेन तक फल गया था। 
'सूफी' शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में अभी विद्वानों में मतक्य नहीं है। कोई इसे ग्रीक शब्द 
'सोफी' से, कोई सफ यानी कतार के आवार पर, कोई 'सफा' ग्र्थात्‌ सफाई के आधार पर, 
कोई सुपफा' यानी “मदीना” के सामने बने हुये चबूतर से, कोई 'सूफ' यानी ऊन से निकला 
बताते हैं । सूफी मजह॒व हिन्दुस्तान मे उमय्या खानदान के जमाने में ही आ गया था। लेकिन 
इसका श्रसली प्रचार 'अबुलहसन-हुज-हुज्जरी' की लिखी हुई 'क्दफुन महंतृव नामक पुस्तक 
के द्वारा हुआ । इसके पश्चात्‌ अन्य कितने ही प्रसिद्ध यूफी हुए जैसे-- वावा फसखरुद्दीन, सूफी 
सैय्यद मुहम्मद वन्दा-निवाज इत्यादि । इन सूफियों के भी चार फिर्के थे--चिह्तिया, सुहर- 
वदिया, कादरिया और नक्‍्शवन्दिया । इन चारो में कोई खास विरोध नही है । सूफी-सम्प्रदाय 
मे भारतीय भक्ति-साधना को बहुत प्रभावित किया है. इन लोगो में कट्टरता या घर्मान्धता न 
थी, भ्राचरण की विशुद्धता, पारस्परिक सहानुभूति, ईइवर में श्रद्धा, विश्व-प्रेम आदि इनके 
सम्प्रदाय की विशेषताएँ थी । भारतीय साधना के लिए इन सूफियों की मुख्य देन हैं 'प्रेम- 
साधना । इन्होने हमारी भक्ति मे माधुयं-भाव को पूर्णतया भर दिया। बसरा में रहने वाली 
राबिया नाम की एक दासी अपने आपको परमेश्वर की पत्नी मानती थी। इसी सम्प्रदाय मे 
जूल-तुन भ्रौर मन्सूरुल-हल्लाज जैसे फकीर हुए, जो प्रेम-मदिरा में मस्त होकर हेंसते-हँसते 
प्रभु के प्रेम के लिए श्राण तक उत्सगं कर गये। यह सूफी सम्प्रदाय नाथयोगी सम्प्रदाय से 
प्रभावित हुआ था और उन्होने श्रपने यहाँ चार पदों की कल्पना की थी। पश्ालमे नासूत 
(भौतिक जगत्‌) श्रालमे मलकूत (चित्त-जगत्‌) झालमे-जबरूद (आनन्दमय जयतु) और श्रालमें 
लाहूत (सत्य जगत) । एक और भी झालम इन्होने माना था, जिसे ये आलमे ह॒हूत (रहस्यपूर्णे- 
जगत्‌) कहते थे । भ्रपनी सिद्धावस्था को ये कभी वबका', कभी 'फना' कहते थे। आगे चलकर 


१ कुरान शरीफ, सूरा ३ भझाय॑त ६८ । 

२ तजु मा-उल-कुरान (मौ० भाजाद) सैयद जदीरल-दसन द्वारा भनूदित, का कुरान भौर धार्मिक 
मत-मभेद शी षक लेख | 
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इस सम्प्रदाय के कुछ सन्‍्तो ने हिन्दी में ही रचनाएं की और भारतवर्ष की कहानियों के द्वारा 
झपनी प्रेम-पीर को प्रकट किया । 


इन सूफियो ने भी मध्यकालीन भक्ति-आनन्‍्दोलन पर गहरा प्रभाव डाला है। चौदहवी- 
पद्धहवी शताव्दियो मे भक्ति-साधना का जो स्वरूप बना, उसमे इन सभी सम्प्रदायों का प्रभाव 
स्पष्ट रूप से लक्षित होता है। दक्षिण में तामिल प्रान्त में ऐसे भक्त प्राय दूसरी शताब्दी से 
भ्रपनी प्रे म-पीर प्रकट कर रहे थे | वे भक्त आडवार' नाम से प्रसिद्ध थे तथा अपने गीतो और 
भजनो के द्वारा अपनी भक्ति-भावना को प्रकट किया करते थे। उनके इस प्रकार के भवित- 
परक भजनों का एक सग्रह तामिल '्रवन्धर्म नाम से प्रसिद्ध है। सम्भवत दक्षिण के सभी 
वैष्णव-आचार्य इसी 'प्रवन्धम्‌? से प्रभावित थे और उन आचार्यो के सम्प्रदायो का आचरण-पक्ष 
प्राय इसी 'प्रवन्धम्‌' से प्रभावित है। काइमीर मे भी इसी प्रकार के भवतों का एक सम्प्रदाय 
मिलता है, जो (्रत्यभिज्ञा' मत का मानने वाला था। प्रत्यभिज्ञा मत के अनुसार ज्ञान श्रौर 
भक्ति दोनो का समन्वय ही श्रेयस्कर है । ऐसे ही भक्तो का एक सम्प्रदाय मध्यदेश मे भी था, 
जो “ बारकरी” सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध था और जिसमे संन्त ज्ञानेशवर का नाम उल्लेखनीय 
है। वगाल में भी एक 'सहजिया” सम्प्रदाय प्रचलित था, जिसमें “चण्डीदास” का नाम 
उल्लेखनीय है। इस सहजिया सप्रदाय में भी प्रेम-पक्ष पर विशेष वल दिया गया है। इस 
संप्रदाय में परकीया प्रेम को महत्व दिया है। यह सहज सप्रदाय वौद्धो की सहजयान शाखा 
के समकक्ष रखा जा सकता है। जैसे उसमे प्रज्ञा और उपाय का “युगनद्ध/ रूप सामने रखा 
गया था, उसी प्रकार इन्होने राधा और ऋृष्णु का युगल-रूप सामने रखा। राधा-कृष्ण की 
लीला का स्वरूप वास्तव में इसी सप्रदाय मे विशिष्ट रूपसे मिलता है। धीरे-धीरे इस 
सप्रदाय वालो ने मानवीय प्रेम को भी दिव्यता प्रदान की और कहा कि मानव प्रेम अपनी 
सर्वोत्कृष्ट और शुद्ध दशा में ईश्वरीय प्रेम वतन जाता है। इस सहजिया और सूफी सप्रदाय के 
योग से एक और सश्रदाय का जन्म हुग्ना, जो 'बाउल सप्रदाय के नाम से प्रचलित हुआ्रा, 
जिसमें मानव-प्रेम को ही प्रधानता दी गई । इस प्रकार दूसरी सदी से चौदहवी सदी तक 
भारतवपें मे भक्ति ने अनेक रूप घारण किए और बहुत से सप्रदाय तथा मत-मत्तान्तर प्रचलित 
हुए। अन्त में इन सभी का समन्वय राम और कृष्ण की भक्ति के रूप में हुआ । राम और 
कृष्ण को उपास्य मानकर चलते वाले बहुत से भक्त हुए, जिनमे तुलसीदास और सूरदास का 
नाम उल्लेखनीय है । ये दोनो महात्मा अपने युग के प्रतिनिधि थे और किसी प्रकार के संघर्ष 
में न पडकर इन्होने अपने युग का सन्देश जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया । हम अगले प्रकरण 
में बतलाएँंगे कि किस प्रकार इस भक्ति-आन्दोलन में दक्षिण के आचार्यो ने योग दिया और 
भक्ति का एक समन्वित रूप जनता के समक्ष प्रस्तुत किया। सेद्धान्तिक रूप में तो उन 
दाक्षिणात्य आचार्यो ने अपने अलग-अलग सप्रदाय चलाये किन्तु व्यवहार-पक्ष मे भक्ति को ही 
सर्वोपरि रखा । बात यह थी कि भक्ति सम्बन्धी शास्त्रों का प्रशयन तो अवश्य राजनीतिक 
परिस्थितियो के कारण दक्षिण में हुआ किन्तु उनका प्रचार और प्रसार उत्तरी भारत में ही 
सम्भव था, क्योकि उन पग्रन्यो के नायक अवतारों की जन्म और विचरणु-भूमि---जिसके 
करणु-करण में उतके कार्य-कलापो का सम्बन्ध था--उत्तरी भारत में ही थी। सौभाग्यवश इन 
आचार्यो को ऐसे शिष्य भी मिल गये, जिन्हे वाणी का अमर वरदान प्राप्त था और जो उनके 
उपदेशामृत को जनसाबधारण की वाणी में ही जनता तक पहुँचा सकते थे । सूर और तुलसी 
उन भक्त-मरणि-मालाओो के सुमेर कहे जा सकते हैं। हमारे चरित-तायक सूर दानिणात्य 
दिग्गज पण्डित वल्लभाचार्य द्वारा सस्यापित पुष्टि-सम्प्रदाय मे दीक्षित यें। राजनीतिक 
परिस्थितियाँ यय्पि अनुकूल हो चली थी फिर भी अभी तक क्षितिज मेघाइम्वरो से भून्य 
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नहीं था। वल्लभाचार्य के ग्रन्यों मे यत्र-तनत्न उन परिस्थितियों का सकेत भी मिलता है। उस 
समय के जो इतिहास-प्रन्य है, उनसे हमे तत्कालीन परिस्थिति का परिज्ञान नहीं हो पाता, 
क्योकि उनके विवरण न तो श्यूद्धलावद्ध ही कहे जा सकते हैं और न सर्वाज्जीण ही । 
आधुनिक इतिहास लेखकों ने इन्ही के आवार पर कुछ विवरण प्रस्तुत किये हैं| डा० 
ईइ्वरीप्रसाद की लाइ707ए ० शि्वारए३ ० [9404 तथा स्मिय की ('व0070 02८ 
स्रडा07ए 6 75973 इस विपय में विशेष उल्लेसनीय हैं। 8540० 56ल6५ 0 
3९789] के ]9प77०) ४०). ], 935 के चौथे लेख में सत्‌ १२०० से १५५० तक की 
परिस्थितियों पर प्रकाश डाला गया है, इसका सम्पादन श्री मो० ग्रशरफ ने "6 घते 
(-07रता07स्‍5 04॥#6€ 96९06 ० प्लाप्रवंपदगय ( 200 550 2, 70. )-- 
( णंउपाए 945९० 609 [जवञार $६०प-/८र२५ ) इस नाम से किया है। परन्तु 
इस ग्रन्थ में तुलनात्मक विवेचन न होने के कारण हमारी दृष्टि से यह अधिक उपयोगी नहो है 
और भी जितने पाइचात्य विद्वातो ने इस विषय पर ग्रन्थ लिखे है, उन्होने देश की आ्राथिक, 
सामाजिक और धामिक परिस्थितियों का विस्तृत परिचय नही दिया है। उस समय के भक्तो 
और कवियों की रचनाग्रो में भी तत्कालीन परिस्थितियों के सकेत हमे मिल जाते हैं। भक्ति- 
श्रान्दोजन की पृप्ठ-भूमि प्रस्तुत करने के लिये यह विपय बड़ा महत्त्वपूर्ण है किन्तु विस्तार- 
भय से हम इसकी चर्चा यहाँ न उठायेंगे हमारा विचार है कि इस विपय पर एक पृथक्‌ ही 
ग्रन्थ लिखा जाय। 


हिन्दी-साहित्य के इतिहास-ग्रन्यों में परम्परा के अनुसार राजनीतिक अ्रराजकता, 
सामाजिक दुव्यंवस्था और धामिक अत्याचारों को ही भक्ति-आन्दोलन का मूल कारण माना है 
जैसा कि आचाय॑े शुक्ल ने लिखा है* 


“देश मे मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिन्दू जनता के हृदय में गौरव, 
गर्व और उत्साह के लिए वह स्थान ने रह गया । उनके सामने ही उनके देव-मन्दिर गिराये 
जाते थे, देव-मूर्तियाँ तोडी जाती थी और पूज्य-पुरुषो का अपमान होता था और वे कुछ भी 
नही कर सकते थे । ऐसी दशा मे भ्रपनी वीरता के गीत न तो वेगा ही सकते थे और न 
लज्जित हुए विना सुत ही सकते थे । आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित 
हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वृतन्त्र राज्य भी न रह गये। इतने भारी राजनीतिक 
उलट फेर के पीछे हिन्दू जन-समुदाय पर बहुत दिनो तक उदासी सी छाई रही । अपने पौरुप 
से हताश जाति के लिये भगवान्‌ को शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त 
दूसरा मार्ग ही क्या था २”* 


डा० ईइ्वरीप्रसाद ने सुल्तान काल की हिन्दू जनता की आधथिक, सामाजिक, राज- 
नीतिक और धामिक दछ्शा का वर्णन इस प्रकार प्रस्तुत किया है-- 


“इस्लाम धर्म का प्रचार भारतवर्पं में उसके सरल सिद्धान्तों के कारण नहीं अपितु 
इसलिए हुआ कि वह एक राजद्ाक्ति का धर्म था, जिसका श्रचार विजित प्रजा में बलाव 
कृपाण और दण्ड के आधार पर किया जाता था। स्वार्थ-सिद्धि एवं राज सभा में उच्च-पद 
प्राप्त करते के लोभ मे लोग अपने धर्म को त्याग कर इसलाम को स्वीकार कर लेते थे, 
किन्तु पद-प्राप्त-पलोभन एवं राज्य की ओर से झाथिक पुरस्कार उस वर्ग के प्रति हिन्दुओं 
के हृदय में कसकती हुई वेर-मावना को दबाने में कभी सफल नहीं हुए, जिसने उनके 
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स्वातन्त्य का अपहरण किया था और उनके घर्मं को घृणा की भावना से देखता था। धामिक 
एवं राजनीतिक दोनो ही दृष्टियो से हिन्दू सताये जा रहे थे और हिंन्दुमों की शोर से भी प्रवल 
विरोध था | मूर्तियों को तोडना, सव प्रकार के विरुद्ध विश्वासों का हनन झौर काफिरो 
( हिन्दुओं ) को इसलाम में दीक्षित करना श्रादि कार्य श्रादर्श इसलाम-राज्य के कतंव्य समझे 
जाते थे। सिकन्दर लोदी के राज्य-काल में तो हिन्दुओ पर अत्याचार करने का एक 
ग्रान्दोलन-सा ही चल गया था। राज्य की ओर से गेर-मुस्लिम प्रजा पर बडे प्रतिवन्ध थे 
उसे वलपूर्वक मुतलमान बनाना तो सामान्य बात थी । उसे एक प्रकार का कर, जो “जज़िया' 
कहलाता था, देना पडता था। यद्यपि कुरान में इस प्रकार की जबरदस्ती का विधान नहीं 
है। मुसलमान राज्यो में शाही लोगो में विलासिता का दौर था। राज्य के उच्चपद 
मुसलमानों के लिये सुरक्षित थे, योग्यता की पूछ नही थी, बादशाह की इच्छा ही कानून था । 
सुलतान की कृपाहृष्टि से जिन्हें सम्पत्ति और श्रधिकार प्राप्त थे उनमें विनासिता और दुव्यंसन 
घर कर गये थे, जिसके कारण ईसा की १४वीं शताब्दी के श्रन्त में मुसलमानों मे शक्ति श्रौर 
स्फूर्ति की अवनति होने लगी । हिन्दू लोग निर्धनता, दीनता श्ौर कठिनाई का जीवन व्यत्तीत 
करते थे । उनकी श्राय उनके कुद्ुम्ब के लिये मुश्किल से ही काफी होती थी । विजित प्रजा 
के जीवन-यापन का स्तर बहुत निम्ननोटि का था और राजकीय-कर का भार उसी को 
- प्रधानतया वहन करना पडता था। ऐसी बुरी स्थिति में उन्हे अपनी राजनीतिक प्रतिभा के 
परिष्कार का अवसर भी कभी न मिल सका ।/ 
हम पहले लिख चुके हैं कि सूरदास जी का काल स० १५३५ से स० १६४० तक था । 

इस दीर्घकाल में दिल्ली-साम्राज्य में श्रनेक परिवत्तंन हुए । दिल्ली की गद्दी पर कई मुसलमान 
बादशाह बैठे भौर उन्होंने अपनी-अपनी व्यवस्था चलाई। १०० वर्ष से ऊपर के इस समय 
में लोदी, सूरी और मुगलवशी वादशाहो का आधिपत्य दिल्नी पर रहा तथा ब्रज-प्रदेश दिल्ली 
झौर झागरे के मातहत रहा। केम्न्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया के अनुसार इन वादशाहो का 
समय-निर्धा रण इस प्रकार है-- 


१--वहलोल लोदी 
२--सिकन्दर लोदी 
३--इब्नाहोम लोदी 
४--वावर 
४-हमायू' 

६--शै रशाह सूरी 
७--इसलाम शाह 
८--मुहम्मद आदिलशाह तथा 
६--सिकन्दर शाह 
१०-हुमायू (पुन. ) 
११-भ्रकवर 


| 


सन्‌ १४५१ ई० से 
१४८६ 
१५१७ 
१५२६ 
१५३० 
१५२६ 
१५४५ 
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श्र 
१५५०६ 


१४८७ ई० तक 
१५१७ 
१५२६ 
१५३० 
१९३६९ 
१०४५ 
१५५४ 


श्श्श्र 


१५५६ 
२१६०५ 


इतिहास के अनुशीलन से ज्ञात होता हैँ कि खिलजी वक्ष से पूर्व स्थिति चाहे ज॑ंसी रही 
हो परन्तु खिलजी वश्त का देश पर आधिपत्य होने के पश्चात्‌ राजनीतिक भावनाशों में 
क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए । इस वंश का सस्यापक जलालुद्दीन खिलजी स्वय अत्यन्त कोमल 
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द्वँदय का व्यक्ति था। ग्रलाउद्दीन ने तो अपने राजत्व का आदझ् ही बदल दिया था। उसने 
मुल्ला और मौलवियों के प्रभाव से राजनीति को दूर कर अपना धर्म-निरपेक्ष दृष्टिकोण 
घोषित किया । रजनीतिक विद्रोह को दवाने में अथवा उसके कारणों को ही दूर करने के 
लिये उसने अवश्य ही कठोर नीति का आश्रय लिया किन्तु उसके मूल में कोई बामिक 
भावना न थी। राजनीतिक अपराध करने पर हिन्दू और मुसलमान दोनों ही समान रूप 
से उसके कोप के भाजन बनते थे । इसलाम धर्म को श्रोर भी कोई रुरियायत करने की 
ग्रुज्जाइश उसकी नीति में मद्दी थी । यह सत्य हैं कि उसके उत्तराधिकारियों की नीति ऐसी 
नही रही, किन्तु वीच-बीच में कोई-कोई सुल्तान अवदइय ही वामिक सहिष्णुता और उदारता 
का परिचय देते थे। मुहम्मद तुगलक के राज्य-काल में भी अलाउद्दीव की धर्मनिरपेद्ध नीति 
का प्रनुसरण किया गया । तंमूर के याक्रमण से फैली श्रराणकता के कारण शासन-सूत्र हृढ 
न रह सका जर ऐसे तत्त्यों का उदय हुम्रा, जिनये सामाजिक स्गठन में भी बडी ही अस्त" 
व्यस्तता का प्रादुर्भाव हुआ । सँयद गौर लोदी वश्ञ के राज्य-फजाल में भी ( एक-दो शासकों 
के अतिरिक्त ) शासको के शासन का जँंसा विवरण इतिहासों में मिलता है, उससे उनकी 
धामिक कट्टरता का ही साभास मिलता है, जिसके कारण अन्य मतावलम्बियो को अनेक कप्ट 
सहन करने पडे, विन्तु इस तथ्य को समस्त इतिहासकार एक रबर से स्वीकार करते है कि 
अकवर के समय तक परिस्बिति बहुत कुछ परिवर्तित हो छ॒ुकी थी। शेरशाह सूरी हिन्दुओं 
की पाठ्शालाओ और मन्दिरों को भी वक्‍फ देता था और हिन्दू-विद्ानों को भी वजीफे दिये 
जाते थे१ । 

प्रकवर उदार प्रकृति का सम्राट था। सत्य की उसे प्रवल जिज्ञामा ची। विभिन्न 
मतो के आचार्यों के दाद-विवाद सुनकर उसकी यह घारणा वन गई थी कि सभी धर्मोंमे 
श्रच्छी-श्रच्छी बातें है, केवल अपनी वर्मान्यता के कारण मनुष्य इस भेद के मुल मे स्थित 
प्भेदता को देख नही पाता। उसने श्रपने समय में प्रचलित समस्त घामिक भावनाओं का 
समन्वय करने का प्रयत्त किया, वौद्धिक आ्राघार पर अपनी प्रजा में घारमिक एकता पर जोर 
दिया और कट्टर मुसलमानों द्वारा घोर विरोध किये जाने पर तथा मुल्लाञो द्वारा इसलाम- 
धर्म से च्युत होने का फतवा पाकर भी वह अपनी नीति पर झटल रहा । अपनी घामिक 
भावनताझो को मूर्तिमात्‌ रूप देने के लिये ही उसने 'दीमने-इलाही” धर्म चलाया" | राजपूत 
राजकुमारियों से विवाह करने के पदचातु उसकी नीति उदार होती चली गईं थी। हिन्दुओओो 
पर से 'तीर्थयात्रा का कर' और जजिया भी उसने उठा लिया था। कभी कभी वह माथे पर 
तिल्नक लगा कर सूर्य की उपासना करता था और कभी-कभी तुलादान भी । 


साधाजिक-स्थित्रि 


इक्‍्बर से पूर्व अनेक सुल्तानो के शासन में हिन्दू जनता को मुसलमानों की अपेक्षा 
कम राजनीतिक और घामिक अधिकार प्राप्त थे, यह हम ऊपर सकेत कर भाये हैं। सामाजिक 
ग्धिकारों का भी हिन्दू लोग स्वतन्त्रता से उपयोग नहीं कर सकते थे। उनकी स्थिति 
डावॉ-डोल थी फिर भी आत्म-गौरव का उनमे बिल्कुल लोप व हो गया था, परन्तु विलासिता 
का भी ग्रभाव न था। साधारण जनता की आर्थिक स्थिति अच्छी न थी गरीब लोगो को 
कठित परिश्रम करके भी पेटभर अन्न जुटाना दूभर था किन्तु उच्च घराने के लोगो में 
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प्राभूषण, वनाव-ठनाव और ऐब्वर्य-प्रदर्शन का प्रचलन था। मुखो पर क्शर मिश्चित-प्द्धराग 
और शीतलता के लिए शरीर पर केशर मिले उबटन का प्रयोग किया जाता था। हाथो में 
कंगन, गले में मोतियो की मातायें, कानों में रत्नजटित वालियाँ और वेशो में पुष्प घारण 
करने की प्रथा थी।॥* वर्णा-व्यवस्था उतनी संगठित न रह गई थीं। आध्यात्मिक एवं 
मानसिक शक्ति की प्रतिनिधि ब्राह्मण जाति मे अनेक दूर ण आरा गये थे, क्षत्रियों में वश-विभाजन 
ग्रौर भेद बढ़ते जा रहे थे। जातीयता की भावना का लोप हो गया था और व्यक्तिगत 
सकुचित मान-अ्रपमान के प्रश्न पर जूकने की भावना उनमे वढ़ती जा रदह्दी थी। थोदी, मोची, 
जुलाहे आदि अस्पृश्य समझे जाते थे। ये लोग गाँव के भीतर नही रह सकते थे, अपितु वाहर 
मोपडे डाल कर रहते थे। हाडी, चाण्डाल और डोम जातियों की दशा इससे भी बुरी थी वे 
पत्यत्त घुषित समझे जाते थे।* हिन्दू लोग रक्षा-वन्चन, दीवाली, होली आदि त्यौहार 
मनाते थे किन्तु उनके ये पर्व शासक-वर्ग की सहानुभूति न होने के कारण निरापद नहीं थे । 
अमीर खुमरो की रचनाओ में उस काल की सामाजिक प्रवृत्तियो का सुन्दर चित्रण हुम्ना है, 
जिससे प्रतीत होता है कि लोगो में पारस्परिक ईर्ष्या-द्वप वढ रहा था, दण्ड-विधान कठोर था 
झौर अविश्वास की भावना के साथ आ्राशच्धा ने हृदय में स्थान वना लिया था। 


श्रकवर के समय में हिन्दू और मुसलमान जातियो के वीच की ख्राई को कम करने का 
प्रयास किया गया । दोनो के श्रधिकार समान कर दिये गए, हिन्दुप्नों को भी राज्य में ऊँचे पद 
भ्ौर सम्मान प्राप्त हुए। अनुचित करो को हटा देने और राज्य की नौकरियों का द्वार खोल 
देने से उनकी श्राथिक स्थिति भी सुधरी किन्तु सामाजिक जीवन की शझताव्दियो से चली आने 
वाली शिथिल्ता का एकवारगी दूर होना कठिन था, फिर भी उमर्मे पर्याप्त स्फूर्ति का सचरण 
हुआ । परस्पर भेद-मावना, वेमनस्थ आदि चलते रहे । आर्थिक स्थिति रर्में सुधार होने से 
विलासिता भी बढी । मदिरा, अभ्रफीम प्रादि मादक वस्तुओं का सेवन वढ़ रहा या । अ्रकवर 
स्वय मदिरा का प्रयोग करता था और उमके दो पुत्र अत्यधिक राव पीने के कारण मर गये 
थे। झप्मिप्राय यह है कि सामाजिक स्थिति में सुघार होने से लोगो को कुछ राहत मिली और 
ललित कलाओं की शोर उनकी प्रवृत्ति हुई । 


देश की सामाजिक स्थिति का ज्ञान तत्कालीन भवेत कबियो की रचनाशो के भ्रवलोकन 
से प्राप्त होता है । सन्‍्तो की वाणियो में यद्यपि निरपेक्षभाव से कहे हुए विरक्तिपरक भावों का 
ही वाहल्य है फिर भी उनके पदों में सामाजिक परिस्थितियों से खिन्त अन्तरात्मा की 
पुकार स्पष्ट लक्षित है । कवीर ने हिन्दू मुसलमान दोनो को ही उनकी आचरण-हीनता के लिए 
फटकारा है। सनन्‍्तो की वाशियो में उनके आन्तरिक उद्यारो का निर्भीकतापूर्बक व्यम्तीकरण 
हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी के काव्यों में दो तत्कालीन दुव्यंवत्था का ऐसा सश्लिप्ट 
चित्रण है कि पाठक तललीन होकर मानो उतके सम-सामयिक समाज में सशरीर विचरण करने 
लगता है । यह स्मरणीय वात हैँ कि इन सन्‍त कवियों का उद श्य किसी शक्ति अथवा व्यक्ति 
विशेष पर कोई आल्षेप करने का नहीं था, इसलिये ऐतिहासिकता की दृष्टि से इनके काव्य गे 
विशेष सहायता नहीं मिल सकती । इसके अतिरिक्त इन महात्माग्रो की रचनाओ्रो के स्वान्त 
सुखाय' तथा आात्म-परिप्कार मूलक होने के कारण उनके आधार पर क्सी निप्कर्प पर 
पहुँचना कठिन है। महाप्रग्नु वल्‍्लमाचार्य जी संद्वान्तिक रूप से ब्रद्यवाद अ्रथवा शुद्धादँतवाद 
की प्रतिप्ठा करने वाले थे किन्तु उन्‍होंने अपने मत का जो व्यावहारिक रूप रखा था, वह 
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पर्याप्त मात्रा में तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का प्रतिफल प्रतीत होता 
है। इस मत के व्यावहारिक रूप पुप्टि-सम्पदाय का उद्देश्य जहाँ एक ओर भक्त की वासना 
का समुचित परिष्कार कर उसे कृप्णाभिमुख करना श्रौर फिर साधक का ब्रह्म से सम्बन्ध 
स्थापित करना था, वहाँ दूसरी श्रोर राजसी ठाट-बाट और विलासिता की सारी सामग्री का 
केन्द्र कृष्ण को मानकर मानव-मानस की वासना-वीचियो को मोद देता भी था। स्वय 
वल्लभाचार्य जी ने उत्तरी भारत की राजनीतिक श्र सामाजिक उथल-पुथल को देखा था। 
प्रकवर के राज्य की व्यवस्था तथा उसकी उदारता, धार्मिक सहिष्णुता, वदान्यता, साहित्य 
एवं कला-प्रियता का साक्षात्कार वे नहीं कर सके थे। यही कारण है कि उनके ग्रन्थों में 
तत्कालीन शासन की कठु आलोचना मिलती है। उनका “पोडझ् ग्रस्थ”/ उनके हृदय की इस 
भावना का पूर्णतया परिचायक है। "ृप्णाश्रय” ग्रन्य में तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण 
करते हुए वे लिखते हैं -- 


पस्लेच्छाक्रान्तेपु देशेपु पापंकनिलयेपु च । 
सत्पीडाव्यग्रलोकेपु, कृष्ण एवं गतिर्मम ॥ 
गज्भादितीथंवर्यपु, . दुष्टरेवावृत्तेप्विह । 
तिरोहिताधिद॑वेषु, कृप्ण एवं गतिमंम ॥॥ 
अपरिज्ञाननष्टेपु मन्त्रेष्वनश्नतयो गिपु । 
तिरोहिताथंवेदेपु कृप्ण एवं गतिमंम ॥।” 


अर्थात्‌ सब प्रदेश प्रधान रूप शे पाप मात्र के निवास-स्थान हो गये हैं, सज्जन कष्टो से 
सतप्त हैं, गज्भा श्रादि पवित्र तीर्थ स्थान भी दुष्टो से ही आवृत हैं, प्रधिष्ठातृदेवता तिरोहित 
हो गये हैं शौर स्वार्थं-सिद्धि एव प्रलोभन-वद् सज्जन भी १।प का अनुसरण कर रहे हैं। ऐमी 
स्थिति में केवल कृष्ण ही मेरी गति है ।* 


वल्लभाचाय जी के अन्थो का विवेचन हम अगले श्रध्याय में करेंगे । जिस प्रकार 
भाचाय वल्लभ ने तत्कालीन परिस्थितियो का निराशझ्यापूर्ण चित्र खींचा है, उसी प्रकार अन्य 
भक्त कवियों ने भी श्रपनी कृतियों में हृदय के उद्गार प्रकट किये हैं श्री 'उमर मुहम्मद अभ्शरफ' 
द्वारा सम्पादित पुस्तक “6 धावे ९०)्रत[[075 ०6 6 986098 0६ घ्ाावए५(धवा? 
में लिखा है-- 


ह 
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इससे तो हम यही निष्कर्ष निकालते हैं कि अकवर के समय से पूर्व भारतवर्ष की 
. सामाजिक दक्षा सतोपजनक नही थी परन्तु यह तथ्य भी स्मरणीय है कि हिन्दू-समाज मे 
व्याप्त यह असन्तोप की भावना केवल विदेशी सत्ता की परुपता के कारण ही नही थी अपितु 
उसके ग्रान्तरिक सगठन में भी ऐसी कुरीतियाँ घर कर गई थी कि उसका सारा कलेवर ही 
जर्जर हो गया था। रोग शारीरिक ही नहीं, मानसिक भी था, जिसका उपचार सर्वप्रथम 
अपेक्षणीय था। पारस्परिक वैमनस्य, साम्प्रदायिक क्ट्टरता, जाति-भेद और छुप्रा-छूत का 
भूत हिन्दू जनता के सिर पर बुरी तरह खेल रहा था, जिसका सम्बन्ध मुसलमानी शासन सत्ता 
से श्रौचित्य-अनौचित्य की ओर से आँखें मूंद कर ही जोडा जा सकता है। मध्यकालीन सभी 
सन्‍्तो श्र महात्माओ ने इन कुप्रथाओ को दूर से ही सकेत करके नहीं, उठा-उठा कर समाज 
के सामने रखा था। पुष्टि सम्प्रदाय में दीक्षित होने से पूर्व की सूरदास जी की रचनाओं में 
भी इन परम्परागत वातो का उल्लेख मिलता है। नारी-निन्‍्दा तो इन मन्तो को मानों ग्रुरु 
मन्त्र के रूप में ही मिली थी जो स्पष्ट ही ससार के मिथ्यात्व का प्रचार करने वाले शकर के 
दर्शन की देन थी, किन्तु भाश्चर्य है कि नारी की निन्‍दा में अनेक दोहो और पदो का प्रणयन 
करने वाले, उसे ससार-सागर-पतरण के समय कण्ठ में बंधी हुईं शिला समभने वाले ये साधक 
स्वय नारी भावना की अवहेलना नही कर सके और प्राय नारीरूप में ही भगवान्‌ को अपने 
प्रेम का पुष्पोपहार समर्पित करते रहे । गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अ्रपने मानस के 
वाल-काण्ड में तत्कालीन समाज का चित्र चित्रित किया है। सम्भव है कि मुसलमानी 
दुव्यंवस्था और अत्याचारों के कारण ये भावनाएँओझौर भी हृ हो गई हो । मुसलमानों का 
मज़हव स्वय भी निवृत्ति-परक था, इससे सन्‍्तो की वैराग्य-भावना को और भी प्रोत्ताहन 
मिला । कदाचित्‌ इसी कारण से मध्ययुग के मनुष्य में व्यक्तिवादिता का प्राधान्य रहा । 
समाज की सास्क्ृतिक और साहित्यिक प्रगति में वाधा डालकर इस व्यक्तिवाद ने उसका बहुत 
अहित किया। मध्ययुग के भक्ति-आन्दोलन को तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के साथ रखकर 
देखने से हमें वहुत-सी गुत्यियाँ उलझी हुई दीख पडती हैं। शान्तिग्रिय व्यक्ति ऐसे समाज को 
दूर से ही प्रणाम कर यदि कोलाहल की इस अवनी को त्याग कर क्षितिज के “उस पार” जाना 
चाहे तो क्या आइचये ? आँखें मुद लेने पर भी जब हमारे कवि सूरदास को ससार के 
कोलाहल ने न छोडा, तो वे समार को त्याग कर विरक्त हो गये भर स्थायी हूप से लीलामय 
भगवान्‌ कृष्ण के ब्रजधाम में रहकर व्यक्तिगत-साधना में आत्मविभोर हो गये । फिर जीवन 
पय॑न्त वे ब्रज से न निकले, निकले तो उस ग्ोलोक की तैयारी करके, जिसकी प्रतिच्छाया 
स्वय ब्रज ओर वृन्दावन है । सूरदास जी के दाशंनिक सिद्धान्तो और भक्ति का विवेचन करते 
समय हम सूर के उन विचारों का उल्लेख करेंगे, जो ससार के प्रति उनकी घूणा के स्पष्ट 
परिचायक हैं । 


साहित्यिक-परिस्थितियाँ 


सूर-टाहित्य की एप्ठ-भूमि पर विचार करते समय हमें उन साहित्यिक-परम्पराओ को 
भी हृष्टि मे रखना चाहिये, जो सूर को अपने से पहले साहित्यकारो से नमुने के रूप में उपलब्ध 
हुईं थी किन्तु खेद है कि उन साहित्यिक परम्पराग्रो के विपय में हिन्दी के साहित्यकारों ने 
बहुत कम छान-वीन की है | सूरदास जी के सूर-यागर के विपय में आचार प० रामचर्द्र शुक्ल 
लिखते हैं :-- 

“भिन्न-भिन्न लीलाग्ो के प्रसग लेकर इस सच्चे रस-मग्न कवि ने अत्यन्त मघुर ओर 
मनोहर पदों की भडी-सी वाँध दी है। डस पटो के सम्बन्त में ध्यान जेने की आन से लय 
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सम्प्रदाय में दीक्षित होने के पश्चात्‌ का जो सूर का साहित्य है, उसमे सामाजिक 
अथवा राजनीतिक चित्रण सोजना तो ग्राकाश्न-पुष्पो के प्रति लालायित होना ही कहा जा 
सकता है । उस साहित्य में शत्रजवासियों के आनन्द, उत्सव श्रादि का जो चित्रण उन्होंने किया 
है, उसे सामाजिक परिस्थितियों का प्रतीक माना जाय तो वह युग सतयुग से भी उत्त्कृप्ट 
ठहरेगा परन्तु इस प्रकार की ग्रटकल लगाने से पूर्व यदि पुष्टिमार्ग के सिद्धान्तों पर हृष्ठि- 
प्रक्षेप कर लिया जाय---जसके अ्नुत्तार गोप, राधा, कृष्ण, वृन्दावन आदि सब, इस लोक से 
नही, गोलोक से सम्बन्ध रसने वाली वाते है--तो ज्ञात होगा कि सूर के ये वर्णन इस भौतिक 
जगत्‌ से “सम्बन्ध ही नहीं रखते। विपय की दृष्टि से सुरदास जी में जहाँ एक ओर पूर्ण 
मौलिकता है, वहाँ दूसरी श्रोर वे परम्परा और सम्प्रदाय दोनों से ही प्रभावित भी हैं। इस 
विपय में लीला-गान-परम्परा का उल्लेख हम पहले कर ही चुके हेँ। उत्सवो, पर्वो आ्रादि 
का वर्णन भी परम्परात्रों श्रोर लोकग्रीतो पर आधारित कहा जा सकता हैं। पौराणिक 
कथाग्रो और प्रसगो का उल्लेख तथा विवरण भी किसी एक पुराण के आधार पर नहीं 
कहा जा सकता । हम गागे के प्रकरण में बतायेंगे कि पुष्टि-सम्प्रदाय में भागवद की मान्यता 
होने पर भी श्रन्य पुराए भी ग्रादर की दृष्टि से देखे जाते हैं ।॥ यूर ने कवि होने के नाते पुराणों 
की कथाग्रो को श्रावश्यक परिवतंत श्लौर परिवर्धन के साथ ग्रहण किया है, फिर भी उन पर 
साम्प्रदायिक प्रथाग्रो का ही विश्येप प्रभाव कहा जा सकता है, यह हम आगे वतायेंगे । 

सूरदास जी के सम्बन्ध मे यह भी विचारणीय है कि यद्यपि वे पुष्टि-सम्प्रदाय में दीक्षित 
थे और जीवन-पर्यन्त सम्प्रदाय की सेवा-प्रणाली में ही लगे रहे, फिर भी यह नही कहा जा 
सकता कि उनके ऊपर सम-सामयिक श्रन्य वैष्णव-सम्प्रदायो का प्रभाव विलकुल नही पडा था । 
जहां एक श्रोर उनके साहित्य में हमे नाथ” सिद्ध आदि सम्धदायों के सकेतो के साथ-साथ 
सन्‍्तो की वाशियो में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली तथा दाशंनिक सिद्धान्तों के उल्लेख 
मिलते है, वहा दूसरी ओर श्रन्य वैष्णव सम्प्रदायो का प्रभाव भी स्पप्ट लक्षित होता है। सूर 
की भक्ति-भावना का विवेचन करते हुए हम देखेंगे कि वेप्णव आाचारयों के आगमन के पूर्व 
ब्रज-भूमि में शिव-भक्ति का प्रचार था और स्वय सूरदास भी अपने सम्प्रदाय मे दीक्षित होने से 
पूर्व यदि शव नही थे तो शिव-भक्ति के प्रभाव से शुन्य भी नहीं थे। अतएवं सूर-साहित्य के 
भ्रध्येता के लिये सुर के समकालीन वैष्णव-सम्प्रदायो के सिद्धान्तो का थोडा-सा ज्ञान आ्रावश्यक 
है। श्रगले प्रकरण मे वंष्णुव-सम्प्रदायो का विवेचन करते हुए हम यह भी बतायेग्रे कि दक्षिण 
का भक्त श्रानदोलन मे कहाँ तक योग है ? 


चतुर्थ अध्याय 


भावित-आन्दोलन में दक्षिण का योग 
आर 
बेष्गव-सम्पदाय 


हर्षवर्धन की मृत्यु से राजनीतिक, सामाजिक, धामिक एवं साहित्यिक सभी हृष्टिकोणो 
से हिन्दुत्व को वडा घक्‍का लगा। हिन्दू-साम्राज्य छिन्न-भिन्न होकर छोटे-छोटे राज्यो में 
विभाजित हो गया, जिनमें पारस्परिक हप, कलह और ईर्प्या की भावना ने जन्म लिया, 
समाज का स्तर गिरने लगा और घामिक-सस्थाझ्रो के लिए कोई आश्रय न रह गया। एक 
राज्य-भापा म होने के कारण साहित्य की उन्नति रुक गई, साहित्य, संगीत और कला के 
लिए प्रोत्साहन का नाम-निशान भी न रहा । उत्तरी भारत, जो अ्व तक धर्म, कला, साहित्य 
नीति, दर्शन झादि का केन्द्र बना हुआ था, शअ्रव्यवस्थित राजनीति के कारण छित्न-भिन्न होने 
लगा । हम पहले लिख चुके हैं कि गुप्त वश का युग भारतीय इतिहास में स्वरणं-युग कहा 
जाता है श्लोर उससे पहले के काल को पाइ्चात्य लेखकों ने अन्धकार-युग का नाम दिया है । 
तीसरी शताब्दी के प्रारम्भ से, जबकि शुद्ध कण्व और सातवाहनों का पतन हुआ, राजनीतिक 
परिस्थितियाँ अव्यवस्थित हो गई थी। इन वशो के राजाओं के समय में ब्राह्मण-धर्म का 
पुनरुत्यान हुआ था किन्तु उसके अ्रनन्तर विदेशी आक्रमणों का भरारम्भ हुआ | पुराणों मे 
आरभीर, गदे भिल्‍ल, शक, यवन, वाल्हीक श्रादि श्रनेक राजवशो के वर्णन मिलते हैं। कदाचित्‌ 
किसी प्रकार की व्यवस्था न होने के कारण ही पाश्चात्य ऐतिहासिको ने इस युग का नामकरण 
अन्धकार-युग” किया हो । चौथी शताब्दी के प्रारम्भ में गुप्त-वशीय राजाओ ने भारतव्प में 
ग्रपती विजय-पताका फहराई और देश में सुख-शान्ति की स्थापना कर राष्ट्रीय जीवन को 
प्रत्येक दृष्टि से विकास की ओर अग्रसर किया। इस युग में बौद्ध एवं जैन धर्म का हास 
प्रारम्भ हो गया था और शंव शाक्‍त, वैष्णव झादि वेदिक सम्प्रदाय पनपे । महाभारत, 
रामायण पुराण आदि घामिक ग्रन्थो का पुन सपादन हुआ, पड्दश्शन व्यवस्थित हुए, पाज्चरात्र, 
शैवागम और तलन्त्र-साहित्वय का सृजन हुआ, काव्य और कला के क्षेत्र मे उन्नति हुई तथा 
ज्योतिष, विज्ञान, आयुर्वेद आदि वैज्ञानिक विपयो में नृतत अनुसधान किये गये । 

हपंवद्ध न के निधन के पश्चात्‌ पुन हास का युग श्राया। राजनीतिक संघर्ष की 
विभीपषिका से अस्त धर्म, कला एवं काव्य को फिर एक वार दक्षिण में ध्राश्रय प्राप्त हुआ । 
पौराणिक कथाझो के आ्राधघार पर कहा जाता है कि शअगस्त्य ऋषि ने विन्ब्य पर्वत को पार 
कर दक्षिण में भ्राय-सस्कृति का प्रचार किया । यह वात अस्वीकार नही की जा सकती कि 
द्राविडों ने आरय-सस्क्ृति और साहित्य के विकास मे पर्योप्त योग दिया है। पाण्ड्य, चोल, 
केरल और पल्‍लव वशीय राजाओं ने दूर दक्षिण में, एव आन्श्र तथा चालुक्य वशीय राजाझों 
ने दक्षिण मे भारतीय सम्यता, सस्कृति श्रौर साहित्य की उन्नति मे पूरा-पूरा हाथ बढाया था । 
ग्रशोक की मृत्यु के पश्चात्‌ दक्षिण का वहुत सा प्रदेश आन्त्रवशी राजाओं के हाथ में आ गया 

सू०---१ १ 
८१ 


( ८५२ ) 


था और उन्होने ईसा पूर्व २२५ से सव्‌ २२५ ई० तक के समय में इस दिश्ञा में जो योग दिया, 
वह स्मरणीय है। इस वश के शासकों से पहले सातवाहन शासक भी इस क्षेत्र में प्रशसनीय 
कार्य कर चुके थे। आन्ध्रो के पश्चातु क्रश वकाटक और चालुक्य राज-वश्ञो का दक्षिण 
पर श्राधिपत्य हुप्रा । श्रान्क्रवशीय राजा हाल की महाराष्ट्री भाषा में लिखी हुई सप्तशती 
श्रत्यन्त प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में से है। 'वृह॒त्कया' की रचना 'हाल' के ही मन्‍्त्री ने की 
थी। इस प्रकार जब उत्तर भारत की स्थिति विदेशी ग्ाक्रमणों से छिन्न-भिन्न हो रही थी, 
उस समय भी दक्षिण भारत में साहित्य और सस्क्ृति का अम्युदय हो रहा था। पाणिनि के 
व्याकरण में 'चोल' ग्रौर 'पाण्डय! तथा 'कौटल्य! के 'ग्रथंशास्त्र” में 'पाण्ड्य-मुक्ता' का उल्लेख 
इस तथ्य का सूचक है कि ईसा से शताव्दियों पूर्व दक्षिण के राज्य व्यवस्यित रूप में सस्क्ृति 
झौर साहित्य मे योग दे रहे ये। अशोक ने दक्षिण में वौद्ध-र्म के प्रचार की पूरी-पूरी 
व्यवस्था की थी किन्तु छठी शताब्दी के आते-आते वह तीन गति से ह्ासोन्मुख हो चुका था। 
जैन-धर्म अवश्य किसी न॒ किसी रूप में प्रचलित रहा किन्तु नवीं शताब्दी तक हिन्दूधर्म की 
इतनी अभिवुद्धि हुई कि जैन गौर वौद्ध दोनो ही धर्म पिछड गये । 
धामिक हृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि प्राठवी शताब्दी से लेकर पद्भहवी शताब्दी 
तक दक्षिण ही सुधार का केन्द्र रहा है। वेष्णव और दांव सभी भक्‍तो ने भक्ति पर वल दिया 
तथा श्राचार्यों ने अपने-अपने दाशंनिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया। उत्तरी भारत से 
राजनीतिक झौर सामाजिक परिवर्तनों के कारण धर्म की जो घारा दक्षिण मे पहुँच गई थी, 
वह फिर अवसर पाकर उत्तरी भारत में पहुँची और श्ननुकूल वातावरण पाकर एक अत्यन्त 
विज्ञाल श्रोर विस्तृत प्रवाह में परिणत हो गई ) इसी तथ्य की ओर भागवतकार ने भी 
सकेत किया है-- 
“उत्पन्ना द्रविडे साह वृद्धि कर्णाठके गता । 
क्चित्कचिन्महाराप्ट्रे गु्जेरे जीणंता गता ॥। 
तत्र घोरकलेयोगात्‌ पाखण्डे खण्डिताडूका। 
दुर्वंलाह चिर याता पुत्रामभ्या सह मन्दताम्‌ ॥। 
वृन्दावन पुन' प्राप्प नवीनेव सुरूपिणी ) 
जाताह युवती सम्यक्‌ श्रेष्ठल्पा तु साम्प्रतम्‌ ॥॥१ 
अर्थात्‌ मेरा जन्म द्वविड देश में हुआ, कर्नाटक में और कभी-कभी महाराष्ट्र मे पालन- 
पोषण हुआ, ग्रुजरात में जीणुता को प्राप्त हुई, वहाँ पर पाखण्डो ने मुझे विकृताग बना दिया 
भर मैं दुर्वंलता को प्राप्त होकर पुत्रों सहित मन्दता को प्राप्त हो वृन्दावन में आई, जहाँ मैंने 
सुन्दर रूप प्राप्त किया, मैं युवती हुई और अब उत्कृष्ट रूप वाली हो गई । 
बात यह है कि दक्षिण में भ्रभी तक हिन्दुत्व का बोल-वाला था। बौद्ध और जैन धर्म 
निराश्चित हो चुके थे। उत्तरी भारत में जहाँ एक ओर हिन्दू राजाओरो की शक्ति छिल्न-भिन्न 
हो रही थी, वहाँ दूसरी ओर एक अन्य विदेशी धर्म ( इसलाम धर्म ) से उसका मुकाबला था । 
दक्षिण में चोल और विजय-नगर के राजा अभी दाव्ति-सम्पन्न थे। ईसा की पहली शताब्दी 
में तो शव, वैष्णव, बोद्ध, जैन आदि सभी मत समानान्‍्तर रूप से चलते रहे परन्तु श्रव निश्चित 
रूप से हिन्दु-धर्म का आ्राधिपत्य पुन स्थापित हो गया था।'* 
१ ओऔमद्धागवत माद्दात्म्य भ्रध्याय १ श्लोक ४८५, ४६, ५० 
२ देबिये []6 ००घापाड ० िी8 फिगी/शा) 06 500फ ० पाता व 7 
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चौथी शताब्दी में जब गुप्त-वश के राजाओं का आधिपत्य उत्तरी भारतवर्ष में हुआ, 
तो दक्षिण में भी ब्राह्मण-घर्म को प्रोत्साहत मिला। ब्राह्मण-घर्मं के आचार्य केरल राज्य में 
जाकर बसे, किन्तु सातवी शताब्दी तक, जैसा कि हछ्वं नसाँग के लेखो से विदित होता है, वौद्ध 
श्रौर जैन-धर्म अच्छी स्थिति में थे परन्तु शंव-धर्मं जोर पकड रहा था । पल्‍लव-वश्ष के राजाओं 
के द्वारा शव-धर्म को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला । हर्ष-वर्धन ने तो हिन्दू और बौद्ध धर्म दोनो 
ही को समान रूप से प्रोत्साहित किया । परन्तु पुलकेशिन्‌ द्वितीय ने अब्वमेध यज्ञ किया और 
व्राह्मणु-वर्म के पुनरुत्यान में पूर्ण योग दिया। इन्ही दिनो दक्षिण में पललववशीय नरसिंह 
वर्मा ने पौराखिक धर्मं का प्रचार किया । महामल्लपुरम्‌ के मन्दिर इसी काल में बने । सातवी 
और झाठवी शताब्दियों में दक्षिण के चालुक्य और पललव-वशीय राजाओं ने हिन्दू-धर्म की 
उन्नति में पूरा-पूरा योग दिया परन्तु पारस्परिक कलह से दोनो वक्षो की जडे कमजोर हो गई , 
जिसके कारण चोल और राष्ट्रकूट-वशीय राजागो ने अपना आधिपत्य जमा लिया ।१ 


दक्षिण में आठवी शताब्दी राजनीतिक व धामिक उथल-पुथल की शताब्दी कही जाती 
है। भवित-ग्रान्दोलन का मूल यहीं से प्रारम्भ होता है। शैव श्रौर वैप्ण॒व धर्म के आ्राचार्यो 
ने मिलकर वौद्ध तथा जैन धर्म का कडा विरोध किया । इन नास्तिक धर्मो की तुलना में उन्होंने 
भगवान्‌ की सत्ता, उदारता और दयाद्रता का प्रचार किया। वास्तव में ये प्रचारक श्राचार्य 
न होकर सन्त थे और उनके उपदेशो का माध्यम तह शीय भाषा थी। इसमें सन्देह नही कि 
हिन्दू धर्म का जो स्वरूप इस समय स्थिर हुमा, उसका बहुत कुछ श्रेय वौद्ध भ्रौर जैन घर्मं को 
ही है जेसाकि डा० ताराचन्द ने “क्रीपरछ८९ [3] णा प्रगक एजापाढ” 
में लिखा है -- 
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प्रक्या0 8 5377ए कैज़ायन्यधेप्टाड 6 पब्याओ-]270.. [४८ 0०९।८७०7४(९० 
2 ताएश७' ( [॥76 59093 587005) धात (#6 '#]ज्षवा5* ( ४४॥9892 58]7(5 ), 
जञ0 व०0प्राआ९०१ 5९ए९९७ (6 श्र ब्यत (6 32008 ८शापा९४७ ” रे है 


कहने की आवश्यकता नहीं कि सिद्धान्त रूप से तो सभी वैप्णुव-सम्प्रदायों ने अपना 

सम्बन्ध वेदो से लगाया और थोडे बहुत ग्रन्तर के साथ योग-दर्शन की समान रूप से व्याख्या 
की परन्तु भक्ति का वह स्वरूप, जो उत्तरी भारत में प्रचलित विभिन्न सम्प्रदायों में दीख पडा 
उसके मूल में इन्ही शेव तथा वैप्णव भक्तों की भक्ति-भावना थी | इन भवृत सन्‍्तो के पद-प्तग्रह 
श्राज भी बहुत उच्चकोटि के माने जाते हैं । शैव-भक्ति-साहित्य को तञ्जौर-निवासी नम्वियान- 
दार ने चोलवशीय राजा कुलशेखर ( ६५५-१०१३ 8. [0. ) के समय में ग्यारह भागों 
7? /प्राइाग्राट०] 9६९६०४९५ ० 7082८४॥१ ४००४६ व] 8४0 7] (+# ए 5उफाबा- 
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में 'तिरुमुरारि' नाम से सकलित किया । इन ग्यारह भागों मे से पहले तीन तो 'तिरुज्ञान! नाम 
से सवन्धमूत्तिस्वामी के सग्रह हैं, दूसरे तीन तिरवाऊफरसू के ग्रौर सातवाँ सुन्दरर का | 
ये सात सम्रह 'देवाराम” नाम से प्रचलित हैं, जिनमे ईइवर की प्रार्थना की गई है ओर जो 
धामिक कृत्यो के अवसर पर वेदों के समान पढे जाते हैं। आठवाँ सग्रह “मारिक्ववास॒हर” का 
'तिश्वाचकम' है जो उपनिपदों के समकक्ष माना जाता है। नवम 'तिरुइसेय्या! नाम से 
छोटे-छोटे कवियो के पदो का सग्रह है। दसवें भाग में ' तिरुमूलर” के पद हैं श्रौर ग्यारहवे में 
नविकरार” तथा 'नम्बियानदार' आदि के पद सग्रहीत हैं। ये ग्यारह त्कलन तथा 'प्रिय 
पुराण' इन शंवभक्तो का धामिक-साहित्य है । 


शेव-भक्तो की भांति वैष्णव-भक्तो के भी सग्रह हैं जिनका सकलन दसवी द्वताब्दी में 
नाथमुनि' ने समवत “नम्मालवार' के सम्पादऊत्व में किया | यह सम्रह प्रबन्ध के नाम से 
प्रसिद्ध है भौर वेदवत्‌ ही मान्य है। इन आलवार” भक्तो की सख्या वारह मानी जाती है, 
जिनमें चार पल्‍लव, तीन चोल, एक चेर और चार पाण्ड्य देश के कहे जाते हैं । इन के गीतो 
में उच्च-कोटि की भक्ति-भावना निहित है और इनकी जीवन-चर्या से प्रतीत होता है कि ये 
उच्च-कोटि के साथक भक्त थे, इनमें से कुछ तो अवतार रूप से माने जाते हैं । इनके पदो में 
वही भाव निहित हैं, जो आगे चलकर 'पुष्टि-सम्प्रदाय' और चैतन्य-सम्प्रदाय” की भचक्ति-भावना 
के प्रेरक हुए । | छप्रठ्ठ5 छि07प और ?9॥5 ने इन पदो का मैंग्रेजी अनुवाद भी किया 
है | डा० पोप इन गीतो के विपय में लिखते हैं- 
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शेव और व॑ष्णाव सन्‍्तो के गीतो में भावो और विचारों का तो कोई अन्तर नही है 
केवल पृथक्‌-पुथक्‌ शिव और विष्णु को प्राधान्य दिया गया है। एक और प्रधान अन्तर यह 
है कि विप्णु भागवान तो गीता के इस वचन के अनुकूल 
यदा यदा हि घमेस्थ ग्लानिर्भवति भारत 
अम्युत्यानमधर्मस्यथ तदात्मान सूजाम्यहम्‌ !। 


7 बार-बार जन्म लेते हैं परन्तु शिव इस प्रकार नही करते । इन बैष्णव-भक्‍तो ने भक्‍त 


श्रौर ईश्वर का सम्बन्ध स्त्री-पुरुप के मधुर सम्बन्ध के समान माना है। गोविन्दाचा्य ने अपनी 
“वृकढ 76ए76 'ए]5009 ० 70/2श0ता97 5026५१ नामक पुस्तक में इन भक्‍तो 
के गीतो का अनुवाद किया है। “अन्दाल! नाम की भक्तिन एक स्थान पर कहती है-- 
# 5॥3]] ज़€९0, ॥ 30 थी, खरणा&र 0व6० (970 पा 8097८४7८ ,070-. 

इन भकतो के गीतो में हृदय की रागात्मिका वृत्ति से प्रेरित मानव मात्र के हृदय» को 
स्पर्श करने वाले वे भाव थे, जिनके प्रवाह में सारा समाज बह गया श्रौर बुद्ध तथा जैन घ॒र्म के 
लिए जन साधारण में कोई श्रद्धा न रह गई । 

इन भक्‍त सन्‍्तो के गीत स्वाभाविक और स्वच्छन्द भाव-धारा के प्रतीक मात्र थे | 
हृदय-मुक्ति की उस चरम सीमा पर पहुँच कर जहाँ उपासक श्र उपास्य एक हो जाते हैं, 
विश्वास सशय पर विजय पा लेता है, भावना बुद्धि के व्यापार को कुण्ठित कर समस्त बृत्तियो 
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को आत्मसात्‌ कर लेती हूँ, इन भक्त कवियों ने प्रेमा भबित के वे गीत गाये जिनकी मधुर 
धारा में तक, शास्त्र-ज्ञान, अविश्वास आदि के भाव विलीन हो गये और समस्त प्रदेश रस- 
सिक्‍त हो गया । उनके मानस से निकले हुए इन निर्मल-भाव मौक्तिको को अपने कण्ठ का आभ- 
रण वना कर श्रोतागण कृतक्ृत्य होने लगे और आनन्द का ऐसा पारावार उमड़ा जिसमें ऐहिक 
लानसाम्ो से समुद्भू त सताप सतोप की सुखद शीतलता में परिणत हो गया ) परन्तु परवर्त्ती 
विद्वान्‌ आचार्यो ने उत कोमल भावों में तर्क का पुट लगा कर तथा शास्त्रीय नियमों के साँचे 
में ढाल कर सिद्धान्तो की प्रतिष्ठा की और श्रुतिस्मृतियों से उनका सूत्र जोड कर झनेक 
सप्रदायों के रूप में प्रगति दी । यही कारण हे कि हिन्दू-शाजो पर झनेक टीकारयें लिखी गई 
और प्रत्येक टीकाकार ने अपने सम्प्रदाय की मान्यताओं के श्रनुकूल” उनका अर्थ किया । 
वस्तुत समस्त वेष्ण॒व-सम्प्रदायो के मूल में इन सतो के गीतो की भाव-धारा ही रस उडेलती 
दीख पडती है । हम पहले अ्रध्याय में कह आये हैं कि इन भक्तो की गीत-परम्परा, भाव रूप 
में ही सही, मध्यभारत और महाराप्ट्र को अपनी ध्वनि से ग्रुब्ज्जित करती हुई उत्तरी भारत 
की ओर प्रवृत्त हुई और आाचार्यों ने उन विचारो को व्यवस्थित रूप में ढालकर प्रचार-कार्य 
प्रारम्भ किया । सबसे पहले आचाय॑ क्द्भूर हुए । 


कि 


विभिन्‍्न-वेष्णुव सम्प्रदाय 
शड्धाराचार्य 


यद्यपि आचार्य शकर के जीवन एवं सिद्धातों से सवधित पर्याप्त सामग्री अधिगत हैं 
तथापि उनके काल के विपय में अभी तक कोई सर्वमान्य निर्णय नही हो पाया। श्री कृष्ण- 
स्वामी अय्यर ने “5047६४ 2006 ज्लाड पतक्त८४ में, भाष्याचार्य ने अपनी पुस्तक 
886 ०0 5प427र(४7' में तथा श्रानदगिरि ने 'शकर-विजय” में उनके जीवन तथा समय 
पर प्रकाश डाला है । उनका जन्म स० ८४४ तया निधन स० 5८७७ में माना जाता हूँ, 
पर तिलक जी इस मत से सहमत न होते हुए उनका समय उक्त तिथि से एक शताब्दी पूर्व 
मानते हैं ।१ शकर का जन्म मलावार प्रदेश मे मलावार नदी के किनारे कलादि नामक एक 
छोटे से ग्राम में हुमा था । इनके पिता का नाम शिवगुरु था, जो नम्बूद्वी ब्राह्मण थे भौर माता 
का नाम था झार्याम्वा । ये अभी वालक ही थे कि इनके पिता का देहावसान हो गया झौर 
इनकी शिक्षा-दीक्षा का पूरा भार इनकी माता पर ही पडा । बद्भूर अलौकिक-प्रतिभा-सपन्न 
वालक थे, ससार की असारता से प्रभावित होकर शल्पायु में हो ये सन्‍्यासी हो गये और नर्मदा 
के तट पर विचरण करने वाले गोविन्द योगी के शिष्य बने जो स्वय आचार्य गौडपाद के शिष्य 
थे। उन्होंने शद्धूर की विद्या, त्याग-मावना और अपूर्व प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें 
परमहस की उपाधि दी और तत्पश्चातु शड्डूर ने अपने निद्धान्तो का प्रचार करने के लिए 
देश-यात्रा धारम्भ की । उनके जीवन-चरित के लेखक आ्रानन्दगिरि ने शकर की दिग्वजय का 
पूर्ण विवरण दिया है । दिग्विजय के पश्चात्‌ वे कई वार अपनी जन्मभूमि में भी आये थे और 
वहाँ अनेक सुधारों का श्वीगणेश किया था । उन्होंने स्थान-स्थान पर मठो की स्थापना की 
और द्लियो के अतिरिक्त सब जाति के लोगों को सन्‍्यास दिया। वास्तव में आचार शकर 
पहले आाचाय॑ थे, जिन्होंने जाति-पाँति की सकीर्णो परिधि को हटाने का प्रयम प्रयास किया, 
सामाजिक विपमता दूर की और बौद्ध मत के समर्थक आचायों को पराजित किया। उनके 
मनुप्य-पचक का अनुवाद करते हुए श्री हृष्णस्वामी अय्यर उनके विचारों को इस प्रकार 
व्यक्त करते हैं--- 


निजी 
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शक्र के इन विचारों का कट्टर ब्राह्मणो ने घोर विरोध किया किन्तु वे लक्ष्य-श्रष्ट न 
हुए, भारतीय सस्कृति के इतिहास में शकर के प्रादुर्भाव को एक चमत्कार ही समभना चाहिए। 
परम्परागत दोपो को दूर कर समाज को एक नवीन झ्रालोक दिखाने का सराहनीय कार्य 
शकर ने किया और अपनी अपूर्व प्रतिभा के प्रभाव से चतुदिक्‌ प्रचलित वौद्ध एवं जैन मत का 
खण्डन कर अपने मत की स्थापना की । वेदिक धर्म की रक्षा के लिए स्थान-स्थान पर समस्त 
भारत में मठ बनवाये और श्रृति-स्मृति विहित वैदिक धर्म का पुनरुत्यान करके निवृत्ति मार्ग 
के वैदिक सन्‍्यास-धर्म को कलिकाल में पुनर्जत्म दिया । उनके विचारों का प्रवाह देश के सभी 
प्रान्तो और भाषाओं में बडे वेग से प्रवाहित हुआ, जिसमें छोटे-मोटे मत-मतान्तर इबते-उतरात 
हुए अन्त मे विलीन हो गये । इस विपय में डा० ताराचन्द्र का कथन उल्लेसनीय है-- 
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शद्धूर के पश्चात्‌ जितने भ्राचाय॑ हुए, वे मूलरूप से शक्कुर के ही सिद्धान्तो को लेकर 
चले या तो उन्होने शद्भूर के सिद्धान्तो में क्रोई सुधार प्रस्तुत किया भ्रथवा उनसे विरोध 
प्रकट किया । इसलिए परवर्ती समस्त व॑ष्णव-सम्प्रदायो पर झद्धुर का व्यापक श्रभाव कहा 
जा सकता है। शद्भुर का कथन था कि वास्तव में श्रुति-कथित सिद्धान्तो मे कोई विरोध नही 
है, केवल उनकी व्याख्या में श्रन्तर हो सकता है। वैदिक धर्म के उन्होंने दो स्वाभाविक 
विभाग 'ज्ञान और श्राचरण' बताएं। पहले विभाग में तो ब्रह्म का स्वरूप-निर्णय कर उसका 
सम्बन्ध जीव और प्रकृति से लगाया जाता है और दूसरे भ्रर्थात्‌ आचरण-पक्ष में इस पर विचार 
होता है कि ससार मे मनुष्य को किस प्रकार श्राचरण करना चाहिए। सिद्धान्त रूप से 
शुकराचार्य जी ने अद्व तवाद की स्थापना की। उनके अनुसार समस्त ससार, जो मनुष्य को 
चर्मचक्षुम्रो द्वारा दीख पडता है असत्य है, सब में एक ही शुद्ध और परम ब्रह्म का अस्तित्व है 
आर उसी की माया से भेद की प्रतीति होती है । वस्तुत जीवात्मा परब्रह्म का ही स्वरूप है । 
जब, तक इस अभेद का अनुभव नही होता तब तक मुक्ति असम्भव है ! एक शुद्ध, बुद्ध, नित्य 
मुक्त परब्रह्म के अतिरिक्त विश्व में कोई वस्तु स्वतन्त्र नही ! माया मानवीय दृष्टि में भ्रम 
उत्पन्न करती है, जो मिथ्या है। शकर के अद्व तवाद का महावावय “सर्व खल्विद ब्रह्म” है । 
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उन्होंने ब्रह्म को निविशेष माना है। दृश्य का निपेघ करके निपेघ की सीमा में जो अनुच्छिट् 
और झिप्ट रहता है, वही ग्रखण्ड चिन्मात्र, एक रस, अद्वितीय ब्रह्म है। उसका निरूपण 
विधानात्मक शब्दों में नहीं हो सकता, वह केवल स्थूल नही है, अणु नही है, दीर्घ नहीं है, 
शब्द-स्पर्श वाला नही है, भ्रदृश्य है, अलक्ष्य है, अलक्षण है, अग्राह्म है। इन्ही शब्दो के द्वारा 
उसका सकेत किया जा सकता है। परमार्थ दृष्टि से वे ब्रह्म की सग्रुणता स्वीकार नहीं करते 
और कहते हैं कि श्रुतियों मे जहाँ सग्रुण ब्रह्म का वर्णन आया है, वह केवल व्यावह 7रिक दृष्टि 
से उपासना की सिद्धि के लिये है । अत ब्रह्म का वास्तविक रूप निम्न ण॒ ही है 


शाडूर सम्प्रदाय का आचरण-सिद्धान्त भी वडे महत्त्व का है। उसके अनुसार स्मृति- 
ग्रन्थों में निरूपित आाचार-व्यवहार भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है क्योंकि उसके बिना न तो चित्त- 
शुद्धि ही सम्भव है और न ही ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता ही प्राप्त हो सकती है । 
ग्रतएव शकराचाये जी के सिद्धान्त के इस पक्ष ( आचरण पक्ष ) के अनुसार कर्म करना भी 
अनिवार्य है किन्तु अन्त में कर्म को भी त्याग कर सन्‍्यास लेना पडेगा क्योंकि सब वासनाञ्रों 
और कर्मो के छूटे बिना ब्रह्म-ज्ञान सम्मव ही नहीं है। इसी को शाकर मत के अनुसार 
निवृत्ति-मार्ग कहा गया है। इसी को सन्यास-निष्ठा या ज्ञान-निष्ठा भी कहते है। शकराचार्य 
जी ने अपने मत के दोनो ही पक्षो की सगति उपनिपदों, ब्रह्मसूत्र और गीता से लगाई है भ्रौर 
उक्त ग्रन्थों को ज्ञान तथा कर्म का समुच्चय करने वाला ही बताया है । यद्यपि शद्धूर से पहले 
भी इन ग्रन्यो पर सन्यास-मार्ग का विवेचन करने वाले भाष्य लिखे गये थे, परन्तु उनकी तिथि 
निरणंय करना कठित कार्य है, गीता” का 'पैशाच! भाष्य हनुमाव्‌ जी कृत प्रसिद्ध है। वास्तव 
में यह भाष्य भागवत के टीकाकार हनुमान्‌ पण्डित का है, पवन सुत हनुमान का नहीं । आगे 
चलकर कुछ आचार्यों ने शड्भूर का ही अनुसरण किया । 

तकं-सम्मत झौर समयापेक्षित होते हुए भी शकर के इस मत को पूर्ण नहों कहा जा 
सकता था, क्योकि इसके दोनों पक्षों में पूर्ण समन्वय का अभाव था । एक ओर तो ब्रह्म की 
अद्वं तता को उस अमूर्त स्थिति तक पहुँचा दिया था कि सामान्य व्यक्ति उसकी प्रक्रिया से 
चौंधिया जाय ( यह आदशंवाद की सीमा थी ) और दूसरी ओर ससार के महत्त्व को स्वीकार 
करके भी उसकी निसारता और मिथ्यात्व के प्रतिपादन द्वारा साधारण मानव-समाज की 
ओर से मनुष्य को विमुख कर दिया। सन्‍्यास को आवश्यक बता कर समाज-घर्म की भी 
उपेक्षा की गईं। फिर भी इसका वडा गहरा प्रभाव समाज पर पडा। 'अदियार” आर 
आलवार' भक्तों की रागात्मिका भक्ति-भावना के ऊपर धर्म का यह वौद्धिक विश्लेपण विजय 
प्राप्त न कर सका और समय पाकर उस भावना का च्लरोत तक के इन प्रस्तरों को भेद कर 
निर्मेरिणी के रूप में फूड निकला, जिसको आधार मान कर वेप्णव और शैवाचार्यो ने अपने- 
अपने सम्प्रदायो का प्रचार किया, परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि भक्‍तों की परम्परा 
समाप्त हो गई। झब एक धोर तो भक्त और सन्त अपनी अठपटी वानी में अपने हृदय के 
उदयार गीतो में प्रस्फुटित करते रहे, दूसरी ओर विद्वान आचार अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
करने लगे। हम पहले सकेत कर चुके हैं कि इन सभी सम्प्रदायो का उद्देश्य एक ओर तो बौद्ध 


मत और ज॑न मत को नीचा दिखाना था और दूसरी ओर अपने-अपने सम्प्रदाय की उपयोगिता 
पिद्ध कर उसका जनता में प्रचार करना । 


रामानुजाचा्य ' 


वेप्णवाचायों मे सव से पहले नाथमुनि हुए, जो श्रीरद्धम्‌ में दसवी शताद्दी में 
विद्यमान थे । उनके पौन् और उत्तराधिकारी यामुन-मुनि रामानुजाचार्य के ग्रुद थे । यामुनाचार्य 


आल, 


शकर के मिथ्यात्ववाद को भक्ति का विरोवी समभते थे। इसलिये उत्होने अपने प्रिय शझ्िप्य 
रामानुज को शकर के मिद्धान्त का सण्डन करने का उपदेश दिया। रामानुजाचार्य का जन्म 
मद्रात के समीप त्रिपुटी नामक स्थान पर संत १०१६ में हुम्रा श्रौर मृत्यु श्रीरजभम में सब 
११३७ में । उनके पिता का नाम केशव झौर माता का नाम कान्तिमती था। उनके प्रारम्भिक 
मुह यादव प्रकाश शाकर मत के अनुयायी ये श्रौर काश्चीवरम्‌ में रहते थे। अरद्व तवाद के विषय 
में उनका अपने ग्रुरु से मत-भेद था, अतएव इन्हें वहां से हटना पडा । फिर इन्होंने 'प्रवन्धम्‌' 
के गीतो का यवावत्‌ प्रध्ययन किया । इसके श्रनन्तर वे यामुनाचार्य के शिप्य हुए और उन्होंने 
श्रीरद्धम्‌ में सपने सम्प्रदाय की स्थापना की । यामुनाचार्य की मृत्यु के पश्चात्‌ ये उनके 
उत्तराधिकारी हुए और इन्होंने अपने भक्ति विषयक थभिद्धान्तों पर अनेक ग्रन्थों का प्रणयन 
किया । उत्तरी भारत के तीर्ब-स्थानों की यात्रा करते हुए वे काशी भी गये ये । प्रसिद्धि है कि 
तत्कालीन चोलराज कुल्लोट्ुज्ञ प्रथम ( १०९४५ ई० ) ने इन पर पर्याप्त अत्याचार क्रिये 
क्योकि वह इनको शंव-धर्म में दीक्षित करना चाहता था, इसलिये उस राज्य को त्यागकर 
इन्हे यादव वशीय हौयसल राजाग्रो की शरण आना पडा। वहाँ इन्होने तत्कालीन राजा 
बिद्वलदेव को अपने सम्प्रदाय मे दीक्षित किया | यह घटना स० १०६८ ई० की है, रामानुजा- 
चार्म के निम्नलिखित ग्रन्थ प्रसिद्ध है -- 


वेदान्तसार, वेदान्त-स ग्रह, वेदान्त-दीप तथा ब्रह्म-सूत्र और भगवदुगीता के भाष्य | 
इस प्रकार अपने सम्प्रदाय को शासत्र-सम्मत सिद्ध करने के लिये इन्होने 'प्रस्यान-त्रयी” 
( उपनिपद्‌, ब्रह्मसूत्, तथा गीता ) पर भाष्य लिखे । उन्होने शकर के माया, मिथ्यात्ववाद 
दोनो को भ्रूठा सिद्ध किया और वताया कि यद्यपि जीव, जगत्‌ झ्ौौर ईइ्वर ये तीनो तत्त्व 
भिन्न-भिन्न हैं तथापि जीव (चिद) और जगत्‌ (अचित्‌) ये दोनो एक ही ईश्वर के शरीर हैं 
अतएव चिदचिद्विशिष्ट ईश्वर एक ही है श्रौर फिर ईश्वर-शरीर के इस सूक्ष्म चित अचित्‌ से 
ही स्थूलचितु श्र स्थूल श्रचित्‌ ( क्रमश अ्रभेक जीव और जगत ) की उत्पत्ति हुईं। यह मत 
तत्त्व-ज्ञान की दृष्टि से तो विशिष्टाद्वत कहलाया, परन्तु श्राचरण की दृष्टि से इसमें भक्ति का 
ही प्राधान्य रहा । इसमें कर्म-निष्ठा को स्वतन्त्र व मानकर ज्ञान-निष्ठा की उत्पादगित्री 
भाना गया है । इस प्रकार रामानुजाचार्य ने शकरमत के 'भद्व त ज्ञान! के स्थान पर विशिष्टा- 
दंत! और 'सनन्‍्यास' के स्थान पर 'भक्ति' की प्रतिष्ठा कर दोती में भेद किया, परब्तु आचार- 
दृष्टि से भक्ति को ही अन्तिम निष्ठा अज्भीकार किया, जिससे वर्णाश्रम-विहित सासारिक कर्म 
भी गौर हो गये । तात्त्विक रूप से इन्होने चित्‌ और ईश्वर को ग्राधार मानकर अपने मत का 
प्रतिपादन किया और उसकी पुष्टि उपनिपदों द्वारा की । ईश्वर को इन्होंने सर्वोपरि माना, 
जो सर्वेग्ुण सम्पन्न, भ्रनुपम, श्रद्धितीय और महान है, वही सब का स्वामी है, विश्वात्म स्वरूप 
है, उसको “पुरुषोत्तम” कहा गया है, वह दोपो श्रौर चुटियो से रहित है भर अपनी इच्छाग्रो 
को पूरा करने के लिए उसकी अनन्त शक्ति है। उत्पत्ति, पालन और सहार करने की शविति 
उसी में है, उसकी सृष्टि का अ्रभिप्राय एक स्थिति से दूसरी स्थिति का परिवर्तेत है तथा कर्म 
और क्रिया उसी की चेष्टाएँ है। सर्वश्रथम ईश्वर एकाकी था फिर उसी से प्रकृति और जीव 
की उत्पत्ति हुई। यद्यपि प्रकृति श्रौर जीव दोनों सत्य हैं, फिर भी उतकी सत्ता उसी पर 
निर्भर है । प्रत्येक कल्प के अन्त मे प्रलय होती है और सव कुछ उसी मे विलीन हो जाता है, 
केवल तमस पश्रवशिष्ट रहता है । यही ब्रह्म का शरीर है किन्तु यह इतना सूक्ष्म होता है कि 
इसकी सत्ता श्रलग कल्पित नही की जा सकती, इसीलिये यह एक है, फिर वह अपने श्रापको 
झनेक में परिवर्तित कर लेता है और इस तामरूपात्मक जयत्‌ की सृष्टि होती है। इस प्रकार 
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सृष्टि का हेतु वही है किन्तु उस हेतु का विकास ही कार्य-ढूप सृष्ठि है। उपासना और 
ध्यान के लिये उसके पाँच रूप माने गये है 


(१) परनब्रह्म-...यह परत्रह्म स्वरूप वेकुण्ठ मे रहता है। वैकुण्ठ अनेक प्रकार की 
विलास-सामग्रियो से सुसज्जित है । “श्री', भू” भर 'लीला! नाम की स्वर्गीय स्त्रियाँ उसकी सेवा 
करती हैं। यह शख, चक्र, गदा गौर पद्म से सुशोभित हैं । अनन्त, गएंड, विश्वक्सेन आदि मुक्त 
आन्माएँ उसके साथ विहार करती हैं । 


(२) व्यूह-..इस स्वरूप में परब्रह्म के चार स्वरूप हो जाते हैं--वासुदेव, सकपंण, 
है 
प्रदयुम्न और अनिरुद्ध । 


(३ ) विभव-...यह स्वरूप भगवान्‌ के मत्स्य, कच्छुप आदि दस अवतारो से सम्बन्ध 
रखता है । 


(४) अस्तर्यामी-... इस स्वरूप मे यह योगियों के हृदय में प्रवेश करता है और 
घट-घट में वास करने वाला है | 


(४) श्रर्चा-...इस स्वरूप में उपासको द्वारा इसकी अनेक मूतियों की कल्पना की 
जाती है। कुछ आचार्यों ने व्यूह” मे 'वासुदेव” के अतिरिक्त शेप तीम रूपो की कल्पना की है। 
शद्धूर ने तो आत्मा की परथक्‌ सत्ता स्वीकार नही की है, परन्तु रामानुजाचार्य ने झ्ात्मा का 
अनेकत्व स्वीकार करके उनको तीन कोटियों में विभाजित किया है, १--बद्ध, २--मुक्त, 
३--नित्य । वद्ध आात्माओ्रो की अ्रनेक कोटियाँ हैं, जो ब्रह्मदेव से लेकर कृमि-कीटों भौर 
वनस्पतियों तक फैली हैं। मनुष्य जातीय बद्ध-जीवात्माओो के भी दो भेद है * 


(१) आनन्द के इच्छुक और (२) मुमुक्षु । आनन्द के इच्छुक प्राणियों मे कुछ तो 
भोतिक आनन्द को ही अपना लक्ष्य बनाकर उसी की प्राप्ति के हेतु द्रव्यादि-सग्रह में तत्पर 
रहते हैं श्ौर कुछ दिव्य श्रानन्द की खोज में तीथं-यात्रा, यज्ञ, पुण्य, जप, ब्रत आदि का 
आश्रय लेते हैं। मुमुक्षु ग्रात्माओ्रों में से कुछ 'केवली” कहलाते है, जो अपनी ग्रात्माओ्रो को 
सासारिक दोपो से रहित कर लेते हैं और कुछ नित्य-प्रानन्द की खोज मे रहते हैं, वे भी भक्त 
कहलाते हैं। भक्ति के लिये कर्म-योग और ज्ञान-योग दोनो ही श्रपेक्षित हैं । कर्म-योग मे 
यज्ञ, तपस्या, तीर्बयात्रा आदि वेद-विहित सभी कर्म झा जाते है, आत्मा की शुद्धि हो जाती है 
श्रौर ज्ञानयोग की प्राप्ति होती है, जिसके कारण जीवात्मा अपने आपको प्रकृति से भिन्न 
समभता है। यही ज्ञान-योग भवित का हेतु है। यम नियम आदि अष्टाज़ योंग भी भक्ति-योग 
में अपेक्षित हैं। समर्पण भक्ति का सर्वश्रेष्ठ अज्ध है, इसे प्रपत्ति कहा गया है, प्रपत्ति के 
अधिका री शूद्र भी हो सकते हैं । भक्ति के इन साधनों के अतिरिक्त 'अर्थ पञ्चक? में आचार्यो- 
भिमान योग' नामक एक और साधन है जिसके अनुसार श्िप्य सब कुछ ग्रुद् को अरपरा कर 
देता है। भक्ति के अनेक प्रकारों का विधान किया गया है। रामानुजाचायं ने अपने सम्प्रदाय 
के सिद्धान्तो में उपनिपद्‌, ब्रह्म-सूत्र पुराण भ्रादि सभी का झाधार ग्रहण किया और सृष्टि का 
क्रम साख्य-शास्त्र के अनुसार स्वीकार किया। वास्तव में उनका यह वैष्णव सम्प्रदाय 
पाचरात्न? के वासुदेव-सम्प्रदाय से मिलता जुलता है जिसमें नारायण झौर विष्णु के तत्त्वो का 
समावेश हो गया है और नारायण को विज्ञेप महत्त्व मिला । इस सम्प्रदाय के उपदेशों में यह 
ध्यान रखने के योग्य वात है कि न तो कही गोपालकृप्ण का ही नाम झाया है श्र न ही राम 
को कोई महत्त्वपूर्ण स्थान मिला है। भगवान्‌ के जिन स्वरूपो का वर्ग भगवदगीता में 

सू०--१२ 
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हुआ है, उन्ही का उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया है । ऐसा प्रतीत होता हे कि उन्होंने 
परम्परागत भक्ति को ब्राह्मण धर्म के साँचे मे ढालने का प्रयत्न किया | सब से बड़े महत्त्व 
की बात यह है कि उन्होंने ग्रपना भक्तिन्मार्ग घूद्रों के लिये भी उन्मुक्त कर दिया। आगे 
चलकर स्वामी रामानन्द, नामदेव और तुकाराम ने इस पक्ष पर विद्येप वल दिया। जहाँ 
तक प्रपत्ति का प्रइन है, उसके सम्बन्ध में यह भी अनुमान लगाया जाता है कि यह 
ईसाइयत की देन है; परन्तु यह वहुत दूर की सूक ही प्रतीत होती है। 'रामानुज' के सम्प्रदाय 
का नाम “श्री सम्प्रदाय! है। “श्री सम्प्रदाय” में निश्चित दिनों में शूद्रो को भी मन्दिर-प्रवेश 
का अधिकार दे दिया गया है और कुछ शरुद्र इस सम्प्रदाय में दीक्षित भी थे । 
9 


रामानुजाचार्य के सिद्धान्तों के अध्ययन से हम इस निष्कर्प पर पहुँचते है कि भविति- 
मार्ग के परिनिष्ठित स्वरूप की स्थापना सब से पहले रामानुजाचार्म ने ही की झौर भवित के 
इस स्वरूप ने उत्तर-भारत के भक्ित-प्रान्दोलन को प्ुर्णंतया प्रभावित किया। रामानुज 
सम्प्रदाय के अनुयायियो की सस्या उत्तरी भारत में इतनी नही है जितनी दक्षिण भारत में 
आरंगे वैष्णव-मत के जितने भी प्रचारक हुए सभी ने शकर के “मायामिथ्यात्व' के सिद्धान्त का 
खण्डन कर भवित की स्थापना की, परन्तु सिद्धान्त रूप से रामानुजाचार्य का मत एक प्रकार 
से शकर के मत से समभौता ही था, क्योकि अ्न्ततोगत्वा कर्म-श्राचरण से चित्त-शुद्धि होने के 
पश्चात्‌ ज्ञान की प्राप्ति होने पर सन्‍्यास ग्रहण कर ब्रह्म-चिन्तत में लगा रहना ( शद्भूर )ैया 
प्रेम-पू्वंक वासुदेव-भक्ति में तत्पर रहना झौर ईइ्वर के प्रति सर्वेस्व समर्पण करना (रामानुज) 
दोनो ही वातें कर्म-योग की दृष्टि से एक है, श्रौर ये दोनो ही मार्ग निवृत्ति-विषयक कहे जा 
सकते है । इसलिये आगे के आचार्यों ने विशिप्टाईत को भी अ्रद्व त का ही एक सुधार समझा । 


समधष्वाचार्य 


माया को किसी रूप में मिथ्या मानकर चलने वाले सम्प्रदायों का खण्डन कर भगवदू- 
भक्ति को ही सच्चा मोक्ष-साधन वतलाने वाले इस रामानुज-सम्प्रदाय के पश्चात्‌ एक तीसरा 
सम्प्रदाय निकला, जिमको 'हँ त-सम्प्रदाय” कहते है । इसके प्रवत्तंक मध्वाचायं थे। आचार्य 
मध्व का जीवन-चरित 'माधव-विजय' में, जिसका सम्पादत त्रिविक्रम के पुत्र नारायण 
द्वारा हुमा था, विस्तार से लिखा है। इसके श्रनुसार राजपीठ नामक नगर में मध्यगेह भट्ट के 
यहाँ इनका जन्म हुम्ना । इनका जन्म-नाम वासुदेव था और ये ग्रच्युतप्रकाशाचार्य के शिष्य थे । 
दीक्षित होने के पश्चात्‌ ये बदरिकाश्रम मे गये और वहाँ से राम तथा वेदव्यास की मूत्तियाँ 
लाये । सन्‍्यास ग्रहएा करने पर इनका नाम अ्रानन्दतीर्थ/ हुआ । सम्प्रदाय के भ्रनुसार इनका 
समय सवत्‌ १०४० से १११६ तक माना जाता है परत्तु भण्डारकर सम्प्रदाय के इस कथन को 
नही मानते, उनके प्रनुत्तार मध्वाचायं का समय वि० स० १२५४ से १३३३ तक था। ५ 
अपने इस कथन की सगति उन्होने आचार्य मध्व के 'महाभारत-तात्पयें' से भी लगाई है और 
शिला-लेखो के भी पमाण दिये हैं। मध्वाचार्य ते शकर के श्रद्व॑त श्रौर रामानुज के विशिष्टा- 
द्वेत के विरोध मे अपने मत की स्थापवा की और भागवत पुराण को अपने मत का आधार 
बनाया । उन्होने ईश्वर जीव और प्रकृति के पाँच-पाँच भेदो पर विशेष रूप से विचार किया-- 
(१) ब्रह्म और जीवात्मा, (२) ब्रह्म और जड-जगत्‌ (३) जीवात्मा और जड-जगत्‌ (४) एक 
जीवात्मा गौर दूसरी जीवात्मा, (५) एक जड पदार्थ और दूसरा जड-पदार्थ । सृष्टि की रचना 
के विषय में उन्होने वेशेपिक शास्त्र को आधार माना। ब्रह्म को उन्होने असख्य गुणों का 
प्राधार माना है और उसके कार्य-विधान को आ्ाठ श्रेणियों में विभाजित किया है --उत्पत्ति, 


7. एबाओाधववएाश काते उक्षाए्रघ्या ( रे. 6 छावधावत्वाए7 ) 7929, ? 82, 83 
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पालन, लय, नियन्त्रण, श्रावरण, बोघन, वन्धन तथा मोक्ष । ब्रह्म को उन्होंने पूर्णतया 
स्वतत्र तथा जीवात्मा और प्रकृति से भिन्न माना है। वह विभिन्‍न अवतार धारण करता है 
जिनमें उसके सभी गुणों का अवतरण होता है । लक्ष्मी उससे भिन्न है किन्तु उसकी आश्चिता 
है श्नौर उसी के इ गित पर उसके कार्य-विधान का सम्पादन करती है। इस लक्ष्मी के अनेक 
रूप हैं, जैसे श्रो, भू, ही, दक्षिणा, सीदा, सत्या, रुक्मिणी ब्रादि। ये प्रवृत्तियों को चेतन 
और अचेतन दो, प्रकार की मानते है । जीवो की सख्या उन्होने भ्रतन्‍्त मानी है, जो तीन वर्गों 
में विभाजित हैं 


१--मुक्ति-योग्य, २--नित्य-संसारी, ३--तमोन्योग्य । जब जीव मुक्त भी हों 
जाता है तो भी जीव-जीव में तथा ईश्वर और जीव में पार्थथय वना ही रहता है। इन्होने 
मुक्ति के चार भेद माने हैं--१-कर्म-क्षय, २-उत्क्रान्ति का लय, ३-अरचिरादि-मार्ग तथा 
४-भोग । मुक्ति-योग को वे चार प्रकार का मानते हैं--१-सालोक्य, २-स्ामीष्य, ३-सारूप्य 
तथा ४-सायुज्य । कर्म-क्षय नाम की मुक्ति में सझ्न्चित पाप-पुण्य का तो क्षय हो जाता है 
परन्तु प्रारव्ध कर्म बने ही रहते हैं । जब प्रारव्ध कर्म का भी क्षय हो जाता है तो जीव ब्रह्म- 
नाडी या सुपुम्ना के सहारे उत्क्रमण करता है और उसे पार करने पर अपने जीवन को 
भूल जाता है। उसके हृदय का द्वार खुल जाता है और हृदय-स्थित भगवान्‌ ब्रह्म-द्वधार से 
निकल कर उसे और ऊपर ले जाते हैं। तब व॑कुण्ठ लोक में पहुँचकर जीव को भगवान्‌ के 
तुर्य/ रूप का साक्षात्कार होता है। वही उत्क्रमणु-लय मोक्ष की अवस्था है। अचिरादि 
मार्ग मुक्ति! उन ज्ञानी भक्तो के लिये है, जिनके प्रारव्ब-कर्म का क्षय नहीं हुआ हो और जो 
सुपुम्ना की पास की नाडी के द्वारा ऊध्वें-गमन करते हैं तथा भ्रचिरादि लोको में पहुँचते हैं, 
फिर वहाँ से वायु-लोक होते हुए ब्रह्म-लोक में पहुँच जाते हैँ । भोग-मुक्ति में जब ज्ञानी-भक्त 
के प्रारव्ध-कर्मो का क्षय हो जाता है तो वे इवेतद्वीप में पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हे नारायण का 
दर्शन होता है, जिनकी ग्राज्ञा से वे फिर पृथ्वी पर आकर परमानन्द का उपभोग करते हैं । 


इस जगतु को उन्होंने प्रपञ्च माना है क्योकि यह पाँच प्रकार के भेदो से युक्त है । 
परमात्मा के समान ही जगत्‌ को भी वे सत्य मानते हैं और उसके पाँचो भेदों को भी । मुक्ति- 
प्राप्ति के लिये जीव को उन पाँचो का ज्ञान प्राप्त करना नितान्त आवश्यक है। पदार्थो 
की सख्या उन्होंने दस मानी है--हृहय, ग्रुण, कम, सामान्य, विशिष्ट, विश्वेप, अश्ी, शवित, 
साहश्य तया अभाव । दृश्य पदार्थे वीस माने हैं--परमात्मा, लक्ष्मी, जीव, आकाश, प्रकृति, 
गुणन्रय, महत्तत्त्व, श्रहकार, बुद्धि, मन, इन्द्रिय, तन्मात्रा, भूत, ब्रह्माणु, भ्रविद्या, वर्ण, भ्रन्धकार, 
वासना, काल और प्रतिविम्ब । श्रन्य पदार्थों का भी विस्तृत, विवेचन करते हुए उन्होंने 
शक्ति-पदार्थ पर विशेष वल दिया है और उसके चार भेद किये हैं-- (१) अचिन्त्य-शवित 
(२) आ्राघेव शक्ति (३) सहज शक्ति, (४) पद-शक्ति । इन में अचिन्त्य शक्ति विशेष महत्त्व 
रखती है क्योकि इसको पूणंता ईइवर में है। भगवान्‌ की इस अचिन्त्य-शक्ति का नाम ही 
ऐश्वर्य है और ईश्वर में विरुद्ध-घमंत्व का भी यही कारण है। शभाधेय शवित आरोपित शवित 
का नाम है। जब किसी मूतति में देव-शवित का आह्वान क्या जाता है और उसमें प्राण- 
प्रतिप्ठा की जाती है, वह आधेय-दक्ति कहलाती है। सहज-शवित पदार्थों के स्वभाव और 
प्रकृति के अनुस्तार नित्य यौर अनित्य दो प्रकार की होती है। पद और पदार्थ के सम्बन्ध को 
पृथक्‌ करने वाली शक्ति पद-झक्ति होती है । 

इस मत के मानने वाले अधिकतर कनाडी जिलों, वम्वई प्रान्त, मंसुर और पश्चिमी 
घाट में पाये जाते हूँ । उत्तरी भारत में उनकी सख्या अधिक नहीं है। भारत में इस मत के 
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ग्रानन्दतीर्थ ने ३७ गन्‍्यों का प्रणयन किया । उन्होंने अपने मत की पुष्टि में पाचरात्र- 
सहिताग्रों काआवार भी ग्रहण किया है। इस सम्प्रदाय की उल्लेखनीय वात यह है कि 
इसमें व्यूह तथा वासुदेव आदि का स्थान नहीं है। परमात्मा को विप्खु नाम से अभिहित 
किया गया है। राम ग्रौर कृष्ण की उपासना भी विहित है परन्तु गोपालकृप्ण, गोप अथवा 
राधा का कही उल्लेख नहीं है। इससे हम इस निष्फर्प पर पहुँचते है कि पुराने वासुदेव धर्म 
श्रौर भागवत धर्म के स्थान पर इन्होने नवीन व॑प्णव-वर्म को जन्म दिया,और पाँच रात्र 
को भी अ्रधिक महत्त्व नही दिया ! चैतन्य तथा मधब्व के उपदेशों से समाज में गक्ति-भावना 
का प्रचार हुआ और उत्तरी भारत में भी इसकी लहर फैली। अब तक व्यवस्थित हूप से 
इस भक्ति-सम्प्रदाय का प्रचार उत्तरी भारत में नहीं हुआ था क्योकि रामानुजाचार्य और 
मष्वाचार्य' ने दक्षिण को ही अपने प्रचार का केन्द्र बनाया था। उत्तरी-भारत में भक्ति का 
प्रचार करने वाले श्राचार्यों को दो श्रेणियों में रसा जा सकता है-- १--सस्कृत के माध्यम 
से प्रचार करने वाले श्रौर २--देश-भाषा के माध्यम से प्रचार करने वाले । सस्क्ृत के माध्यम 
से प्रचार करने वालो में सर्वप्रथम नाम निम्बाकचिार्य का है । 


निम्बार्काचार्य 


निम्वार्काचार्य के समय का भी अभी तक कोई निश्चय नहीं हो सका है। भण्डारकर 
ने हस्तलिखित पुस्तकों के आधार पर इनके समय का निर्धारण किया है और उत्तका निघन 
सब्‌ ११६२ में माता है।" परन्तु आगे चलकर इस तिथि के विपय में भी सदेह प्रकट किया 
है। यदि उन्हे उक्त समय मे ही प्रादुर्भुत माना जाय तो वे 'रामानुजाचार्य/ के लगभग 
समकालीन ठहरते हैं, वे जाति के तैलजु ब्राह्मण थे श्ौर इनका जन्म वेल्लरी जिले में तिम्ब 
अथवा निम्बपुर ग्राम में हुआ था । इनका जन्म वेशाख शुवला तृतीया को माना जाता है। 
इनके पिता का नाम जगन्नाथ और माता का नाम सरस्वती था। इनके मतावलम्बी इन्हें 
विष्णु के सुदर्शन-चक्र का श्रवतार मानते हैं। इसकी पुष्टि में एक कथा भी प्रचलित है कि 
उन्होंने नीम वृक्ष पर सुदर्शन चक्र का आह्वान किया था, जिससे उसे सूर्य समझ कर उन 
साधको ने भी जो सूर्यास्त होने पर भोजन नहीं करते थे भोजन कर लिया । कहा जाता है 
कि तभी से इनका नाम निम्बाके या निम्बादित्य हुआ । इससे पहले इनका नाम नियमानन्द 
था। इन्होंने जिस मत का प्रचार किया, उसे भेदाभेद अथवा द्वताद्त कहते हैं । कुछ विद्वानों 
का कथन है कि भेदाभेदवादी श्री भास्कराचार्य तथा निम्बाकाचार्य दोनो एक ही व्यक्ति थे, 
किन्तु जैसा कि गोपीनाथ कविराज ने लिखा है, ये दोनो आचाय॑ प्रथक्‌-उथक्‌ व्यक्ति थे, 
निम्वार्क ने प्रपत्ति के सिद्धान्त पर विशेष वल दिया । इनके सम्प्रदाय को सनक सम्प्रदाय भी 
कहते हैं। यथपि ये दालक्षिणात्य थे तथापि अधिकतर वृन्दावन में ही रहे । जँसा कि हम 
पहले कह आये हैं कि ये सर्वप्रथम आचाये थे, जिन्होने उत्तरी भारत में राधाकृष्ण की भक्ति 
को महत्त्व दिया । इनके अनुयायियों की सख्या उत्तरी भारत में--विशेष कर बंगाल और 
ब्रज में--अधिक है । इनके अनुयायी दो श्रेणियों में विभवत हो गये--सनन्‍्यासी और ग्रहस्थी । 
इनके दो अन्थ प्रसिद्ध हैं--(१) (वेदान्त-पारिजात-सोरभ झोर (२) दशाश्लोकी। एक २५ 
इलोकों का स्तोत्र भी, जिसका नाम सिविशेष निविशेष श्री कृष्ण स्तवराज' है, निम्बाक द्वारा 
रचित बताया जाता है। विदान्त-पारिजात सौरभ” ब्रह्म-पूत्रों की सक्षिप्त व्याख्या है। इस 
सम्प्रदाय का साहित्य बहुत अधिक नहीं है । निम्बार्क' के उत्तराधिकारी श्रीनिवास ने 
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'वेदान्त-पारिजात' पर भाष्य लिखा और निम्बाक॑ से ३२ वें आचाये हरिव्यासदेव ने दशा 
इलोकी' पर | इस सम्प्रदाय के १३ वे झाचाय॑ देवाचा्य ने सिद्धान्त जाह्ुवी' नामक ग्रन्य 
लिखा, जिस पर उनके शिष्य सुन्दर भट्ट ने एक टीका लिखी । इस सम्प्रदाय के ३० वें गुर 
केशव कास्मीरी ने '्रह्म-सूत्र” पर भाष्य लिखा । 

निम्बार्काचायं की 'दशइलोकी' में उनके सिद्धान्तों का विवेचन हुआ है और जैसा कि 
ऊपर लिखा जा चुका है, हरिव्यासदेव ने उस पर टीका लिखी है तथा सिद्धान्तों का विस्तृत 
विवेचन किया है। इन दस इलोको का साराश निम्नलिखित है 

१जीवात्मा ज्ञान-स्वरूप है परन्तु हरि पर आश्रित है। वह अणुरूप है, विभिन्न 
शरीरों में परथक्‌ू-प्रथक है, अनन्यविशिष्ट और ज्ञानी है । 

२--यह जीवात्मा अनादि माया से बद्ध रहता है भ्रौर तीन गुणों से सयुक्त रहता है । 
ईश्वर की कृपा से ही उसे अपनी प्रकृति का ज्ञान होता है। 

३--अचेतन पदार्थ तीन प्रकार के माने हैं--अश्रप्राकृत प्राकृत तथा काल । प्रकृति से 
उत्पन्न पदार्थों के प्राय तीन रग--रक्‍्त, इवेत तथा कृष्ण होते है । 

४--मैं कष्ण का ध्यान करता हूँ, जो व्यूह अवयवों वाला है और सर्वेश्रेष्ठ है। सब 
दोपो से रहित कल्याणकारी श्र स्-गरुण-सम्पन्न है । 

५--मैं वृषभानु की कन्या राधिका का ध्यान करता हूं, जो कृष्ण के वामाजू में 
सुशोभित है, हजारों सखियो से परिसेवित हैं और सव कामनाओ को पूर्ण करने वाली है । 

ई--अज्ञानान्धकार से मुवित पाने के लिए प्राणियों को निरन्तर परब्रह्म की उपासना 
करनी चाहिये । नारद सच्चे ज्ञानी और सत्य के अस्वेषक थे। उन्हें यह ज्ञान मदानन्द 
ग्रादि ने दिया था। 


७--श्रुति-स्मृतियों के ग्नुसार सब भात्माओ का मूल खोत ब्रह्म है, अतएव ब्रह्म सत्य 
है। जो वेदो को जानते हैं, उनका भी यही सिद्धान्त है । स्मृत्ति और सूत्रों के अनुकूल जो 
उसके तीन हूप बताए गए हैं, वे भी सत्य हैं । 


८- ऊँष्ण के चरणारविन्दो को छोड कर और कोई गति नही है। ब्रह्मा शिव आदि 
भी उनकी वन्दता करते हैं। भक्तो की इच्छा से वे कृष्ण भक्तो के ध्यान के योग्य स्वरूप 
धारण करते हैं। उनकी शक्ति अचिन्त्य और अप्रमेय है । 


६-उसकी कृपा का वडा महत्त्व है। देन्य भ्रादि भाव उसकी कृपा से ही उत्पन्न 
होते हैं थ्रौर उसी से प्रेम रूप भक्ति की प्राप्ति होती है। भक्त ढारा की गईं अमन्य भक्ति द्वारा 
ही उसकी कृपा श्राप्त हो सकती है। यह भक्ति दो प्रकार की होती है। १--परा, जो 
श्रेष्ठ है, २--साधघना रूपा ! 


१०--भक्तो के लिए पाँच पदार्थ जानने आवश्यक हैं, उपास्य का रूप, उपासक का 
रूप, कृपाफल, भवित-फल तथा फन-प्राप्ति के विरोधी । 


निम्वाकं-सम्प्रदाय का यही सार है, इसमें ब्रह्म, जीव तथा प्रकृति का विवेचन हुझा है । 

इन्ही सार-सिद्धान्तों की व्यास्या हरि व्यासदेव जी ने की है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन 

सिद्धान्तो का मूल झावार रामानुज के ही सिद्धान्त है क्योकि इनमें शरणागति ग्र्थात्‌ प्रपत्ति 

को विशेष महत्त्व दिया गया है । इसकी विशेषता यह है कि प्रपत्ति के माथ-साथ परमात्मा की 

कृपा तथा उसके प्रति प्रेम का प्राधान्य है। निम्वार्क की माघना-मवित में रामानुज सम्प्रदाय 

के सभी योग आा जाते हैं, अन्तर केवल इतना है कि रामानुजाचार्य ने तो भक्ति को उपसिएों 
क्र 


( ६४ ) 


में विदित उपासना की कोटि में रसा है और उसके मौलिक रूप को बदल दिया है, जबकि 
'निम्बार्क' ने भति की मूल भावना को सुरक्षित रसा है। रामानुजाचार्य के सिद्धास्तोंसे 
निम्बार्काचार्य के मत मे सव से महाव्‌ अन्तर यह हूँ कि रामानुजाचाय ने तो अपनी भकित को 
नारायण, लक्ष्मी, भू सौर लोला तक ही सीमित रखा, जबकि निम्बार्क ने कृष्ण श्र सखियों 
द्वारा प्विष्टित रावा को ही प्रधानता दी । इस प्रकार उत्तरी भारत में राधा-कृष्ण की भक्ति 
का शास्त्रीय ढग से प्रतिपादन निम्बार्क ने किया । वगाल और ब्रजभूमि में इसका विशेष 
प्रचार हुगा । 


विष्णुस्वामी-सम्प्रदाय 


पुर्वोक्त चार दाक्षिणात्य ग्राचार्यों के श्रतिरिक्त विप्णुस्वामी का नाम भी उल्लेखनीय 
है । इनके सम्प्रदाय का नाम 'गुद्धाह्व॑तः बताया जाता है, जिसे 'रद्र-सम्प्रदाय! भी कहते हैं । 
इस सम्प्रदाय का कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं मिलता। विप्णुस्वामी नाम के भी कई 
ग्राचार्य हुए हैं । 'पद्म-पुराण! और “भविष्य-पुराण” में रुद्-सम्भदाय के प्रवत्तक विष्णुस्वामी 
का उल्लेख हे ।" 'सम्प्रदाय प्रदीप” में लिखा है कि वल्‍लभाचार्य के समय तक विष्णु-सम्प्रदाय 
के ७०० आचार्य हो चुके थे। यदि इस कथन को रात्य माना जाय तो विष्णुस्वामी का 
समय बहुत प्राचीन ठहरता है, परत्तु अन्य पुष्ट प्रमाणो के श्रभाव में यह कथन मान्य नही हो 
सकता । श्रीवर स्वामी ने “श्रीमज्भागवत” की टीका में विप्णुस्वामी का उल्लेख किया है। 
श्रीधर स्वामी का समय १४ वी झताव्दी निश्चित है। इसलिये विष्णुस्वामी का समय १४ वी 
शताब्दी से पहले ही मानना चाहिये । भण्डारकर ने इस विपय में नाभा जी के 'भक्तमाल का 
उल्लेख किया है, जिसके अनुमार विप्युस्वामी के उत्तराधिकारी, ज्ञानदेव, नामदेव, त्रिलोचन 
श्रौर वल्‍्लभ हुए हैं। इस उल्लेख के श्राघार पर विष्णुस्वामी का समय १३ वी शताब्दी के 
मध्य में ठहरता है । 'गौडीय दश्षम खण्ड” के लेख मे एक श्रन्य विप्णुस्वामी का उल्लेख है, 
जिनका जन्म सन्‌ 5३० लिखा है श्र जो काज्चीनगर में रहते थे ।* डा० दीनदयालु गुत ने 
एक लेख के ग्राधार पर लिखा है । 


“राय वहादुर श्री अमरनाथ राय जी का इस विपय पर “भण्डारकर रिसर्च इन्स्टीट्यू ड- 
एनल्स' मे एक लेख है, जिसमें कहा गया है कि माघवाचार्य थ्रौर श्री सायणाचारय के ग्रुरु श्री 
विद्याशद्धूर थे भौर विद्याशकर का ही दूसरा नाम विष्णुस्वामी' था ॥/25 


इस प्रकार विप्णु-स्वामी के विपय में कुछ कहना कठित है। वल्लभ-सम्प्रदाय” की 
मान्यता के अनुसार वल्लभाचाय विष्णुस्वामी की परम्परा में ही थे झ्रौर विष्णुस्वामी ने 
जिस भवित-मार्ग का प्रचार किया था, उसमें मुवित की अपेक्षा भक्ति की भहृत्ता का श्रतिपादन 
किया गया है । इस सम्प्रदाय के आचाये विल्वमज़्जल के समय में भक्ति का विशेष प्रचार 
हुआ, जिन के मार्ग के श्राधार पर वल्लभाचार्य जी ने अपने मत को प्रतिष्ठित किया । इस 
सम्प्रदाय के सिद्धान्त के विपय में भण्डारकर लिखते है 
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अर्थात्‌ सर्वप्रथम एक ही ब्रह्म था, उसकी इच्छा हुई “एको&ह वहुस्याम श्र वह 
अचेतन जगत में परिवर्तित हो गया, जिसका नियन्ता वह स्वय था | जगतु के सब जीव उससे 
इस प्रकार उत्पन्न हुए, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से स्फुलिज्भ । श्रपनी अनन्त शवित के 
द्वारा उसने भ्रहहय बुद्धि और आनन्द को उत्पन्त किया और फिर केवल आनन्द को और झअन्त 
में उसके सब ग्रुण प्रकट हुए । ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप में दृश्य आनन्द व्याप्त है 


वललभाचाय॑ं 


राधा और कृष्ण को आधार मानकर भवित का प्रचार करने वाले निम्वाक आचाय॑ 
का उल्लेख पहले हो ज्रुका है। उत्तरी भारत में राधाकृप्ण की भक्ति का प्रचार करने वाले 
दो आचाये हुए--वल्लभाचार्य और चंतन्य महाप्रभु । वास्तव में भक्ति-आ्रान्डेलन को इन्ही 
दो श्राचार्यो से विशेष शवित प्राप्त हुईं। ये दोनों ही आचार निम्वार्क की भक्ति-परम्परा के 
अ्तगंत श्राते हैं । इन्होंने भी प्राय सस्क्ृत के माध्यम से हो अपने मत का प्रचार किया था । 
देशी भाषा में जिन सम्प्रदायो ने उत्तरी भारत मे अ्रपने सिद्धान्तो का प्रचार किया, उनका 
उल्लेख हम श्रागे करेंगे । वल्लभाचायं का जीवन चरित 'वल्लभदिग्विजय! में दिया हुआ है। 
इनका जन्म ग्रोदावरी-तट पर काकरवाड ग्राम मे लक्ष्मण भट्ट नामक एक तैलज़् ब्राह्मण के 
यहां हुआ था । इनको माता का नाम इल्लमागारू था। वल्लभ के जन्म के विपय में एक 
कथा प्रसिद्ध है। लक्ष्मण भट्ट अपनी पत्नी सहित काशी मे रहने लगे थे, वही पर उनकी 
पत्नी ने गर्भ धारण किया | राजनीतिक परिस्थितियों के कारण जब काशी मे कुछ अराजकता 
फैली, तव लक्ष्मण भट्ट अपनी पत्नी और कुछ साथियों के साथ वहाँ से चल दिये । जब वे 
मध्यदेश के रायपुर जिले में चम्पारण्य नामक वन मे होकर जा रहे थे, तब उनकी पत्नी को 
प्रसव-पीडा हुईं । वे वही रुक गये और उनके साथी आगे वढ़ गये । उनकी पत्नी ने एक 
शमी वृक्ष के नीचे सात मास के शिशु को जन्म दिया, जो जन्म के समय सज्ञाहीन था। मृतक 
समभकर वे उसे पत्तों से ढककर आगे चल दिये, परन्तु 'चोडा' नगर में पहुँच कर उन्हें ज्ञात 
हुपा कि काशी की स्थिति अ्व ठीक है, ग्रतएवं वे लौट पड़े और लौटते समय वच्चे को जीवित 
पाया । 'वल्लभदिग्विजय! में वललम का जन्म वेशाख कृष्णा एकादशी, रविवार स १५३५ 
और तिरोधान ज्येष्ठ १०, स० १५८७ माना है । 


कहा जाता है कि वल्लभाचायं जी ने १० वर्ष की आयु में ही वेद, वेदाड़, दर्शन, 
पुराणों का ग्रव्ययन कर लिया था। स० १५४५ में अपने पिता के निधन के पश्चात्‌ उन्होने 
अपनी यात्राएँ प्रारम्भ की और झयनी माता को उनके पितृ-गृह 'विद्यानगर” पहुँचा दिया । 
वल्लमभ-दिग्विजय' मे उनकी यात्राओ्रो का विस्तृत वर्णन है। सर्वप्रथम यात्रा उन्होंने केवल 
१२ वर्ष की आयु मे, सम्वत्‌ १५४६ में की । इस यात्रा में वे दक्षिण भी गये और वहाँ 
वेष्णव ग्ाचार्यों के सिद्धान्तो का सम्यक्‌ श्रष्ययन किया। विद्यानयर का शाज्ञार्थ भी इसी 
यात्रा में हुआ और ब्रज की यात्रा भी उन्होंने की, जहाँ सवत्‌ १५५० श्रावण घुक्ला दकादशी 
को गोकुल के ठकुरानी घाट पर श्रीमद्नागवत्त का साप्ताहिक परायण भी उन्होने किया था । 


म पशजाओ]2 एड बाते छाशएशजा (रे ७6. फिवावेबाला ) 288९ 770. 
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उनका दूसरी यात्रा स० १५५४ में प्रारम्भ होकर स॒० १५५८ में पूरी हुईं। इस यात्रा में वे 
गोवद्ध न भी गये और सम्बतु १५५६ में जब श्रीनाथ जी के स्वरूप का प्राकस्य हुआ, तो उनके 
मन्दिर की स्थापना की । इस यात्रा से लौठककर स० १५४८ की आपाढ़ कृष्णा पमञ्चमी को 
37होने मधुमज्नल नामक ब्राह्मण की कन्या महालक्ष्मी से अपना विवाह किया। उनकी तीसरी 
यात्रा सम्बत्‌ १५५८ से १५६६ तक चली । इसी यात्रा में उनकी प्रेरणा से गोवद्ध॑न पर्वत 
पर पुरनमल खनी से श्रीनाथ जी का मन्दिर बनवाया श्रौर वे मम्बत्‌ु १५६५ में विद्यानगर के 
प्रसिद्ध शास्रार्व में विजयी हुए, जिसके उपलक्ष में राजा कृष्णुदेवराय ने इनका कनकाभिपेक 
किया । इस यात्रा के परचातु ही उन्होंने श्रयना द्विरागमन किया श्रौर प्रयाग के दूसरी ओर 
यमुना के किनारे पर श्रडेल नामक ग्राम में रहने लगे । इनके दो पुत्र हुए--गोपीनाथ जी 
और विद्ुलनाथ जी | 


अपनी तीन यात्राझ्ो में उन्होंने अपने मत का प्रचार किया । उनका दार्शनिक सिद्धान्त 
जुद्धाई त' कहलाता है श्रीर उनके मत का झाचरख-पक्ष 'पुप्टि-सम्प्रदाय' । हमारे चरितनायक 
सूरदास इसी सम्प्रदाय में दीक्षित थे। इनके सिद्धात्तो का पूरं विवेचन यथा स्थान आगे 
किया जायेगा | 

वल्लमाचार्य ने अपनी भक्ति में प्रपत्ति को विशेष स्थान दिया और गोपालक्ृष्ण की 
लीलाओ को अलौकिकता प्रदान की। लोला को वल्लभ ने वहुत उच्च स्थान दिया तथा 
बतलाया कि लीला-पुरुपोत्तम श्रीकृष्ण भगवान्‌ राधिका के साथ जिस लोक में विहार करते है, 
वह विप्णु और नारायण के वंकुण्ठ से भी ऊँचा है और उसे गोलोक कहते हैं। भगवान की 
लीलाझो में भाग लेना ही जीवन का सव से बडा उद्दृंश्य है। इसका विस्तृत विवेचन हम 
आगे करेंगे । 


चेतन्य-सम्प्रदाय 


वल्लभाचार्य के भक्ति-मार्ग मे राधा और कृष्ण के युगल रूप का इतना महत्त्व नही है, 
जितना चंतन्य-सम्प्रदाय मे है। वल्लभाचाय॑ ने तो भक्ति के विधि-विधान और वाह्मरूप पर 
विज्ञेप बल विया, जब कि चेतन्य का भाव-पक्ष प्रबल रहा । वे राधा-कृष्ण का कीर्तन करते- 
करते मूच्छित हो जाते थे। भावात्मक कीतंन के द्वारा ही वे जनता के हृदय को श्राकृष्ठ करने 
में समर्थ हुए । चेंतन्य महाप्रभु वल्लभाचार्य के ही समकालीन थे । '"पापावा जिल्यपा2826 
०६ [70॥9' के अनुसार उनका जन्म सन्‌ १४८५४ मे बंगाल के नवद्वीप स्थान में फाल्गुन 
शुक्ला पूर्णिमा को हुम्रा था। इनका जन्म का नाम विश्वम्भर था, इनके पिता का नाम 
जगन्नाथ मिथ्र शौर माता का शचीदेवी था। जगन्नाथ मिश्र पूर्वी बंगाल में सिलहट में रहते 
थे और बाद को नदिया चले गये थे। इनके दो पुत्र थें। पहले विष्णुरूप, जो चेतन्य के 
इतिहास भें नित्यानन्द के नाम से प्रसिद्ध है और दूसरे विश्वम्भर । विश्वम्भर को ही लोग 
बाद भे कृष्ण चैतन्य कहने लग्रे थे। उनके अनुयायी उन्हे कृष्ण का अवतार मानते है। वे 
गौराग और गौरचन्द के नाम से भी प्रसिद्ध है। चेतन्य महाप्रभ्नु का जीवनवृत्त कई 
ग्रन्थो मे कुछ भेद के साथ उपलब्ध होता है। भण्डारकर ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ “ ५४॥80793- 


४ 


ए50॥ 380 58970५75777” में चेंतन्‍्य का जीवन-बृत्ते इस प्रकार दिया है 


“२२ व की पझ्वष्या में उन्होने लक्ष्मीदेवी से विवाहू किया और महस्यथ जीवन व्यतीत 
करने लगे | कुछ समय बाद पूर्वी बंगाल में पर्यटन करने के लिए तिकल पडे । माँगता और 
गाना ही उनका व्यवसाय था, जिससे उन्होने पर्याप्त घत एकत्र कर लिया । उनकी अनुपस्थिति 
मे उनकी पत्नी का देहान्त हो गया और घर लौट कर उन्होने दूसरा विवाह कर लिया। 


पँ की अवस्था में वे पिण्डदरान के लिए गया गये । वहाँ से लौट कर उन्होंने अपना कार्य 
_ किया ) घामिक रीति-रिवाजो और कर्म-काण्ड के आडम्बर के विरोध में उन्होंने हरि 
व प्रेम और विश्वास का उपदेश दिया । जाति-पाँति का इन्होने भी खण्डन किया। कहा 
है कि उनसे पहले अद्व ताचार्य ने भी इस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया था । 
| के भाई नित्यानन्द ने भी उन्हें भक्ति के प्रचार मे योग दिया) शर्म शर्नें उनके मत 
चार बढता चला गया । उस समय बगाल में शाक्तो का बडा जोर था शौर लोग काली 
मनसा देवी की उपासना करते थे। वे चैतन्य के बडे विरोधी थे और उनका उपहास 
कया फरते थे शरीर उन्हे त्तम भी, किन्तु घीरे-धीरे उनके कीर्तन का प्रचार बढ़ता गया । 
१५१० में चेतन्य सन्‍्यासी हुए और उन्होंने केशव भारतो' से दीक्षा ली। सन्यासी होने 
तन्तर वे जगन्नाथ जी गये झ्यौर फिर ६ वर्ष तक देश का अ्मण किया। इसी यात्रा में 
ने कुछ शास्त्रार्थ भी किये श्रौर फिर पुरी में आकर रहने लगे, जहाँ सत्‌ १५३३ भें उन्तकी 
हुई ।” 
चैतन्य के विपय मे लक्ष्य करने की वात यह है कि अन्य आचार्यों की भाँति अपने 
दाय को व्यवस्थित रूप देने का प्रयात उन्होंने नही किया और न॒'प्रस्थानत्रयी” पर कोई 
य ही लिखा। वे उच्च कोटि के भावुक भक्त थे। उनके जीवन की घटनाओो का उल्लेख 
न्य-चरितामृत' में मिलता है। श्री ग्रभुटत्त ब्रह्मचारी ने श्री चैतन्य-चरितावली” पाँच 
डो में लिखी है, जो गीता प्रेस, गोरखपुर से प्रकाशित हुई है। इसमें चतन्य के जीवन पर 
प्ति प्रकाश डाला गया है| 


भगवान्‌ के प्रेम-महोदधि में निमग्न रहने के कारण किसी प्रन्य आदि की रचना के 
ए महाप्रमु के पास समय ही नही था । कृष्ण की भक्ति और कीतंन के महत्त्व के प्रतिपादक 
के निम्तलिखित ८ शलोक मिलते हैं'-- 
चेतोदपंण॒माज॑ंन भवमहादावाग्निनिवरपिणम्‌ 
श्रेय के रवचन्द्रिका वितरण विद्या-वबु-जीवनम्‌ । 
मनन्दास्वु घे-वद्ध न प्रतिपद पूर्णामृतास्वादन 
सव त्मिस्नपन पर विजयते श्रीकृष्ण सकीतेनम्‌ ॥१॥॥ 
जो चित्तहूपी दर्पण के मेल को मार्जन करने वाला है, ससाररूपी महादावाग्नि को 
न्त करने वाला है, प्राणियों को मद्भूलदायिनी कैरवचन्द्रिका का वितरण करने वाला है, 
। विद्या्पी वधू का जीवन स्वरूप है ओर जो आतनन्द-समुद्र को प्रतिदिन बढाने वाला है. 
स श्रीकृप्ण-वकीतंन की जय हो । 
ताम्तामकारि बहुबा निजसवंशक्ति- 
स्तत्रापितानियमित. स्‍्मरणेन काल. | 
एवाहशी तब कृपा भगवन्‌ म्रापि 
कक दुर्देवमीह्शमिहाजनि नानु राग: ॥२॥। 
मम 22300. मई » का कोई नियम अथवा प्रत्िवन्ध 
 . । /र। हों दुर्भाग्य है कि तुम्हारे इन मुर नामों से भेरे हृदय में अनुराग उत्पन्न 
ही होता । 
तृजादपि सुनीचेन तरोरपि सहिप्णुना । 


अमानिना मानदेत कीतंनीय सदा हरि ॥३॥ 
सु-१३ | है है 


( €८ ) 


श्र्यात्‌ भागवत बनने वाले को चाहिये कि तृण से सी अ्रधिक नम्न श्रौर वृक्ष से मौ 
श्रधिक सहिप्णु बन कर स्वय मान की इच्छा न कर दूसरों का मान करता हुआ हरि का 
कीतेन करे । 
न थन न जन न सुन्दरी 
कविता वा जगदीद्ञय कामये । 
मम जन्मनि जन्मनीश्वरे 
भवताज्ूक्तिरहैतुकी त्वयि ॥४॥) 
हे प्रभो, में घन, जन, सुन्दरी, कविता कुछ नही चाहता, वस प्रत्येक जन्म में मेरी तुम 
में निष्काम भक्ति रहे । 
श्रयि नदतनृज किकर पतित मा विपमे भवाम्बुधों । 
कृपया तव पादपकजस्थितघुलीसदृुश विचितय ॥॥५॥। 
हे नन्‍दसुत, विषम ससार में पडे हुए मुझ सेवक को क्पा करके अपने चरण कमलो 
पर पडी हुईं घुलि के समान समझो । 
नयन गलदश्रुधारया वदन गद-गद्‌ रुद्धया गिरा । 
पुलकंनिचित वपु कदा तव नाम ग्रहरों भविष्यति ॥६॥। 
हे प्रभो, तुम्हारे नाम का कीतंन करते समय मैं किस शुभ क्षण में इस स्थिति को 
प्राप्त करूंगा कि मेरे नयन अश्रुधारा से, मुख गदु-गद्‌ वाणी से तथा शरीर पुलक से व्याप्त 
होगा । 
युगायित निमेपेण चक्षुपा प्रवृपायितम्‌ । 
शुन्यायित जगत्‌ सर्व गोविन्दविरहेरा में ॥॥9।। 
प्रभु के विरह मे मेरे पल युगो के समान, श्राँखें वर्षा के समान तथा विश्व शुन्यवत्‌ 
हो गया है । 
प्राश्लिष्य वा पादरता पिनष्ठु मा-- 
मदशंनान्ममंहता. करोतु वा। 
यथा तथा वा विदधातु लम्पटो 
मत्याणनाथस्तु स एवं नापर ॥८॥ 
है सखि, वह धोखेबाज कृष्ण उनके चरणों में रत रहने वाली मुझ ( दासी ) को 
हृदय से लगाए या चाहे विरह से मर्माह्ृत कर दें, जो कुछ जी में श्राये, करें, मेरे प्राणनाथ तो 
वही हैं भौर कोई नही ।" 
महाप्रभु के शिष्यो ने उनके सम्प्रदाय का यथावत्‌ प्रचार किया। श्री नित्यानन्द 
अद्व ताचाये ने वगाल में तथा उनके अन्य ६ शिष्यो ने वृन्दावन में महाप्रश्नु के सिद्धान्तो की 
धुम मचा दी। भहाप्रभ्ु के इन ६ शिष्यो मे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और जीव 
गोस्वामी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । नाभादास ने अपने 'भवतमाल' में इन तीनो का वरणुंत 
इस प्रकार किया है-- 
बेला भजन सुपक्व कषायन कबहेँ लागी। 
वृन्दावन दृढ़ वास जुगल चरननि अनुरागी ॥। 
पोथी लेखन पान अधघट श्रक्षर चित दीनौ । 
सद्ग्रन्धत को सार सवे हस्तामलक कीनौ ॥। 


॥| 





१ श्री चेतन्य-चवरितावली भाग ५ पृष्ठ २५७, २६५ 


है 


सन्देह-ग्रन्य-छेदन समर्थ, रस-रास-उपासक पदुम-घौर । 
श्री रूप सनातन भक्ति-जल श्रीजीव ग्रुसाई सर गभीर ॥" 


इन गोस्वामियो ने कई महत्वपूर्ण ग्रल्थो की रचना की । रूप गोस्वामी के “मविति- 
रसामृतसिघु', “उज्ज्वल नीलमणि' तथा 'लघुभागवतामृत'; सनातन गोस्वामी के “श्रीमज्भागवतत 
दर्म स्कन्ध की टीका” तथा “वृहदु भागवतामृत”' और जीव गोस्वामी जी के 'दद्म भागवत 
की टीका', 'पटु-सन्दर्भ” तथा 'गोपाल चम्पु! ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। चेतन्य-सम्प्रदाय के साहित्य का 
प्रचार सन्‌ १६०० के लगभग श्रीनिवासाचार्य जी द्वारा हुआ १८ वी शताब्दी में इस सम्प्रदाय 
के आचार्य वलदेव विद्याभूषण ने ब्रह्म सूज पर “गोविन्द भाष्य/ः लिखा । तभी से इस सम्प्रदाय 
की गणना श्रन्य परिनिष्ठित वैष्णव सम्प्रदायो में होने लगी । 

इस सम्प्रदाय के मतानुमार कृष्ण ही परम तत्त्व हैं, जो श्रनग्त शदित से युवत श्रौर 
प्रनादि हैं। उपासना-भेद से उसके अलग-भलग नाम हो गये हैं, उसकी शक्ति अचिन्त्य है । 
उसकी शक्ति का प्राकण्य होने पर उसे भगवानु कहते हैं अन्यथा वह ब्रह्म कहलाता है । जब 
उसकी कुछ शक्ति प्रकट भौर कुछ अ्रप्रकट होती है तव वह परमात्मा कहलाता है। इस परम 
तेत्त का भगवान्‌ स्वरूप ही भक्ति का आलम्वन है। 'लघुभागवतामृत' में परक्रह्मय के रूप का 
विस्तार से विवेचन है परन्तु उसका आ्राघार श्रीमद्भागवत है, जैसा कि अगले अध्याय में 
प्रकट होगा । 'लघुभागवत्तामृतः में परब्रह्म के तीन रूप माने हैं: (१) स्वय रूप, (२) तदेकात्म- 
रूप तथा (३) आवेशरूप । इन तीनो रूपो में कृष्णा ही स्वय रूप हैं। उनके भी तीन रूप हैं-- 
(१) द्वारका रूप, (२) मथुरा रूप, (३) ब्रज-लीला-रूप । ये तीनो रूप उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं । 
तदेकात्मरूप में वह अश्रपनी श्रभिव्यवित दो रूप में कराता है--(१) विलास रूप में झौर ( २) 
स्वाश रूप में । लोला विशेष के लिए उनकी जो श्रभिव्यदित होती है, वही विलास रूप है, 
परम्तु जब वे भ्रपना अश क्सी रूप में प्रकट करते हैं वही 'स्वाश”ः रूप कहलाता है भौर जब 
वे कुछ कलाग्रो के साथ विशिष्ट जीवो में प्रकट होते हैं, तव उनका आवेश रूप! कहलाता है । 
भगवान्‌ के अवतार भी तीन प्रकार के माने गये हैं, पुरुषावतार, गुणावतार श्र लीलावतार। 
परम श्रीकृष्ण का आदि पुरुषावतार वासुदेव कहलाता है, जो तीन प्रकार का माना गया है-- 
सकर्पण, अनिरुद्ध और प्रयुम्न । ये पुरुपावतार ही सृष्टि के कारण हैं। भ्रुणावतार रूप में 
वह विष्णु ब्रह्म श्रौर रुद्र का रूप घारण करता है। नीलावतार में परब्रह्म का तदेकात्मरूप 
भौर झावेशरूप प्रकट होता है। 

भगवान्‌ की तीन शक्तियाँ मानी गई हैं, अन्तरज्ु-शक्ति, वहिरग श्रौर तटस्थ-शक्ति। 
भगवान्‌ की अन्तरग-शक्ति ही स्वरूप-शक्ति है, जिसे एन्धिनी-शक्ति भी कहते हैं। सतु-चित्‌ 
गानन्द इसी का सामूहिक रूप है । वहिरग शक्ति माया कहलाती है, जिससे जड प्रकृति का 
उद्भव होता है । यह माया भी दो प्रकार की होती है १--द्वव्य माया और २--ग्रण-माया । 
द्रव्य-माया जगत्‌ का उपादान कारण होती है भौर ग़ुण-माया निमित्त कारण । इस वहिरग 
शक्ति भर अन्तरग-शक्ति के मध्य की एक तटस्य-शक्ति है, जो जीवो की उत्तत्ति का हेतु है। 
चंतन्य महाप्रश्नु के सप्रदाय में जीव को श्रणुरूप श्रौर नित्य माना है। भगवान्‌ का पूर्णंतम 
स्वरूप गोलोक में रहता है, जिसको चैतन्य-सम्प्रदाय में वृन्दावन-धाम झौर गोकुल कहते हैं । 


जीव जड माया से मुक्त रहता है श्रौर उससे छुटकारा पाने पर भी उसे सायुज्य 
कवल्य मुक्ति की प्राप्ति होती है । यह मुवित भवित के द्वारा ही सम्भव है। वह भवित दो 
प्रकार की है--वंधी भ्रौर रागानुगा । भवित का विस्तृत्त विवेचन हम आगे करेंगे । 
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चेतन्य-सम्प्रदाय में कृष्ण-चैतन्य, नित्यानन्‍्द और अरद्व॑ तानन्द तौन प्रमु माने हैं। 
नित्यानन्द के श्रनुगामी नदिया में और श्रद्व॑ ताननद के शान्तिपुर में निवास करते हैँ। चँतन्य- 
सम्प्रदाय के मदिर मथुरा, वृन्दावन, तथा बंगाल मे, नदिया, प्रम्बिका और अग्रद्वीप में हैं। 
प्रत्य स्थानों पर भी इनके मन्दिर मिलते हैं। श्रागे चलकर इस सम्प्रदाय के भौर भी कईं 
सम्प्रदाय हुए । 


सुर के सम-सामयिक श्रन्य सम्प्रदाय 


जैसा कि हम पहले कह चुके हैं। दक्षिण के आचार्यों के प्रभाव से राधा-कृष्ण की 
भवित को श्राधार मान कर कुछ ऐसे सम्प्रदायो का भो जन्म हुआ्ना, जो केवल रागात्मिका 
भवित से प्रेरित होकर भ्रपनी भावना का प्रचार जनता में कर रहे थे । इनमें से कुछ तो 
युगल रूप की उपासना को प्रधानता देते थे और कुछ केवल राबा की भविति-भावना से 
प्रनुभारित थे । बगाल में तो शक्ति की उपासना का पहले से ही प्रचार था ओर सहजिया- 
सम्प्रदाय में शवित की उपासना का विक्ृत रूप भी हो चला था। हम पहले प्रकरण में 
बतला चुके हैं कि इस विकृत उपासना के मूल कारणो में वौद्ध धर्म का प्रभाव भी एक कारण 
था । इसका वर्णन हम भ्रागे भो करेंगे । यहाँ तो केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि 
उपासना का वह विक्ृत रूप ब्रज-भूूमि में भी प्रचलित हो गया था। डा० भण्डारकर ने अपने 
'वैष्णुविज्म एण्ड हाँ विज्म! ग्रत्य में राधा-विषयक उपासना के इस विकृत रूप की ओर सकेत 
किया है। वे लिखते हैं 
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इन सम्प्रदायों में हरिदासी-सम्प्रदाय, जिसे सखी-सम्प्रदाय भी कहते हैं, तथा राधा- 
वल्लभी-सम्प्रदाय विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सखी-सम्प्रदाय के प्रवत्तंक स्वामी हरिदास 
जी और राधावल्लभी-सम्प्रदाय के प्रवर्त्तक स्वामी टितहरिवदाजी थे । 
सखी-सम्प्रदाय : 
स्वामी हरिदास जी मे सखी-भाव से राधाक्ृष्ण की “युगल-उपासना' का प्रचार 
किया । “भवतमाल' में 'हरिदास” जी का उल्लेख इस श्रकार हुआ है--- 
ग्रासघीर उद्योतकर रसिक छाप 'हरिदांसं की 0 
जुगल नाम सो नेम जपत नित कुझ्ज बिहारी। 
]. एब्लागर०2ए९॥ड्य 274 899ए757, 938४ 22-23, हि 
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प्रवलोकत रहे केलि सखी सुख को अधिकारी ॥ 
गान-कला गन्धर्व स्थाम स्यथामा को तोपें। 
उत्तम भोग लगाय मोर॑मरकट तिमि पोषैँ॥ 
तपति द्वार ठाढे रहें दर्शन आसा जासु की। 
श्रासवीर उद्योत कर, रसिक छाप हरिदास की ॥ 


इस पद से यह ज्ञात होता है कि स्वामी हरिदास जी की छाप “रसिक' थी। उन्होंने 
श्रासघीर का नाम प्रकाशित किया । ये सखी-भाव से राघा-कृष्ण की उपासना क्रिया करते 
थे, गान-विद्या-निष्णात थे श्रौर उनकी पर्याप्त प्रसिद्ध भो थी। अ्कवर के दरवार का प्रसिद्ध 
गायक तानसेन इन्हीं का शिप्य था। तानसेन से सम्बद्ध इनकी अनेक कथायें श्राजकल भी 
प्रचलित हैं। हरिदास जी ने व्यवस्थित रूप से किसी सम्प्रदाय की स्थापना नहीं की। 
पाइचात्य विद्वानों ने हरिदास जी के विपय में जो लिखा है, वह प्रामाशिक नहीं माना जा 
सकता, क्योकि इस नाम के कई महात्मा हो चुके हैं और उन्होंने किसी हरिदास का सम्बन्ध 
सखी-सम्प्रदाय के स्वामी हरिदास से जोड दिया है। इस विपय में प्रो० विल्सन के 
छ5598ए5 07 ध6 रिध्वाइाणा5 ० सराग्रत05६970, तथा ग्राउज का है[प8 कैशिात0ः 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। प्रायः लेखको ने 'भकतमाल! के उवत पद के झावार पर 
आसधोर' को स्वामी हरिदास जी का पिता माना है, परन्तु सहचारी शरण ने, जो श्८ वी 
दताव्दी के अन्तिम चरण में विद्यमान थे, इस सम्प्रदाय के सिद्धान्तों की व्याल्या और 
आचार्यो के जीवववृत्त का वर्णान करते हुए हरिदास को आसघीर की ही शिष्य-परम्परा में 
माना है । हरिदास जी ने ही सल्वी-सम्प्रदाय को पोषित किया था। महचरी शरण की 
'सरस-मजावली' झौर 'ललित-प्रकाश” दो पुस्तकें प्राप्त हैं। स्वामी हरिदास जी के पद 
“हरिदास जी की वानी” के नाम से प्रसिद्ध हैं। संद्धान्तिक रूप से यह मत निम्बा्के-मत के 
अन्तर्गत ही झाता है । हरिदास जी के श्रन्य दो ग्रन्य भी प्रसिद्ध हैं। (१) साधारण सिद्धान्त 
और (२) रास के पद । इस सम्प्रदाय की विशेष उल्लेखनीय वात यह है कि इसमें भक्ति- 
भावना पर ही विशेष वल दिया गया है। स्वामी हरिदास जी उच्च कोटि के गायक थे। 
उन्हें सरस्वती का वरद हस्त प्राप्त था। उनकी प्रतिमा अपूर्व थी। ऐसे भावुक भक्त के 
लिए उिद्धान्तो का प्रतिपादन दुब्ह कार्य था। सम्प्रदाय में प्रसिद्ध है कि स्वामी हरिदास 
जी भलीगढ जिले के हरिदास पुर ग्राम में रहने वाले थे | श्राज भी इनकी गद्दी ब्रज में चली 
आ रही है। वृत्दावन में श्री वॉकेविह्दरी जी का मन्दिर द्वरिदास जी के समय का ही वना 
हुआ है । 


राधघावललभोी सम्प्रदाय 


युगल-उपासना का दूसरा उल्लेखनीय सम्प्रदाय राघावल्लभी सप्रदाय कहा जा सकता 
है, जिसके प्रवत्तेंक गोस्वामी हितदृरिवश थे । इनके जन्म-सम्बत्‌ के वियय में मत-भेद है। 
'मिश्र-वन्धुओ' ने इनका जन्म सवत्‌ १५३० (सन्‌ १४०७३) में माना हे। डा० हजारीप्रमाद 
द्विवेदी ने इनके जन्म-काल को मान्यताओं के विपय में विचार करते हुए लिखा है --- 


“इस सम्प्रदाय के भक्त प० गोपालप्रसाद दर्मा ने इनका जन्म सवत्‌ १५३० में माना 
है, परन्तु श्ोरछा-नरेश महाराज मधुकरश्याह के राजमुंर दृरिरामजी व्यान ने सवत्‌ १६२२ 
(अर्थात्‌ लव्‌ १५६४ ई०) के लगमग उनमे दीक्षा लो थी। इस बात को घ्यान में रख कर 
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भाचाय रामचन्द्र शुवल ने इनका जन्म इसके पश्चात्‌ समक्ता है। शुक्ल जी के शनुसार यह 
समय सम्बत्‌ १५४५६ अ्रर्यात्‌ सन्‌ १५०२ ई० होता चाहिये ।”'* 

इस सम्वतु की पुष्टि भगवन्मुदित नामक भक्‍त द्वारा लिखित 'हितहरिवश चरित! से 
भी हो जाती है। उसमें हितहरिवश जी के जन्ग-सम्बतु का उल्लेख इस प्रकार है-- 

/पत्रह सो उनसठ सम्वत्सर वेशाखी सुदि ग्यार सोमवार । 
तहें प्रगटे हरिवश हित, रसिक-मुकुट-मणि भाल ॥7/* 

हित-हरिवश्य जी का जन्म सहारनपुर जिले के देववन्द ग्राम में हुआमा था, इनके पिता 
का नाम श्रीव्यास था। फिम्बदन्ती है कि पहले ये मध्व-सम्प्रदाय के अनुयायी थे परत्तु जब 
राधा ने इन्हें स्वप्न में दर्शन दिये तो उनके उपासक हो गये श्रौर उन्होने वृन्दावन में एक 
मन्दिर का निर्माण कराया। नाभादास जी के भत्तमाल' में इनका उल्लेख है, जिससे हित- 
हरिवश के मिद्धा तो पर पर्याप्त प्रकाश पडता है। भवतमाल का पद इस प्रकार है 


“श्रो हरिवश गुसाई भजन की रीति सकृत को जानि है ? 
श्री राधाचरण प्रधान हृदय अति सुहृठ उपासी। 
कुझज केलि दम्पति तहाँ की करत खबासी। 
सवेसु महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी | 
विधि-निपेधव. नहि. दास अनन्य उत्कट-ब्रतथारी । 
श्री व्यास! सुवन प्र अनुसर सोई भले पहिचानि है। 
श्री हरिवश्-ग्रुप्ताई भजन की रीति सकृत को जानि है ?” 
श्री प्रियादास जी का पद यह है 
'श्री हित जू की रति कोऊ लाखनि में एक जाने । 
राघाई प्रधान माने पाछे कृष्ण व्याइये। 
निपट विकट भाव, होतन स्वभाव ऐसो 
उनकी ही क्पा दृष्टि नैकु क्‍यों हैं पाइये। 
विधि औ' निपेधष छेद और, प्रान-प्यारे हिये 
जिये निजदास निस-दिन वहैे गाइये। 
सुखद चरित सब रसिक विचित्र नीके 
जानत प्रसिद्ध कहा कहिके सुनाइये ॥/3 
इन दोनो पदों से हित हरिवश जी की विचारधारा का पता चलता है। उन्होंने 
कृष्ण की अपेक्षा राधा की भक्ति को विशेष महत्त्व दिया है, पर राधा को उन्होने उस रूप में 
नही माना है, जिसमें वज्भधाल के कुछ वंष्णव-सम्प्रदायो ने अज्जीकार किया है। नाभादास जी 
ने श्रपने पद में स्पष्ट किया है कि दम्पति-कुझ्ज-केलि-महत्त्व साधारण व्यक्ति की बुद्धि से परे है, 
क्योकि जब तक हमारी बुद्धि विधि-निपेध-परक होगी, लौकिक वासनाओ से ऊपर नहीं उठ 
सकती । यह लीला तो श्रनन्य भवित द्वारा ही हृदयद्भम हो सकती है । हित हरिवश्य ने 
अपने सम्प्रदाय में दुपित मानसिक वृत्तियो के परिष्कार का ही योग बताया है। इस योग की 
प्राप्ति श्रीमद्भगवद्गीता' के शब्दों में अ्रम्यास अथवा वैराग्य से ही सम्भव है। 'भक्‍तमाल' 
के पद में खासी” शब्द का प्रयोग विशेष महत्वपूर्ण है। इस सम्प्रदाय में राघा कृष्ण-प्रम के 





१ हिन्दी साहित्य आचाये इजारीप्रमाद द्विवेदी पृष्ठ १६५-१६६ 
२ द्वित इरिवेरा-चरित ( भगवन्मुदित भक्त, मालवीय पुस्तकालय झलीगद ) 
३ भक्‍नतमाल भक्ति सुधा-स्त्राद तिलक रूपकला पृष्ठ ३०५ । 


संयोग पक्ष कौ ही लिया है और युगल-मू्ति की कुझ्ज-लोलाओों के आनन्द को परम-रस- 
माधुरी-भाव' कहा है । यो तो इस मधुर-भात्र की उपासना का चंतन्य-सम्प्रदाय तथा वल्लभ- 
सम्प्रदाय में पूर्णं-विवेचन हुआ है, फिर भी राघावल्लमी सम्प्रदाय की भावना में एक मधुर 
ग्राकर्षण है। इस सम्प्रदाय की भक्ति-पद्धति से प्रतीत होता है कि यह भक्ति-भावना अन्य 
वेष्णव-सम्प्रदायों की भक्ति-भावना से स्वतन्त्र है। इस सम्प्रदाय का अनन्य दास भाव, 
कुब्ज्ज-केलि, सम्पति की खवासी अर्थात्‌ दासीभाव, विधि निपेब का त्याग तथा राधिका जी को 
इप्त-देवी के रूप में मानना ही विशज्येपताएं है। श्रीकृष्ण इस सम्प्रदाय के इष्टदेव नहीं हैं, 
केवल राधिका के अनुपग के कारण उपास्य हैं। स्वय उनके लिये राधा की सखियाँ और 
दासियाँ भी अनुनय विनय के पात्र हैं। इस सम्प्रदाय से स्वकीया' झथवा 'परकीया” को कोई 
स्थान नही मिला है। डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी अपने 'हिन्दी-साहित्य' में इस सम्प्रदाय के 
सिद्धान्तों के विपय मे लिखते हैं - 


“'निगमागम से अगोचर, सच्चिदानन्द, घन-विग्रह श्री राधाकृष्ण नित्य-किशोर युगलरूप 
से श्रौवृन्दावन' में ऐसी प्रेम-क्रीोडा किया करते हैं, जो स्वकीया और परकीया भाव से 
प्रसंप्रज्ञात है, ओर यथा समय स्वेच्छा से ये युगल “ब्रजेद्धनन्दन'ः झौर “श्री वृपमानुनन्दिनी' 
नाम से ब्रज में प्रकट होकर अपनी रहस्य लीला से निज-रसिक-जनों को आनन्द प्लावित किया 
करते हैं। तब श्रोकृष्ण जो विपय और राधिका सहित सब गोपियाँ आश्रय होती हैं। इसी 
श्रुति-गोचर ब्रजलीला की उपासना तथा गान अन्य समस्त रसिको ने किया है ।” * 


वैष्ण॒व सम्प्रदायों के इस विवेचन से हम इस निप्कर्प पर पहुँचते है कि इनमे भक्ति 
की भावना उत्तरोत्तर वढतो गई, भक्ति के रागात्मक पक्ष को विशेष वल मिलता गया और 
शास्त्रीय पक्ष का हाम होता गया। प्रपत्ति अर्थात्‌ शरणागति झौर समपंण की भावना को 
विशेष महत्व मिला, परन्तु भक्ति-आन्दोलन की पृष्ठ भूमि के लिए केवल इन वैष्णव 
सम्प्रदायों का ज्ञान अपर्याप्त ही समझना चाहिये । हम पहले कह प्राये हैं कि दक्षिण में 
वेष्णव और शैव दोनो प्रकार के भकतो की परम्परा समानान्तर-सी चल रही थी। जिस 
प्रकार विप्णु-विपयवः भक्ति-भावना को लेकर अनेक वेप्णव आचायें उठ खड़े हुए, उसी 
प्रकार शव-मक्ति-भावना को लेकर अनेक शव सम्प्रदाय चले, जिनका उल्लेख हम पहले 
कर चुके हैं। इन शंव-सम्प्रदायो में पाशुतत-सम्प्रदाय विशेष महत्वपूर्ण है। इस सम्प्रदाय 
के मूल में तीव सिद्धान्त हैं (--पति अर्थात्‌ स्वामी, (२) पशु भ्र्थात्‌ जीवात्मा तथा (३) पाश 
अर्थात्‌ वन्चन । इस सम्प्रदाय के चार पाद स्वीकार क्यि गये हु--विद्या, क्रिया, योग और 
चर्चा | इस पाशुपत सम्प्रदाय के पश्चात्‌ शव सम्प्रदाय का विकास हुम्रा, जिसके सिद्धान्त 
पाशुपत-सम्प्रदाय के सिद्धान्तो से सरल थे। इस सम्प्रदाय के पोपको में शम्मुदेव और 
क्री कण्ठशिवाचार्य विश्वेष रूप से उल्लेखनीय हैँ | शंव-सम्प्रदायों के अन्तर्गत ही कपाल और 
कालामुख सम्प्रदाय आते हैं, जिनमें ऐसी ग्रमानवीय क्रियाओं का समावेश हुआ कि जन-साधा- 
रण में क्षिव-भवित के प्रति उदामीनता के भाव जबने लगे । जिस समय दक्षिण में ये सम्प्रदाय 
पनप रहे थे, उस्ती समय उत्तर में काश्मीरी शव सम्प्रदाय का आगमन हुम्रा। यह सम्प्रदाय 
घृरित क्रियाग्रो का प्राश्नय लेकर नहीं चला था, इसलिए यह श्रेप्ठ और तकं-सम्मत कहा 
जां सकता है| इस मम्प्रदाय के मूल भ्रवर्तेक तो वसुग्रुप्त माने जाते हैं, किन्तु श्रागे चलकर 
यह दो भागो में विभाजित हो गया--(१) स्पन्द झाम्त्र, जिसकी स्वापना कलल्‍लट ने की 
गौर (२) प्रत्यभिनज्ञा-मत, जिसका श्रणयन नोमातन्द ने क्िया। शआद्भूर के अद्वत-बाद के 
१ इईिन्दो-मार्दित्य डा० इजारीप्रसाद दिवेरी, पृष्ठ १६८५। 


न 


( १०४ ) 


ममानान्तर इन्होन ईश्वरद्ययवाद का प्रचार किया और मुवित के लिए ज्ञान एवं भवित दोनों 
का उचित सामजस्य आवश्यक बताया । 


दिव-भक्िति को श्राधार मानकर श्रन्य कई सप्रदाय प्रचलित हुए। इनमे लिझड्भरायत 
शाकत और गाणपत्य सम्प्रदाय इसी भवित की ही देन हैँं। गाणपत्य सम्प्रदाय के छ वर्ग 
माने जाते हैं । 


प्राचीन घामिक सम्प्रदायों मे 'स्कन्द'ं आर सौर! सम्प्रदाय भी उल्लेखनीय है। 
स्कन्द अ्रथवा कारतिकेय शिव के ही पुत्र माने जाते है। पतजलि के समय से स्कन्द की पूजा 
का विधान मिलता है पतजलि ने स्वय स्कन्द, शिव और विशासख मूर्तियों का उल्लेख किया 
है! इसी प्रकार प्राचीन समय में सूर्य की भी देवरूप में उपासना की जाती थी और आज 
भी उसे वैदिक देवता स्वीकार किया जाता है। वेद में सूर्योपासना के मन्त्र भी प्राप्त होते 
हैं । प्राचीन शिलालेखो श्रौर ऐतिहासिक विवरणो से भी सूर्य की उपासना के श्रचार की 
पुष्टि होती है । तीसरी झताब्दी में सूर्योपासना एक दूसरे ही रूप में भारत में प्रवि्ट हुई, 
जो ईरान से ग्राई थी । इस सम्प्रदाय का विस्तृत विवेचन भण्डारकर ने अपने शश्ाउ9 एञया 
270 5॥2५१७»॥ में किया है' । 


इन सम्प्रदायों के अतिरिक्त ग्रन्य सम्प्रदाय भी प्रचलित थे। हम पहले लिख चुके है 
कि वौद्धमत सहजयान के रूप में अपने स्वरूप को बिलकुल बदल चुका था, जिसकी बहुतन्सी 
बातें वैष्णवों ने भी श्रपना ली थी । वैष्णवो के एक ऐसे ही सम्प्रदाय का नाम 'सहजिया 
सम्प्रदाय” था, जिसका उल्लेख हम आगे करेंगे । 


इन सम्प्रदायों के अतिरिक्त उत्तरी भारत मे बौद्धो, जैनो और नाथो की अनेक 
शाखायें थी, जो समयानुपार अपने स्वरूप मे परिवर्तंत करती हुई जनता में श्रपने मत का 
प्रचार कर रही थी | इन साम्प्रदायिक मत-मतान्तरों के प्रचारकों के श्रतिरिक्तः देश में एक 
ऐसा भी वर्ग था, जो मनुष्य की सामान्य भाव-भूमि के आधार पर जाति-पाँति के भेद-भाव 
से परे, साम्प्रदायिकता के आवरण को दूर फेंक कर एक ईश्वर की निष्ठा का श्रतिपादन कर 
रहा था | ऐसे सत महात्मा देश के प्रत्येक भाग में वर्तमान थे। उत्तरी भारत में कवीर, 
नानक, दादू और दक्षिणी भारत के नामदेव, तुकाराम, एकनाथ आदि इसी परम्परा के 
अन्तगंत आराते हैं। यद्यपि इन महात्माओ्रो के सिद्धान्त स्व॒तन्त्र थे श्लौर सामाजिक-विषमता- 
जन्य थे, फिर भी समाज में श्रचार के लिये प्रथा के भ्रनुसार किसी शास्त्रीय पण्डित को 
गुरु बनाना उन्हें झ्रवश्यक था । इनकी भक्ति-भावना में बाह्य आडम्बर के लिये स्थान नद्ठी 
था श्र न ये जाति-पाँति में विश्वास ही रखते थे। हृदय की शुद्धि, शावरण की उच्चता 
श्रौर ईश्व रीय-प्रेम की विह्ललता को ही प्रधानता देने वाले ये मस्त-मोला सन्त जनता की 
भाषा में ही भ्रपने सिद्धान्तो का प्रचार करते थे। इन्होने भपने-अपने पत्थों में तत्कालीन 
प्रचलित घामिक सावनाग्रो काः समन्वय किया। हेय का त्याग और श्रादेय का आदान 
इनकी सरल प्रकृति का प्रमाण है । कबीर-पथ मे हमको तत्कालीन प्रचलित सभी धाराश्नो 
का परिष्कृत भर समन्वित रूप मिलता है । इसी प्रकार नामदेव श्र तुकाराम ने भी भक्ति 
का एक समन्वित रूप जनता के समक्ष प्रस्तुत किया । नामदेव ने पढरपुर के आसपास अपने 
मत का प्रचार किया | पढ़रपुर मे बिठोवा जी का मदिर हैं। विढोवा भर पढरपुर दोनो 


ही नाम शिव भौर विष्णु की भवित का समन्वयात्मक रूप उपत्थित करते हैं। कहा जाता 
है. वन 2 कक जीप कक मी 
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( १०५ ) 


हैं कि सस्कृत नाम विष्णु कन्नडो भाषा में बिट्ठु हो जाता है। इसी प्रकार भण्डारकर ने 
यह भी सिद्ध किया है कि पढरपुर का यह नाम इसलिए पडा कि इसे पाण्डुरम्‌ ने वसाया 
था भौर सम्मवत इसका पहला नाम पाण्ड्ुरगपुर था। हेमचन्द्र के अनुमार पाण्डुरम्‌ रुद्र 
प्रथवा शिव को कहते हैं | पण्ठरपुर में आज भी एक शिव का मन्दिर है श्रौर यात्री विठोवा 
जी के दर्शन से पूर्व शिव के ही दर्शन करते है। 

नामदेव ने ग्रपनी मक्ति का प्रचार छोटी जाति के लोगो में विशेष रूप से किया। 
उनके विपय में अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं। नामदेव के ग्रुद खेचर मूर्तिपुजा के घोर विरोधी 
थे | नामदेव ने कहा है कि ब्रत, उपवास, तपस्या ग्रादि व्यर्थ हैं, तोथ॑न्यात्रा भी वेकार हूँ; 
केवल हृदय को शुद्ध रखना और हरि का नाम जपना ही श्रेवस्कर हूँ। योग, यज्ञ, वैराग्य 
आदि हरि के चरणो की प्रौति के मम्मुख॒ निरथ्थंक है । नामदेव ने सब जाति और वर्ग के 
लोगों को शिक्षा दी, यहाँ तक कि मुसलमान भी उनके शिप्य थे। नामदेव की जन्म-तिथि 
के विपय में मतभेद है। भण्डारकर ने उनका जन्म सन्‌ १२७० में माना है ।* 

महाराष्ट्र की इसी परम्परा में तुकाराम हुए, जो शिवाजी के समकालीन थे । भण्डारकर 
ने तुकाराम का जन्म सत्‌ ६६०८ में माना है। तुकाराम ने लगभग ५००० से ००० तक 
प्रभग लिखे, जिनमें धर्म की विभिन्न समस्याओ्रों पर विचार किया गया है। उनकी विचार- 
परम्परा कवीर की विचारधारा से मेल खाती है। तुकाराम निराकार परमात्मा के उपासक 
थे। उन्होंने कवीर की भाँति हिन्दू श्रौर मुसलमान दोनो मे एकता की भावना उत्पन्न करने के 
लिये प्रयत्व किया । 

हम पहले कह आये हैं कि ये सन्त गुरु में विश्वास रखते ये प्रोर सौभाग्यवश इन्हे ग्रुरु 
भी समनन्‍्वयवादी ही मिले । इस प्रकार के आचार्यों में स्वामी रामानन्द जो का नाम विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है। एक और तो वे रामानुजाचार्ये ग्रादि की आचार्य-परम्परा में आते हैं 
झौर दूसरी श्रोर कवीर झ्ादि सनन्‍्तो की परम्परा में। उत्तर और दक्षिण की भक्ति-पद्धति 
का समन्वय रामानन्द का महाव्‌ कार्य है जँसा कि डा० ताराचन्द ने लिखा है -- 
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रामानन्द जी की जन्म-तिथि का प्रश्न भी विवादास्पद है। भण्डारकर और ग्रियर्सन 
ते उनका जन्म सन्‌ १२९६ में माना है और ये दोनो ही महानुभाव उन्हें रामानुजाचाय॑ से 
चतुर्थ भाचार्य मानते हैं। डा० ताराचन्द ने रामानन्द को रामानुज की परम्परा में २२वाँ 
झाचार्य मानकर इनकी उत्पत्ति १४ वी शताब्दी के अन्त में मानी है। उनके मृत्यु-सम्वत्‌ के 
विपय में भी इसी प्रकार मतभेद है। भण्डारकर मे इनका देहावसान सन्‌ १४११ में लिखा 
है। स्वामी रामानन्द को रामभक्ति का सर्वप्रथम आचार्य माना जाता है। उनके शिष्य दो 
कोटि के थे--एक तो सुधारवादी और दूमसरे प्राचीन भक्ति-परम्परा के भक्त । सुधारवादियों 
में कबीर का नाम विशेष उल्लेखनीय है । 

हम पहले सकेत कर चुके है कि यह भक्ति-ब्रान्दोलन केवल भारतीय घर्म-विश्वासो 
तक ही सीमित नही था, विदेशी घर्म--विशेषकर ईसाई और मुसलमान धर्म-- भी इसमे योग 
दे रहे थे। रामानुजाचाय ने भक्ति पर विद्येप वल दिया और प्रपत्ति को स्वीकार करके 
शरणागति के महत्त्व को समाज के सम्मुस् रसा । इन्होने शूद्रो को प्रपन्न सन्ना देकर भक्ति 
का अधिकारी घोषित किया । वेष्णव-भक्ति में जिन नवीन तत्वों का समावेश हुआ, उन्हें 


कप 


२ देखिये “देष्यविब्म एएड शेदिउ्म पृष्ठ १२७ 
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पारचात्य विद्वान ईसाइयत की देन मानते हैं किन्तु उन्हीं के कुछ भाई उनके इस कथन के 
विरुद्ध मत प्रकट करते है। कुछ विदेशी महानुभाव उन्हें इसलाम के प्रभाव का फल वत्तात्ते 
है। इस विपय में डा० ताराचन्द लिखते हैः 
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स्वय डा० ताराचन्द भी भारतीय भक्ति-मावना में इसलामी प्रभाव को मानते हैं। 
अपनी पुस्तक “[म[[पघ८९ 0 वैज्ञगय पर फवाब्य 0प(पर:८” में उन्होंने इस विपय 
पर विस्तारपूर्वंक लिखा है। वेप्णव और शैव दोनो ही सम्प्रदायो के विकास का वर्णन करते 
हुए वे अपना निष्क्प इस प्रकार देते है 
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हमारे दृष्टिकोण से यह भवति-भावना न तो ईसाई धर्म से ही इतनी प्रभावित हुई भ्रौर 

न मूसाई धर्म से ही, जितनी कि बौद्ध और जैन घर्म से। यदि यह स्वीकार भी कर लिया 
जाय कि ८ वी शताब्दी में ही कुछ ईसाई भर मुसलमान भारत में आकेर बस गये थे, तो 
उससे यह कल्पना भी नहीं की जा सकती कि उन्होने हिन्दू-धर्म को प्रभावित किया होगा, 
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क्योकि कुछ इने-गिने विदेशी धर्म-सुधारक सारे भारतवर्प में व्याप्त उस धर्म को कंसे प्रभावित 
कर सकते थे ? हाँ, मुमलमानी राज्य-सत्ता स्थापित होने पर १५-१६ वी शताब्दी में सूफी-मत 
का प्रभाव उत्तरी भारत के भवित-आ्ान्दोलन पर अवश्य पडा । विदेशी प्रभाव को स्वीकार 
करने वाले विद्वानों ने यह तक उपस्थित किया है कि भारतीय धम्म-परम्परा में प्रपत्ति, 
शरणागति, प्रेम-भाव तथा विश्वजनीनता का अभ्रभाव था परन्तु भागवत धर्म श्लौर भारतीय- 
भव्ति-परम्परा से परिचित विद्वान इस अ्रमात्मक विचार को स्वीकार नही कर सकेंगे; इस 
विपय का उल्लेख हम श्ागे करेंगे । वास्तविक सत्य तो यह है कि जिन तत्वों को उक्त 
विद्वान्‌ पाश्चात्य श्रथवा इसलामी प्रभाव के कारण समाविष्ट बताते हैं वे जैन तथा बौद्ध-धर्म 
के श्राधारमूत रहे हैं श्रौर राजनीतिक, सामाजिक अ्रादिक्षेत्रो में हिन्दू-धर्म की सीधी टक्कर 
इन दोनो घर्मो से ही हुई थी । 


हमारे चरित-नायक भक्त-प्रवर सूरदास इस भक्ति-आन्दोलन' के श्रपार पारावार में 
डूबती-उत्तराती जन-साघारण की नौका के क्णंधार कहे जा सकते हैं, जिन्होंने मत-मतान्तरों 
के भज्फावात से डगमगाती हुई उस साधना-तरणि को प्रेमा-भक्ति के पतवारों से ब्रजलोक के 
सुरम्य तट पर लाकर खडा कर दिया । ससार के सकीर्ण वातावरण में तडपते हुए मानव को 
उन्होने उस उच्चभाव-मूमि पर लाकर विठा दिया, जहाँ एक ओर तो वह ऐहिकता की कलुपित 
दुर्गन्‍्ध से मुक्त होकर ईर्ष्या-द प, छल-कपट आदि से रहित उन्मुवत वायु में साँस ले सका भौर 
दूसरी ओर सासारिक सताप से तप्त मनुष्य की दशा पर आँसू वहाता हुआ हाथ वढाकर 
उसे ऊपर उठने में सहारा दे सका । जनता की कुत्सित मनोवृत्तियों का परिष्कार कर उन्हें 
ब्रह्ममय कृष्ण की ओर उन्मुख करके सूर ने लोक-कल्याण का वडा भारी कार्य किया । 


+ 


पजञ्चम श्रध्याय 


प्राश-साहित्य और कृष्ण का विकास 


महाकवि सूरदास ने अपने साहित्य का श्राघार यद्यपि श्रीमद्भागवत को ही रखा है 
किन्तु भ्रन्य पुराणों की कृष्ण-विपयक कथाओ्रों का श्राश्नय लेने के लोभ को भी वे सवरण 
नही कर सके हैं। श्रतएव सूर के विद्यार्थी के लिये यह जानना ग्रावश्यक हो जाता है कि 
लीला-पुरुपोत्तम भगवान्‌ कृष्ण के जीवन का विकास क्सि प्रकार हुआ गौर किन-किन पुराणों 
में उनका चरित दिया हुप्रा है ? यहाँ हम इसी पर विचार करेंगे। 


भारतीय-वाइमय की तिथि और क्रम के निर्धारण के विपय में अनेक भारतीय और 

भ्रमारतीय मत प्रचलित हैं। वेदो को प्रायः सभी ने ससार का सर्वप्राचीन साहित्य स्वीकार 
किया है, किन्तु उनकी उत्पत्ति कव और कंसे हुई, इस प्रघन का एक निश्चित उत्तर नहीं मिल 
सका है। पाइ्चात्य विद्वाव्‌ वेदों की उत्पत्ति ईसा से सात-प्राठ सहस्त वर्ष पूर्व से पहले नहीं 
मानते परन्तु वेदो के श्रत्त साक्ष्य के श्रनुसार वेदों की उत्पत्ति सृष्टि के साथ ही सिद्ध होती है, 
जेसा कि ऋग्वेद में लिसा है * 

“तस्मातु यज्ञात्‌ सर्बहुत ऋच सामानि यक्षिरे 

छदासि यज्ञिरि तस्माद्यजु तस्मादजायत ।। 

(ऋग्वेद मण्डल १० यूक्त ६०) 


इसी प्रकार यजुर्वेद और श्रथवंवेद मे भी ऐसे मत्र हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि चारों 
वेद परमपुरुष यज्ञ भगवान्‌ से सृष्टि के साथ ही उत्पन्न हुए। ज्योतिप्‌ के शनुसार यह गणना 
विक्रमीय सम्वत्‌ के सौर वर्ष १६६२ की समाप्ति तक १६५५८८५०१७ ( एक अरब ॒पिचानवें 
करोड, श्रद्टावन लाख पिचासी हजार, सत्रह ) स्ौरवर्प शोर ५६ दिन होती है) पाश्चात्य 
विद्वान तो उपलब्ध भौतिक पदार्थों के भ्राघार पर ही शअ्रनुमान लगाते हैं। वेदों के श्रतिरिक्त 
उपवेद, वेदाजु, स्मृति, दर्शन, इतिहास, पुराण, तन्त्र आदि के विषय में भी अनेक कल्पनायें 
हैं। इस भौतिक युग के जडवादी पुरुष के लिये आ्राप्त-प्रमाण तो कल्पना ही है । केवल प्रत्मक्ष 
को ही प्रमाण मानने वाला जडवादी व्यक्ति अनुमान और “उपमान” तक भी शअ्रपने बुद्धि- 
व्यापार को नही ले जा सकता। इतना हम श्रवश्य मानते है कि इस वेदिक-साहित्य का 
संकलन झौर विभाजन कई वार हुआ है भर यही कारण है कि उसके बहुत से सस्करण शोर 
पाठान्तर भ्राज हमें मिलते हैं, पुराणों से यह वात स्पष्ट हो जाती है। मत्स्य-पुराण के भनु- 
शौलन से पता चलता है कि द्वापर युग के श्रन्त में वेदव्यास जी ने वेदों का संकलन किया । 
महाभारत फे शल्य-०वं में एक कथा है, जिसका साराश है कि एक बार जब वृष्टि न होने 
से ऋषि लोग बारह वर्ष तक बाहर घुमते रहे तो वे वेदो को भ्रूल गये, तब दधीचि झौर 
सरस्वती के पुत्र सारस्वत ने वेदों को पढाया। दत्तात्रेय द्वारा वेदों के उद्धरण की कथा तो 
प्रचलित है ही । 

हमारे पाश्वात्य श्रभिमावक जब वेदों को ईसा से ७-८ हजार वर्ष पूर्व से श्रधिक 
पहले के मानने के लिये प्रस्तुत नही हैं, तो यदि वे पुराणों को १६-१७ वी शताब्दी की रचना 


(०८ 
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करार दें तो झ्राइचर्य ही क्या ? हमारा तो यह अनुमान है कि पुराणो की स्थित्ति, चाहे किसी 
रूप में हो क्यो न रही हो, वैदिक काल में भो थो। इसके प्रमाण हमें वंदिक-साहित्य में 
मिलते भी हैं। अथवंवेद में लिखा है। 


“ऋतच सामानि छुन्दासि पुराण यजुपा सह | अथवंवेद ७१।७२४ ] दतपथ ब्राह्मरा 
में भी लिखा है कि अध्वर्यु पुराणो का कीत॑न करते रहते हैं ।* वृहदारण्यक में तो स्पप्ठ ही 
उल्लेख है कि जिस प्रकार गीलां लकडो से घुआ निकलता रहता है, उसी प्रकार महत्तत्त् से 
निश्वास के रूप में वेद, पुराण झ्ादि निखत होते हैं ।* इन उक्तियो से इतना तो अवश्य ही 
सिद्ध होता है कि पुराण इतने अर्वाचीन नही हैं, जितना उनको बताया जाता है। दाँ, यह 
बात अवदय है कि जिस रूप में हमें पुराण झाज उपलब्ध होते हैं, उम रूप में प्राचीन काल में 
न रहे होंगे । पुराणों का विपय प्राय सृष्टि-प्रकरण ही रहता था। इतिहास और पुराणों 
का भेद हमारे वाइमप में प्रसिद्ध ही है। स्वय पुराणों में ही पुराण के ये पाँच लक्षण बताये 
हैं -- १-सर्ग अर्थात्‌ सृप्टि का विज्ञान, २-प्रतिसग, अर्थात्‌ सृप्टि का विस्तार-लय और फिर 
से सप्टि, ३-सध्टि की आदि वशावली, ४-मन्वन्तर, ५-वशानुचरित | पुराणों के प्रायः 
ये ही पाँच विपय रहे भी हैं, हाँ, श्रीमज्भागवत में अवश्य दस विपयो का वर्णन है * 


सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति मन्वन्तर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति श्रीर आश्रय ।* 
इनका विवेचन तो हम ययथाप्रसद्भ करेंगे, यहाँ तो केवल पुराण के सामान्य विपय की वात 
है। प्राचीन पुराण किस रूप में रहे होंगे, इसका आज कुछ पता नहीं चलता ओर न उनके 
प्रशेता की ओर ही कोई सकेत है। हो सकता है कि पुगाण भी ब्राह्मण और आरपण्यक 
ग्रन्थों की भाँति ऋषि-प्रोक्त रहे हो । मनु-सहिता, श्राइवलायन गृहद्य-सुत्र और महाभारत 
सभी से यह पता चलता है कि पुराण सख्या में कई रहे होंगे । वेदव्यास जी ने जब वेदों के 
चार विभाग किये तो उन्होंने पाँचवें वेद पुराण का भी सग्रह क्या। प्राय पुराणों की 
सल्या १८ गिनाई गईं है। इन १८ पुराणो के अतिरिक्त कुछ उपपुराण नी प्रसिद्ध है। 
आगे चल कर तो यह निशचय करना भी कठिन होगया कि कौन महापुराण है शोर कौन 
उपपुराण हैं ? पुराणो के अध्ययन से ज्ञात होता है कि सब पुराण में प्राय. एक ही विपय 
की पुनरावृत्ति की गई है थ्रोर किन्‍्हीं पुराणों के तो इलोक नी ज्यों के त्यो मिल जाते हैं, 
किन्तु प्रत्येक पुराण का उ्ं श्य पृथक्‌ प्रतीत होता है क्योकि प्रत्येक में कोई न कोई प्रसद्भ 
विश्वेप रूप से वहा गया है। पुराणों का मुख्य विपय सम्प्रदाय-प्रचार ही प्रतीत्त होता है, 
जुँसा कि उनके विविध नामो से ही प्रकट होता है। मसम्प्रदाय-साहित्य होने के कारण यह 
हो सकता है कि उनमें परिवत्तंत और परिवरद्धन वराव्र होते रहे हो। हिन्दू-पुराणो के 
आधार पर अनेक जैन और वौद्ध-पुराणों की भी रचना हुई। जन लोग अपने पुराणों का 
भ्स्तित्व हिन्दू-पुराणो से पहले मानते हैं, परन्तु यह धारण” असगत है, क्योकि वोद्ध और 
जैन पुराणों में शिव, ब्रह्म आदि के उल्लेख हुए हैं। जेनो के २४ पुराण और वोडो के 
€ पुराण प्रसिद्ध हें 
जेंता कि हम आगे भक्ति-प्रकरण में बतायेंगे, वेदों के सभी भाष्यकार इस बात 
को मानते हैं कि चारो वेदो में मुल्य रूप से तीन ही विपयो का प्रतिपादन हुप्ला है--कर्म- 
काण्ड, ज्ञान-काण्ड और उपासना-काण्ड। भारतीय नक्ति-पद्धति श्लोर उपासना ब्रह्म के 
२ रातपय-आह्यय २०४३१ १२ 
२ वृदारएयक २।६१० 
३ थीमद्भागरत द्वि० स्कु० भ्रष्याय १० इनोछ *, २ 
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अमुल्य निधि है क्योकि इन में तत्कालीन सामाजिक और धामिक परिस्थितियों का पूरा-यूरा 
चित्रण हुआ है। सारा ही वेदिक-साहित्य किसी न किसी रूप में इन पुराणों में आगया है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि पुराणों के भ्ाकार मे उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई, यही कारण है कि 
अनेक पाश्चात्य विद्वान पुराणों को श्रधिक पुरानी रचनाएँ मानने के लिये प्रस्तुत नहीं हैं। 
पुराणों की इलोक-सख्या मे उत्तरोत्तर वृद्धि होन की पुष्टि इम वात से भी होती है कि विविध 
पुराणों में अन्य पुराणों के इलोकों की जो सख्या दी गई है, वह सर्वत्र एक सी नहीं है 
पुराणों की जो प्रतियाँ ग्राज उपलब्ध है, उनसे भी यही वात स्पष्ट होती है । 

यो तो पुराणों के नाम से ही उनके विपय विशेष का ग्राभास मिल जाता है परन्तु 
फिर भी हम यहां कतिपय विशिष्ट पुराणों की विश्वेपताओं का सक्षेप मे उल्लेख करेंगे। 
ऊपर जिन २० पुराणों का उल्लेख हुआ है वे ये हँ--ब्रह्म, पद्म, विप्णु, शिव, श्रीमद्भागवत, 
वायु, नारदीय, भ्रग्नि, ब्रह्म-वंव्त, वराह, स्कन्द, मार्कण्डेय, वामन, कु, वत्स, गरुड, ब्रह्माण्ड, 
देवी भागवत, लिज्ध श्र भविष्य । इनमे महपुराण और उपपुराण विपयक भगडा वायुपुराण 
ओर शिवपुराण के वीच, श्रीमज्भागवत और देवी भागवत के बीच तथा चारों भविष्य पुराणों 
के वीच है । 
ब्रह्म-पुराण 

ब्रह्म-पुराण मे कृष्णा की कथा विस्तारपुर्वक दी गई है, शिव और राम की कथाएँ 
भी हैं। चोथे भ्रौर तेतीसवें अ्रध्याय में ब्रह्म का विशेष रूप से उल्लेख है, परन्तु सारे जगत 
की उत्पत्ति सूर्य के द्वारा ही वताई गई है और उसे ही सब देवताओं से अधिक महत्त्व दिया 
गया है। अन्तिम अध्याय के २० वें इलोक में इस पुराण को वैष्ण॒व-पुराण माना गया है। 
इसमें वंप्णव अ्रवतारों की विशेषता का प्रतिपादन किया भी गया है और जगन्नाथ जी के 
माहात्य का कथन भी है। इसकी इलोक-सरूया किसी पुराण मे १० हजार श्रौर किसी में 
१३ हजार लिखी है । 
पद्म-पुराण 

इत पुराण में पाँच खण्ड हैं-- सृष्टि-खण्ड, भूमि-खण्ड, स्वर्गं-खण्ड, पाताल-खण्ड झौर 
उत्तर-खण्ड | पातान-छण्ड में श्रीकृष्ण-चरित दिया हुआ है झौर उत्तर-खण्ड में अ्रवतारो के 
वर्णन, श्रनेक माहात्म्य श्रोर फिर कृप्ण-चरित दिया गया है। इस पुराण मे ५५ हजार 
इलोक हैं, सृष्टि की उत्पत्ति हिरण्मय-पदूम से बतलाई है। इस मे वेष्णव-सम्प्रदाय की 
विशेपताशभो का भी उल्लेख है। इसके दो मुख्य सस्करण मिलते हैं--(१) गौडीय और 
(२) दाक्षिणात्य--जिनके विपय-क्रम में कुछ भ्रन्तर है। शव, पाशुपत, बौद्ध श्रौर जैन मतो 
की इसमें मित्दा की गई है ओर भ्रठारह पुराणों का तामस, राजस, सात्विक रूप से विभाजन 
किया गया है । 
विष्णु-पुरारण 

इसमें ६ अश हैं और उनके पश्चात्‌ पर्मोत्तरखण्ड है। चौथे झश के १४ व अध्याय 
में औहृष्ण के जन्म का उल्लेख है और पाँचवें में श्रीकृष्ण की लीलाओ का वर्णन । इसकी 
इलोक संख्या २३००० है । 
शिव-पुरारा 

शिव-पुराण सात सहिताओं में विभाजित है। इस में प्राय शिव के उपाख्यानो का 
ही सम्रह है। रुद-सहिता के ५४ वें अ्रष्याय, शतरुद्र-सहिता के २९, २७ झोर ४९ वें प्रध्याय 
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में तथा उमा-सहिता के प्रथम तीन अध्यायों में साधारण सर्प से कृष्ण का उल्लेख है, जो 
प्राय झिव-भक्ति के प्रसज्भ मे ही आ गया है। वायवी-सहिता में भी इसी कार पुत्र-प्राप्ति 
की कामना से शिव के पःस कृष्ण के जाने का उल्लेख किया गया है । इसमे ३४००० इलोक 
हैं और इस का प्रतिस्पर्धी वायु पुराण है। 
श्रीम्द्भागवत-महापुरारख 

इस में १८ हजार इलोक हैं, पाद्म-कल्प की कथा कही गई है । इसका प्रतिस्पर्धी 
पुराण दिवी भागवत' पुराण है। इसका विशेष विवेचन हम झागे करेंगे । 


वायु-पुराण 
वायु-पुराण में ११२ अध्याय और १०६५१ ब्लोक है. इस में देग-देशास्तर और 
भूनेक द्वीपो का वर्णन है। बहुत से राजवश्ो का वर्खन इसमे किया गया है। ६६वें ओर 


९७ वें जब्याय में श्रीकृष्ण के वश का वर्णुन है। अन्त के अब्यायों में गया का साहात्म्य 
बशित है । 


अग्नि-पुराण 


इस पुनाण भें प्राय सभी विपयो पर लिखा गया है अ्रतएव यह एक महत्वपूर्ण पुराण 
है। धनुर्वेद, गान्धवं वेद, आयुर्वेद, श्रथंशास्त्र वेदान्त तथा १८ विद्या का इसमें वर्णन 
क्रिया गया है। रामायरा, महामारत हरिवश और इतिहाम के विपयो का सार को दिया 
है । 'कीमार व्याकरण” के नाम से एक व्याक्रणु, एक्क्षर कोप, लिड्भानुद्यासन तथा अन्त 
में काव्याजडू-वर्णान इसमें प्राप्त होते है । हिन्दु-माहित्य, सस्कृति और सभ्यता के दृष्टिकोश से 
यह पुराण बहुत ही महत्व का है । इस पुराण में ३८३ अध्याय हैं और १५ हजार से अधिक 
इलोक हैं । १२ वें अव्याय में कृष्णावतार की कथा दी गई 
ब्रह्म-बवरत-पुरारण 

इस पुराण के भी दाक्षिणात्य और गौडीय दो पाठ मिलते है । कुछ पुराणों में इसे 
मौर-पुराणु कहा गया है किन्तु विपय की हप्टि से तो यह वंप्णव-पुराण ही श्तीत होता है । 
मत्स्य, शिद और नारदीय पुराणों में इस पुराण के विपयो का जो क्रम दिया गया है, वह 
इसके क्रम से मेल नहीं खाता । ऐसा ज्ञात होता है ऊि उत्तरोत्तर परिवर्तत गौर परिवर्षन 
के कारण इस पुराण का स्वरूप ही वदल पया। इसऊ्े लगभग बाघे भाग में इह्म-वण्ड, 
प्रकृति-खण्ड तथा गणपति-खण्ड नाम के तीन सण्ड है तथा ज्ाघे से दुखद अधिक नाग में 
थरीकृप्णुजन्म-खण्ड का पूर्वाद्द तथा उत्तराद्य है। ब्रह्म-खण्ड में श्रीक्प्ण को परमात्मा और 
सारे जगत्‌ का कारण माना है, फिर कृष्ण-जन्म-खण्ड में कृप्ण की लीलाओो का वर्णन है । 
स्कन्द-पु रार्ा 


महापुराणो में यह सब से वदा पुराण है, इसमे ८२ हजार १ सो ब्लोक बताये जाते 
हैँ । इसकी अनुक्रमशिका नारदीय पुराण में मिलती है, इसमे कई सहिताएं सम्मिलित हैं 
तथा इसके कई पिनाग है । पाचीन भारतनप का बड़ा ही सुन्दर वर्णान इसमें मियता है 
जो इसे मौगोलिक हृप्टि से नहृत्वपूर्ण प्रमाखित करता है। इस में अ्रसय्य तोबों दा बणन 
दिया हुआ है । नारदीयादि पुराणों के श्रनुमार यद्यपि यह णंव-पुराण है तथापि इनमे दर 
सम्प्रदाय वालो का भी योग है। इस पुराण में अनेक माहात्म्य भी सम्मिलित हैं। स्कन्‍्द 
पू०--१% 


पे. पक आटा 


पुराण का दक्षिण में बडा प्रचार है, जहाँ स्कन्द भगवान्‌ सुत्रह्मण्यः के नाम से पूजे जाते है 
प्रसिद्ध सत्य-तारायण-कवा-माहात्म्य इसी पुराण के रेवाखण्ड में दिया हुआ्रा है । 


मार्केण्डे य-पुरारा 


इस पुराण के ६००० इलोक बताये जाते हैं किन्तु उपलब्ध प्रतियों में ६६०० से 
अधिक नही मिल सके हैं। 'नारदीय पुराण” में जो इसकी विपय-सूची दी गई है, उसके 
अनुसार ३१वें श्रव्याय के श्रनन्तर इक्ष्याकु-चरित, तुलसी-चरित, राम-कथा, कुश-बश, 
मोम-वश, पुररवा, नहुप श्रीर ययाति का वर्णन, यदुवद्य, श्रीकृष्ण की लीलाएं, द्वारिका-चरित 
श्रोर मार्केण्डेय-चरित होने चाहिये, परस्तु प्राप्त पोधियों में इनका श्रभाव है। इस पुराण की 
विशेषता यह है कि यह साम्प्रदायिक प्रभावों से मुवत्त है। इस पुराण का मुख्य श्रश 'दुर्गा- 
सप्तशती' हैं, जिसकी मान्यता हिन्दू--धर्म में बहुत अधिक है । 


वामन-पुराण 


इस पुराण में ६५ अध्याय और १० सहस्न इलोक हैं। “मत्स्य-पुराण” के अनुसार इस 
पुराण में शिव कल्प का वर्णन झौर त्रिविक्रम वामन के उपास्यानो का सग्रह है। इसमे विशेष 
कर दुर्गा, पावंतरी और शिव के उपाख्यान हैं । 
गरुड़-पुरार 

गरुड-पुराण भी एक लोक-प्रिय पुराण है । किसी व्यवित की मृत्यु के भ्वसर पर 
इसका पाठ किया जाता है और इसका सुतना श्राद्ध-कर्म का ही एक श्रद्ध माना जाता है । 
इसकी इलोक सख्या १८ या २० हजार होनी चाहिये किन्तु आजकल इसकी प्रामाणिक प्रतियाँ 
भी प्रप्राप्य हैं। इस पुराण मे प्रेत-कर्म, प्रेत-योनि, प्रेत-भ्राद्ध यम-यातता, नरक श्रादि का 
वर्णन है । 


ब्रह्माण्ड-पुराण 


इसका महत्व रामायणी कथा के कारण है । विश्वकोषकार ने लिखा है कि इस पुराण 
को रामायणी कथा ही श्रध्यात्म-रामायण के नाम से श्रलग कर ली गई है। मत्स्य-पुराण के 
प्रनुसार इसकी इलोक सख्या १२ हजार दो सौ और अन्य पुराणों के अ्रनुसार १२००० है। 
इसमे १०६ अध्याय हैं और २० वें श्रध्याय मे कृष्ण के आाविर्भाव का वर्णात है । 


, देवी-भागवत 


इस पुराण मे भागवत के ही समान १२ स्कन्घ तथा १८००० इलोक हैं । पुराणों 
के साक्ष्य पर तो देवी-भागवत्त उपपुराण ही ठहरता है, परन्तु शाक्‍त और तन्त्र-प्रन्थों में देवी- 
भागवत को महापुराण बताया गया है। इस पुराण में परमात्मा की पराद्क्ति का उत्कर्ष 
प्रतिपादित किया है, जब कि 'आीम:्भागवत' में वैष्ण॒व-मवित का प्रतिपादत किया गया है । 
इस पुराण के चौथे स्कन्व में ऋष्ण की कथा भ्राई है । 


भविष्य-पुरारप 

'भविष्य-पुराण' भी महत्वपूर्ण पुराणों मे से है। 'विश्वकोष' मे चार भविष्य पुराणों 
का जिक्र है। नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ से मुद्रित “भविष्य-पुराण' में पहले भ्रौर चौथे 
'भविष्य-पुराण' का सग्रह है, 'मारद-पुराण” में इसकी इलोक-सख्या १४००० बतलाई दे 
झौर भन्य पुराणों में १४५००। इस पुराण की संबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें 
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शाकद्वीपी मग-ब्राह्मणों का वर्णन है। ऐतिहासिक हृष्टि से यह पुराण बड़े महत्व का है। 
मग-नआाह्याणों का रहन-सहन भौर रीति-रिवाज फारसी साहित्य के पीरेमुगा से मिलता-जुलता 
है। तीसरे भविष्य-पुराण' में उस्ड्िज्ज विद्या का तृत्तान्त है। इस पुराण मे प्रनेक माहात्म्य 
झोर अनेक प्रकार के दान का विधान है । 
हरिवंश पुरारण 

हरिवश-पुराण महाभारत का परिशिष्ट है। प्राघुनिक ग्रालोचक इसे महाभारत के 
बाद की रचना मानते हैं। इम पुराण में कृप्णावतार की कथा झौर विष्णु भगवान्‌ का चरित 
है। इममे हरिवश-पर्व, विष्णु-पर्व ओर भविष्य-पर्व नामक तीन पर्व हैं। हरिवश-पर्व॑ के दे४वें 
अध्याय में वृष्णि-वश्-वर्णान है और ३४वें मे फिर क्ृप्ण-जन्म-वर्णुन हुआ है । जैसा कि पहले 
कहा जा चुका है, इसकी गणना उप-पुराणों में ही है । 


इस विवेचन से हम निम्नलिखित निष्कर्प पर पहुँचते हैं * 

पुराणो का सम्बन्ध वैदिक साहित्य से है। वेदो में यद्यपि पुराणों का नामोल्लेख नही है 
तथापि पौराणिक कथाओं का सूत्र विद्यमान है। ब्राह्मण-ग्रथो में तो ये कथाएं शौर भी 
विस्तार से दी गई हैं प्रौर कई स्थनो पर अवतारों की चर्चा भी मिलती है। उपनिपद्‌ 
ज्ञानपरक होने के कारण पौराशिक कथाओ्रो के लिये उपयुक्त नही समझे जा सकते थे | हाँ, 
यत्रनत्र पौरारिक पात्रों के सकेत फिर भी उनपें मिलते हैं। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि 
पौराणिक-साहित्य का प्रणयन किसी न किसी रूप में वैदिक काल में ही होगया होगा, परन्तु 
उस समय पुराणों का न तो इतना विस्तार हुम्रा होगा और न ही वे साम्प्रदायिकता से इतने 
प्रभावित हुए होंगे। वैदिक-साहित्य में जो कथाएं सूत्र रूप से दी गई थी उनका विस्तार 
आ्रावश्यक था और इसी भावश्यकता की पूर्ति के प्रयास में समवत पुराणों की रचना हुई । 


जैसे-जैसे हमारे वाइमय का सकलन झौर सम्पादन होता गया, वंसे-वैसे ही पुराण- 
साहित्य विस्तृत होता गया श्रौर उसमें नई-नई कथाओ्रो का समावेश, वश्ञों का व्णंन और 
सिद्धान्तो का सकलन होता गया । आगे चलकर जब कई धामिक सप्रदायों का जन्म हुआ तो 
उन्होने पुराणों को श्रपने प्रचार का साधन वनाया | जिस रूप में पुराण श्राज हमें उपलब्ध 
हैं, उसमें उनके मौलिक रूप का अनुसन्धान असम्भव है । महाभारत के पश्चात पुराण-लेखन- 
प्रवृत्ति ने और भी वल पकडा शभ्रौर इसर्मे सन्देह नहीं कि यह प्रवृत्ति मध्ययुग के श्रन्तकाल तक 
चलती रही । रूपक की प्रवृत्ति ने वास्तविकता को श्ौर भी श्रन्धकार में घकेल दिया श्ौर 
वह श्रालद्भारिकता के नीचे दवकर साधारण मनुष्यों की दृष्टि से ओकल हो गई | 


यह सब कुछ होते हुए मी पुराणों के महत्त्व को कम नहीं किया जा सकता क्योकि 
पुराणों में भारतीय सभ्यता, सस्कृति घर्म और इत्तिहास का वर्णन तो है ही साथ द्वी काब्य- 
शास्त्र, कना-साहित्य आदि के भी दर्शन होते हैं। सामाजिक परिस्थितियों के सर्वाड्रीण 
चित्र पुराणों में स्वथान-स्थान पर उपलब्ध होते हैं। धामिक-विकास की दृष्टि से तो पुराणों 
का स्थान अद्वितीय है, किन्तु खेद हे कि इन पुराणों का तिथि-निर्संय अत्यन्त दुस्तर काय है । 
झन्त साक्ष्य के आधार पर यदि इसका कुछ प्रयत्न किया मी जाय तो ग्न्य पुप्ठ ऐतिहासिक 
प्रमाणों के अभाव में वह निष्फल ही रहेगा । 


पुराणों के अध्ययन से यह स्पष्ट ऋलक जाता है कि भारतवर्ष में उत्तरोत्तर विष्णु को 
भक्ति का विकास श्रौर महत्त्व वढता गया भर वासुदेव, नारायण, कृष्ण ग्रादि विष्णु के ही 
ग्रवतार स्वीकार किये गये । श्रागे चलकर “'क्रप्णस्तु भगवानु स्वयम्‌” हुए और १४वी-१५वीं 
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शताव्दी तक आते-आते प्राय राम और कृप्ण ही इष्टदेवों के रूप मे समाज में प्रतिष्ठित 
हो गये । झागे के पृष्ठो मे हम कृष्ण के विकास पर विचार करेंगे। 


कृष्ण का बिकास 

वेदिक काल से लेकर श्राज तक कृष्ण-काव्य विकसित होता चलाओआ रहा है शौर 
तब से तेकर झब तक के काव्य में किमी न किसी रूप में कृष्ण का चरित अ्रवदय पाया जाता 
है। कृप्ण में अ्नक भारतीय तथा अ्भारतीय भावनाञ्रों का समावेश है। इस चरित्र के 
सर्वव्यापी विकास को देखकर झ्राधुनिक आलोचकों को उसकी ऐतिहासिकता में सन्देह होने 
लगता है और बहुत से पाश्चात्य विद्वानों ने तो कष्ण को केवल भाव-पात्र ही माना है। 
श्राग्ल-भाप-विशारद अनेक भारतीय विद्वान भी उन्हीं के पद-चिक्नो पर चलने में अपना 
सोभाग्य समभते है और बहुत-सी भारतीय वस्तुओ को अभारतीय कहने मे नही हिचकते । 
प्रमाशिफ तिथियो के प्रभाव में हमारा वाइमथ ही अ्रन्धकार के गत॑ मे है श्रौर जब कभी 
भूगर्भ से ऐसे पदार्थ निकल पड़ते है, जिनकी प्राचीनता पाइचात्य विद्वान्‌ भी प्रमाशित कर 
देते है, तो हम शपनी ऐतिहासिक तिथियो को उन्ही के सनुमार घटा बढ़ा लेते हैँ । इसमें तो 
कोई सन्देह नही कि उत्तरोत्तर कृष्ण को देवस्व प्राप्त होता गया है किन्तु केवल इसी बात के 
ग्राधार पर उन्हें ऐतिहासिक न मानने में कोई तुक प्रतीत नही होती । कोन जावता हे कि 
भ्रागे की शताब्दियों मे आज के राप्ट्र-पिता महात्मा गाँधी भी देवत्व को प्राप्त करले श्र की श॒ता5ि के राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी भी देवत्व को प्राप्त करलें शौर 


उनकी भी ऐतिहामिकता में जड़वादियों को सन्देह होने लगे । यहां वात कृष्ण के सम्बन्ध में सी_ भी ऐतिहासिकता में जड़वादियों को सन्देह होने लगे । यही वात कृष्ण के सम्बन्ध में भी 
वेदिक साहित्य में जिस रूप मे कृष्ण का उल्लेख मिलता है, उसमें उन्हें नतो हम 
ग्रवतार की ही सज्ञा दे सकते है थौर न देवता की ही । महाभारत में भी क्रृप्णु का श्रवतार 
रूप से अधिक वर्णन नही हुमा है। जिन स्थलो पर उनका श्रवतार रूप से उल्लेख है उन्हे 
श्राघुनिक विद्वान्‌ प्रक्षिप्त मानते है, परन्तु महाभारत के थनन्तर तो दइृष्ण का रूप ही बदल 
गया झौर उनको गणना पूर्ण-प्रवतारों ॥ होने लगी | गोपाल” रूप मे उनकी उपासना 
पौराशिक-काल की ही देन हे परन्तु सभी हृष्णा-विपयक्र पुराणा ने न तो उनके गोपाल रूप 
की कल्पना है श्रौर न ही उनकी लीलाओो का विशद वर्णन है । कुछ ही पुराण ऐसे हैं, जिनमें 
उनके इस रूप का वर्णन हुमा है। श्रीकृष्ण भागवत धर्म” के इष्टदेव के रूप मे हमारे सामने 
आये हैं और 'भागवत-धम' का सर्वप्रथम वर्णंत महाभारत के नारायणशीय उपास्यान में हुग्ना है, 
इसलिये अपने विपय को हृष्टि से महाभारत को हम बहुत महृत्व-पूर्ण समभते है। श्री 
वकिमचन्द्र चर्जी ने गपने कृष्ण-चरित' नामक ग्रन्थ में 'कृष्ण! की ऐतिहासिकता पर पर्याप्त 
प्रकाश डाला है और उनकी ऐतिहासिकता मे सन्देह करने वालो को मुहतोड उत्तर दिया है। 


भागवत्त धर्म का व्यवस्थित रूप से विवेचल भागवत और श्री मद्भगवद्गीता मे हुआ 
है। श्री मद्भुगवद्गीता का प्रेयोजन तो इस धर्म को व्यवस्थित रूप देना ही था। हम पहले 
कह चुके हैँ कि बैदिक काल मे ही विष्णु की प्रधानता स्थापित हो चुकी थी। ब्राह्मण-काल 
के भ्रन्त तऊ विष्णु के नारायण रूप को परमदेवत माना जाने लगा | इस काल की उप/सनां 
में मनुष्य को अखिल व्यापक परोक्ष शक्ति के स्वछूप का अधिक परिचय मिला और उपासना- 
पद्धति में व्यक्तित्व का तथा हृदय का सयोग हुआ्ना। नारायरा को नर-प्रकृतिस्थ सगुरा ब्रह्म 
के रूप में स्वीकार किया जाने लगा और नारायण एवं विष्णु की एकता की स्थापना हो गई । 
आगे चलकर भगवान्‌ का जो स्वरूप नर नारायरा के रूप मे प्रकटित हुआ वह दूसरे कल्प में 
वासुदेव कृष्ण के रूप मे भ्रकट हुआ । इस प्रकार विप्णु, नारायण गौर वासुदेव कृष्ण एक 
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ही शत के, युग विशवेपों में, अनग-प्रलग नाम हुए। निश्चित प्रमाणों के अभाव में यह नहीं 
कहा जा सकता कि यह विक्षाम किस काल में हुप्रा, किन्तु बौद्ध कालीन ग्रल्यो में इस विपय में 
जो सकेत मिलते हैं, उनके आधार पर कम से कम इतना मानना तो तक सगत्त हो है कि 
ईसा से ६०० वर्प पहले वासुदेव-कृष्ण की उपासना परढ्ह्य के रूप में होने लगी थी । बोद-बर्म 

के पाली-पग्रन्य “निहेश' के उल्लेखो से पता चलता है कि ईसा पूर्व चौथी शताब्दी मे वासुदेव 
बलदेव, मशिभदह, गग्गी, सयये, इत्र, ब्रह्म, देव दिशा आदि के उतासक थे | 


पातञजल महाभाष्य में पतञ्जलि ने स्पष्ट लिखा है कि पाणिनि के सूत्र मे उल्लिस्ित 
'वासुदेव” केवल क्षत्रिय वशीय राजा ही नहीं, उच्चकोटि के उपास्य नी हैं। “वासुदेव के साथ 
अजु न! शब्द इस बधत की पुष्टि करता है कि वासुदेव कृष्ण का ही ताम है ।* डा० वाबूराम 
सक्सेना पाणिनि मुनि के समय के विपय में लिखते हैं 


“अग्रेज विद्वान उनका काल ईसवी पूर्व चौथी शताब्दी मे और जन तथा भारतीय 
मनीपो ६० पू० ५०० से पूर्व छठी या सातवी शताब्दी में मानते है ॥”* 

यार० जी० भण्डारकर ने शपने “वंप्णविज्म एण्ड शविज्म” में कुछ शिलालेखों का 
उल्लेख किया है जिनमें वासुदेव का उललेस है । उनका विचरण हम नीचे देते हैँ 


“राजपूनाने में धोनुण्डी नामक स्थान में जीर्ण-शीर्णा दया में एक शिला लेस प्राप्त 
हुआ है। इप शिलातेख की ब्राह्मी लिपि से पता चलता है कि यह कम से कम ईसा से 
२०० वपं पूर्व लिखा गया होगा । इसमे सफर्पश् श्र वासुदेव के पूजाग्रह के आसपास एक 
दीवार वनाने का उल्लेब है । 


एक दूमरे शिलालेख में, जो वेसनगर से प्राप्त हुआ है, इस बात का उल्लेख है कि 
'हैलियो दौरा” मे सर्वदवर वासुदेव” भगवान के मन्दिर पर गढडघ्वज-तम्भ का निर्माण 
कराया है । 'हलियो दौरा! ने अपने श्राप को भागवत लिया है यौर तथाबिना निवासी 'दिया' 
का पुत्र चतलाया है " हैलियोदौरा यवनों का राजदुत था और अन्‍्तालिका से पूर्वी मालवा के 
राजा मालभद्र के यहाँ रगाया था। इम जेच से प्रतीत होता है कि यह ईसा से २०० वर्ध 
पूर्व का है। उस समय वासुदेव वी पूजा 'सर्वेश्वर' के रूप में होती थी और उसके उपासक 
भागवत कहे जाते थे । 


नावाघाट के प्रथम शिखालेव में सकर्पेण! और 'वासुदेवा का नाम हन्दँ समास में 
प्रयुक्त हुआ है । यह शिलालेख ईसा पूर्व "थम शताब्दी का प्रतीत होता है ।73 


इन पममाशों ने यह स्पष्ट हो जाता है कि ईसा पूर्व छठी शताब्दी में भाग्वत-चर्म 
का पूर्ण प्रचार था सौर ई० पू० पहायी दूसरी झताव्दी में तो उसकी महत्ता इस कोटि तक 
पहेंच चुकी थी कि विदेशी भी उसे रवं कार ढरने मे अपना गौरव ममलते थे। जेद है कि 
हमे इस काल से पूर्व के लिखित प्रमाण प्राप्त नहीं होते, किन्तु उसका अर्य यह नहीं है कि 
भागवत घर्म उसे पहले प्रचवित था ही नहीं । हम आगे यह देवपेंगे कि “भागवत धर्म! के 
उपास्य श्रीकृष्ण किस प्रकार विनिश्व रूपो में होते हुए इस रूप तक याये । 


१ वनुदेवाज्भु नानया उुनू ४ ३६८ 
> सामान्य साया विजयान पृष्ठ 2४८ 


३ वेष्प्रविज्य, शविडा, 'नएठारज' पृछ्ठ ४ 
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किन्तु उसके पद्चातु यह ग्रन्थ नष्ट हो जायेगा ।/ यह कह कर नारायण तो अ्रन्तहित हो गये 
झौर चित्रशिखण्डियो ने इसका प्रचार किया। आगे वसुउपरिचर का विस्तार से वर्शान है, 
फिर नारद की कथा का प्रारम्भ होता है! नारद नारायण की स्तुति करते है श्रौर नारायण 
प्रसन्न होकर उन्हें अपना विश्वरूप दिखलाते है और फिर उन्हें पाञ्चरात्र-मत के मसिद्धान्तों का 
उपदेश देते हैं, |जनका साराश यह है 


“जो नित्य गजन्मा श्र शाश्वत है, जिसे त्रिगुणों का स्पर्श नही, जो आत्मा प्राशिमात्र 
में साक्षी रूप से रहता हे, जो चौवीम तत्त्वों से परे पच्चीसवां पुरुष है, जो निरपृह होकर ज्ञान 
से ही जाना जा सकता है उस सनातन परमेश्वर को वासुदेव कहते है । वह सर्वब्यापक है । 
प्रलयकाल मे पृथ्वीजल में लीन होती है, जल अग्नि मे, तेज वायु मे, वायु श्राकाश में भौर 
आकाश श्रव्यक्त प्रकृति में गौर ण्व्यवत प्रकृति पुरुष में लीन हाती हे । फिर उस वासुदेव के 
सिवा कुछ भी नहीं रहता | पच महाभूतो का शरीर बनता है और उसमे अरध्श्य वासुदेव 
सुक्ष्म रूप से तुरन्त प्रवेश करता है। यह देहवर्ती जीव महयम्रमर्थ है और शेप तथा सकपण 
उसके नाम है । इस सकर्षण से मन उत्पन्न होकर सनत्कुमारत्व अ्रथत्‌ जीवन्मुकतता पा 
सकता है! 


उस मन को प्रयुम्त कहते हैं। इस मन से कर्त्ता, कारण और कार्प की उत्तत्ति 
होती है श्रौर चराचर जगत्‌ का निर्माण होता है, इसी को अनिरुद्ध कहते हैं श्रौर यह ईशान 
भी कहलाता है। सब कामो में व्यक्त होने वाला अ्रहड्धार यही है। निम्गणात्मक क्षेव्रज्ञ 
भगवान्‌ वासुदेव जीव रूप मे जो श्रवतार लेता है, वह सकपंणा है । सकपंण से जो मन रूप 
में अवतार होता है, वह प्रद्युम्न है भौर प्रद्युम्न से जो उत्पन्न होता है, वह यनिरुद्ध है और 
वही श्रहकार और ईश्वर है ।” 


जब वासुदेव कृप्ण के रूप मे वासुदेव का श्रवतार माना गया तो प्रद्युम्न, अनिरुद्ध 
और सकर्पण भ्रर्थात्‌ बलराम क्रम से मन, अभ्रहकार श्रौर जीव के अवतार के रूप में समझे 
गये । यहाँ यह वात उल्लेखनीय है कि “श्रीमज्भूगवद्गीता' मे 'वासुदेव” श्रवश्यथ परमात्मा के 
लिये श्राया है परन्तु उसमे चतुब्यूह सिद्धान्त का वर्णन कहो नहीं है। एक दूसरी बात 
विचारणीय यह भा है कि “श्रीकृष्ण! के साथ सकपंण प्रर्थात्‌ बलदेव” का सम्बन्ध तो और 
भी कई स्थलो पर है और बलदेव को श्रीकृष्ण के ही समान विप्णु का अवतार भी माना 
गया है," परन्तु प्रयुम्न और अनिरुद्ध का कृप्णु से सम्बन्ध केवल पाज्चशत्र-मत मे ही 
दिखाया है। इस “चतुव्यु ह” की कल्पना वेदान्त, साख्य श्रौर योग मतो से भी भिन्‍न है । 
ऐसा प्रतीत होता है कियह कल्पना सात्वत-सम्प्रदाय की ही थी। 'सात्वत” लोग श्रीकृष्ण 
के ही वश के थे और सम्भवत यह मत श्रीकृष्ण के समय में ही सात्वत लोगों में फेला इसी 
से इस मत को 'सात्वत' कहते हैं। इस मत का उल्लेख विशेष रूप से भीष्म-स्तव में हुआ है। 
शान्तिपव के ३३६ वें श्रध्याय मे इस चतुव्युह के अवतारो की चर्चा है और श्रागे हस, कूमं, 
मत्स्य, वाराह, नृर्सिह, वामन, राम, दाशरथि राम, सात्वत और कल्कि अ्रवतारो की चर्चा है 
झौर फिर ३४० वें भ्रध्याय में सार्य और वेदान्त के तत्वों के मेल से सृष्टि की उत्पत्ति का 
वर्णुन किया गया हैं । ३४१ और ३४२ वें अध्याय मे नारायण के नामों की उत्पत्ति लिखी 
है । पहले श्रीकृष्ण ने शिव झौर विष्णु के अभेद का वर्णान किया हैं फिर भागे बताया है कि . 


"रुद्र तारायरा स्वरूप ही है, अखिल विश्व का भात्मा मैं हूँ और मेरा झात्मा रुद्व है। 


मैं पहले रुद्र की पूजा करता हूँ, आप भश्र्थात्‌ शरीर को ही नारा कहते हैं, सब आ्रणियो का को ही नारा कहते हैं, सब प्राणियों 


१ मदभारत आदि पते भध्याय १६७।| 
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ता । सारे विश्व को 
मैं व्याव लेता हूँ भ्ौर सारा विश्व मुक् में स्थित है इसी से मुझे वासुदेव कहते हैँ। मैंने सारा 
विश्व व्याप लिया है, अ्रतएव मुझे विष्णु कहते हैं। प्रथ्वी भर स्वर्ग भी मैं हूँ और श्रन्तरिक्ष 
भी मैं हूँ, इसी से मुझे दामोदर कहते हैं । चन्द्र, सूयें, अग्ति, की किरणों मेरे वाल हैं, इसलिये 
मुझे केशव कहते हैं। गो श्र्थात्‌ पृथ्वी को मैं ऊपर ले गया, इसी से मुझे गोविन्द कहते हैं। 
यज्ञ का ह॒विर्भाग मैं हरण करता हूँ इसी से मुझे हरि कहते हैं, सत्वग्रुणी लोगो में मेरी गणना 
होती है इसी से मु््े सात्वत कहते हैं ॥ लोहे का काला फाल होकर मैं जमीन जोतता हूँ शोर 
मेरा रंग काला हूँ, इसी से मुझे कृप्ण कहते हैं ।” & 

३४२ झौर ३४३ वें अध्यायो में ख्वेतद्वीप से लौट आने पर नर और नारायण का जो 
सवाद हुमा, उसका वर्शन हूँ | इसमें वेदो का महत्त्व प्रतियादित किया गया हूँ गौर मुक्ति की 
प्रक्रिया बताई हैं। झाग्रे के अच्यायों में श्राद्ध इत्यादि कई प्रकार की घाभिक क्रियाग्रो का 
विवेचन हैं । फिर सात्वत धर्म का वर्णुत आया हूँ। इच्च धर्म को निष्काम भक्ति का पथ 
बतलाते हुए उसे ऐकान्तिक विधि कहा है, फिर अन्त में भागवत धर्म की परम्परा का वर्णन 
है जियका साराक्ष है कि प्रेता युग में विवस्वान्‌ मनु और इशक्ष्वाकु की परम्परा से यह घर्मं 
चला ।१ इस परम्परा का उल्लेख श्रीमद्भगवद्गीता में भी इसी प्रकार से हुआ्ना है * 

इम विवस्वते योग प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 
विवस्वानु मनवे प्राह मनु रिक्ष्वाकवेब्नवीत्‌ । गीता '४॥१ 


इन अन्तिम अवब्यायों मे सात्वत और ऐकान्तिक धर्म समानाथंक कर दिये हैं और 
साख्य; योग और वेदान्त के तत्वज्ञान का अभेद बताया है। ३४६ वें अध्याय में श्रपान्तरत्मा 
के पूर्वं-काल का वृत्तान्त है श्रौर फिर भन्त में पाञ्चरात्र मत के सिद्धान्त का उल्नेख करते हुए 
परमात्मा के समन्वित रूप की व्याख्या की है 


'जो जीव शान्त वृत्ति से श्रनिरुद्ध, प्रयुम्न, सकर्पण और वासुदेव के अधिदेव चतुष्टय 
का अ्रंववा विराट, सृत्रास्मा, अन्तर्यामी और शुद्ध ब्रह्म के अध्यात्म चतुप्ठय का भ्रथवा विश्च, 
तेजस, प्राज्ञ और तुरीय के श्रवस्वा चतुष्टय का क्रमश. स्थूल से सूक्ष्म में लय करता है, वह 
कल्याण पुरुष को पहुँचता है। योगमार्गी उसे परमात्मा कहते हैँ, सालल्‍्य वाले उसे एकात्मा 

हक ज्ञानमार्गी उसे केवलात्मा कहते हैं । 

वसु उपरिचर के कथानक में विशेष रूप से उल्लेखनीय बात यह है कि उन्होंने यज्ञों 
में पशु-वल का निपेघ क्या ओर भक्ति-भावना पर विशेष वल दिया। यह घामिक सुधार 
का श्रगरेश कहा जा सकता है। नारद शोर नारायणीय सवाद से भी हम इसी निष्कर्ष 
पर पहुँचते हैं कि भगवान्‌ भक्ति से प्राप्य हैँ। नारद की भक्ति से प्रसन्न होकर नारायण ने 
प्रकट होकर पाण्चरात्न धर्म का तत्त्व नारद को सममाया और अपने भ्रवतारों का विस्तार से 
वर्णन किया । _वसु उपरिचर के कवानक में हरि का विशेष महत्त्व प्रतीत होता है शोर 
नारद-सवाद में चतुव्यूहु भगवानु का। यह भक्ति का सिद्धान्त गीता में विशेष रूप से 

१ देता युगादी च ततो विवस्वान्‌ू मनतें ददो । 
मनुशच लं.कमृत्यर्य चुतायेद्दाकवे ददों। 
इच्धाकुना च कथितो न्यप्य लोकानवस्थित । 


3 महाभारत शान्ति पर्दे ३४८, ३५२, ३४२ 
सू०--१ है ना 


( १२३२ ) 


प्रतिपादित हुआ है भौर जब कृष्ण के साथ उसके भाई सकपंणा, पुत्र प्रयुम्न और पोन 
श्रनिरद्ध का सम्बन्ध स्थापित हुआ तब भक्ति-भावना का विशेष रूप से प्रचार सात्वतों में हुआ । 


इस प्रकार नारापणीय उपाख्यान के श्राधार पर कृष्ण का सम्बन्ध सात्वत, वासुदेव, 
नारायण भौर विष्णु से स्थापित किया जा सकता है। महाभारत के भ्रादि पर्व में वासुदेव 
को सात्वत कहा गया है ।" द्रोण-पर्व ६७-३६ में सात्यकि और उद्योग पर्व ७०-७ में जनार्देन 
कहा गया है। भीष्म-पर्व मे लिखा है कि यह रहस्पात्मक नित्य-स्वरूप भगवान्‌ वासुदेव 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य भौर शूद्रो के द्वारा विभिन्न विधियों से पुजा जाता है। द्वापर के श्रन्त 
झ्रौर कलियुग के भारम्भ में इसकी पूजा सात्वत विधि से होती है । 


विष्णु-पुराण में यादवों और वृष्णियो के वश का वर्णन करते हुए लिखा है कि सत्वत्त 
अ्रश” का पुत्र था श्रौर उसकी सतान सातथवत कहलाई। “श्री मद्भागवत” ( १-१४-२५ ) 
तथा ( ३-१-२६ ) में सात्वतों का वरंन यादववज्ीय भअ्रग्धको भश्रौर वृष्णियों के साथ किया 
है भौर ( ६-६-४६ ) में उनको उच्च कोटि का भागवत ब्राह्मण श्रौर वासुदेव बंतलाया है 
तथा ( १०-५४८-४२ और ११-२७-४ ) में वासुदेव को सात्वतर्प भ कहा है। 


जैसा कि पहले कहा जा छुका है, पतञ्जलि ने वासुदेव श्रौर बलदेव को वृष्णिवशीय 
लिखा है। मेगस्थनीज ने, जो चन्द्रगुप्त 'मौर्य/ के दरबार में मकदूनिया का राजदूत था, 
सात्वतो भौर वासुदेव कृष्ण का स्पष्ट उल्लेख किया है । 


भण्डारकर ने भ्रपनी पुस्तक 'वेष्णविज्म ऐण्ड शैविज्म! में वासुदेव कृष्ण श्र वृष्णि 
वद्य पर विशेष रूप से विचार किया है भ्ौर उन्होने महाभाष्य और बौद्ध ग्रन्यों से उदाहरण 
प्रस्तुत किये हैं। यह तो हम पहले ही कह छुके हैं कि वेंदिक काल के विष्णु देवता ही 
पौराशिक काल में कष्ण रूप मे स्वीकार किये जाने लगे थे। श्रव प्रदन यह है कि वासुदेव 
शब्द के साथ कृष्ण का सम्बन्ध कैसे हुआ ? वासुदेव वृष्णिवद्यीय माने गये हैं। “महाभाष्य 
में पतञ्जलि ने भी वासुदेव को वृष्णिवश का ही माता है और “वासुदेव” दाब्द का चार बार 
उल्लेख किया है, जब कि कृष्ण छाब्द का प्रयोग केवल एक वार किया है। बीड्ो के 
'धटजातक' में 'उपसगर' और 'देवगव्भा” के पुत्रो का नाम वासुदेव श्रौर बलदेव लिखा है । 
काण्हा और केशव नाम भी वीच-बीच में गद्य भाग में उपलब्ध होते हैं। इन शब्दों की टीका 
में काण्हा को काण्हायन गोत्र का बताया गया है तथा 'महाभाग”' जातक की व्याझुया में काण्हा 
श्रौर वासुदेव शब्दो से इसको पुष्टि भी की गई है । इससे प्रतीत होता है कि वासुदेव काण्हायन 
अथवा कुष्णायन गोत्र के थे। महाभारत में वासुदेव की व्याख्या वासुदेव का पुत्र ही की 
गई है, वसुदेव का पुत्र नहीं । ऐसा प्रतीत होता है कि जब वासुदेव को उपास्य रूप में ग्रहण 
किया गया तो वंदिक पान्न कृष्णु--जिसका उल्लेख हम पीछे कर चुके हैं--के सब ग्रुणो का 
आरोप वासुदेव में हो गया । काण्हायन ग्रोन्र वाली बात इस वात से भी सिद्ध होती है कि 
पाणिनि ने ४।१। ६६ ओर ४। १। ६६ सूत्रों के अनुसार कृष्णायनं को छृष्णगरोत्रोत्पन्न 
स्वीकार किया है। यह एक ब्राह्मण गोत्र था, जो वशिष्ट के वर्ग का था। मत्स्य-पुराण, 
अध्याय २०० मे क्ृष्णायन गोचर को पाराशर वर्ग का भी बताया है। ब्राह्मण श्रौर पाराशर 
वर्ग से सम्बन्ध रखते हुए हम उसे क्षत्रिय ग्रोत्र मान सकते है, क्योकि झ्राधवलायन गृह्य सूत्र 
१२ । १५ के श्रनुसार क्षत्रियों के गोत्र भी ब्लाह्मण-गोत्रो के श्रनुसार होते थे। कृष्ण, 
क्रष्णायन गोत्रोत्पन्न होने के कारण ही कंष्ण कहलाये भौर फिर छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ मे उल्लिखित 
धोर झ्ाज्िरस ऋषि के शिष्य भ्रौर देवकी के पुत्र कृष्ण से उसका सम्बन्ध जोड दिया गया । 


२ आिपवे अध्य य २१८ श्लोक १२ 


हि 


( है२३ ) 


- समा-पर्व में भीष्म कृप्ण के विषय में कहते हैं कि कृप्ण को सव से अधिक प्रादर इसो लिये 
दिया गया है कि वे वेद और वेदाज़्ों के ज्ञाता हैं और ऋत्विगू भो हैं ।* 


वासुदेव भर नारायण के सम्मिब्रण के सम्बन्ध में भी भण्डारकर ने निर्देश किया है । 
हम पहले कह चुके हैं कि महाभारत का नारायणीय उपाख्यान नारायण झौर विष्णु में एकता 
स्थापित करने का अच्छा प्रयत्न है। नारायण शब्द की व्याख्या भी इस उपाख्यान में की 
गई है। 'नार! जल को भी कहते हैं। ऋग्वेद में इस वात का संकेत है कि सृष्टि से पहले 
सब जगह जल ही जल था; फिर नारायण की नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, जिसने सृष्टि 
की रचना की ।* द्वातपथ ब्राह्मण में भी नारायण का उल्लेख हुआ है।? ऋग्वेद में 
पाचरात्र-मत्र का प्रयोजक पुरुष "नारायण! को हो तथा पुरुप-यूक्त का कर्ता भो उसे ही 
बताया गया है ।* तैत्तिरीयारण्यक १०११ में भी नारायण को सर्च-गुण-सम्पन्न कहा गया 
है। महाभारत के नारायणीय उपाख्यान के भ्रनन्तर तो नारायण नर्वेब्वर के रूप में प्रस्तुत 
हुए। महाभारत के वन-पर्व भ्रध्याय १८५५, १८६ में वशित प्रलय के प्रसज्भ में लिखा है कि 
जब प्रलय होने पर चारो ओर जल ही जल था, तो एक न्यग्रोध वृक्ष की शाखा पर शंख पर 
बैठा हुमा एक वालक ही अवशिष्ट रहा । उसने शपना मुख खोला और मार्कण्डेय उसके मुस 
में चले गये । वे वर्षों तक वही म्रमण करते रहे और जब वालक ने उन्हें मुख से बाहर 
निकाला तो उन्होंने आइचय-चकित होकर वालक से पूछा कि श्राप कौन है ? तब नारायण ने 
प्रपना स्वरूप उन्हे वताया | मार्केण्डेय ने महाभारत में युधिप्ठिर को यह क्चा सुनाई और 
कहा कि तुम्हारे सम्बन्धी जनादेंच ही स्वयम्‌ नारायण हैं। नारायण की कथा पुराणों में भी 
भाती है श्रौर नारायण” नाम की श्रनेक प्रकार से व्याल्या की गई है। महाभारत में कई 
स्थलो पर वासुदेव झौर अर्जुन को नर और नारायण बताया गया है।! इस प्रकार 
महाभारत काल में ही नारायण का सम्बन्ध वासुदेव से हो गया था । 


यह पहले हो कहा जा छुका है कि वैदिक काल में विष्णु को प्रघानता मिलने लगी 
थो। ऐत्रेय ब्राह्मण में तो विष्णु को सर्वोवरि देव माना है ।५ शतपथ ब्राह्मण ओर 
तैतिरीयारण्पक में भी विष्णु के वेशिप्ट्य की कथाएँ श्राती हैं।९ मेप्रेय उपनिपद्‌ और 
कठोपनिपद्‌ ३।६ में विष्णु की महत्ता स्पप्टतः प्रकट की गई है तथा विष्णु के स्थान को 
परम पद्म कहा है किन्तु विष्णु का वासुदेव से सम्बन्ध महाभारत-कान में हो जोड़ा हुआ 
प्रतीत होता है, भीष्म-पर्व के ६५०६६ वेँ भ्रध्याय के अध्ययन से यह वात स्पप्ट हो जाती है। 
भाधवमेधिक पर्व में एक कथा आती है जो इस प्रकार है 


महाभारत युद्ध के पश्चात्‌ जब कृष्ण द्वारका से लौद रहे ये तो मार्ग में मंग्रुवशोय 
उट्ट क नाम के मुनि मिले । उट्ट क ऋषि ने कृष्ण से पूछा कि क्या आपने कौरवों श्रौर 
पाण्डत्रों में शान्ति स्थावित कर उनमें मेल करा दिया है ? कछृप्ण ने उत्तर दिया कि कौरवों 


का नाश हो गया है श्र पाण्डवों का एकच्छन्न राज्य। इस पर ऋषि बढ़े ऋद्ध हुए और 
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हैं बम व 0७ 


छू. १ 


( १२४ ) 


कृष्णा से बोले कि यदि तुम अध्यात्म-दशेन की ठीक-ठीक व्याख्या न कर सकोगे तो मैं तुम्हें 
शाप दे दूगा। कृण मे उन्हे अध्यात्म-दर्शन समकाकर श्रपना विराद रूप दिसाया। यहाँ 
इस रूप को वैष्णव-रूप कहा गया है ।? शान्ति-पर्व में भी कृष्ण को विष्णु का रूप बताया 
गया है ।* 

महाभारत के सूक्ष्म श्रष्ययन से हम इस निष्कर्प पर पहुंचते हैं कि महाभारत काल में 
कृष्ण का वासुदेव नारायण भौर विप्णु के रूप मे स्वीकरण सर्वेसाधारण न था। कुंछ 
स्थलों को छोडकर महाभारत में कृष्ण एक उच्चकोटि के राजनीतिज्न क्षत्रिय योद्धा के रूप में 
चित्रित किये गये हैं श्रौर यदि हम उन स्थलो को पाइचात्य विद्वानों की जक्ति के शअनुमार 
प्रक्षिप्त मानलें तो महाभारत में कृष्ण को भगवान्‌ मान लेने की श्राधार शिला ही गिर 
जाती है, परन्तु महाभारत के अन्त -साक्ष्य और वाह्म-साक्ष्य के श्राधार पर इस बात को 
स्वीकार नहीं किया जा सकता। विण्टरनिदूनज ने अपने सस्क्ृत-साहित्य के इतिहास में 
महाभारत के तीन सस्करणा माने हैं। पहले सस्करण में ८८०० के लगभग इलोक, दूसरे में 
२४००० श्रौर तीसरे भें एक लाख हैं। हरिवश पुराण को वे महाभारत से अलग ही स्वीकार 
करते हैं। महाभारत के कुछ अश्यो को प्रक्षिप्त मानकर यदि यह कल्पना कर भी ली जाय कि 
महाभारत काल में कृष्ण को साधारण राज-पुत्र के रूप में ही स्वीकार किया गया है तो 
श्रीम्भगवद्गीता के आधार पर--जो श्रन्त और वाह्म-साक्ष्य के आधार पर महाभारत काल 
की ही रचना ठहरती है भौर जिसमे अधिक अश प्रक्षिप्त नही हैं--यह मानना पड़ेगा कि 
महाभारत काल में ही क्ण में अवता रत्व का श्रारोप होने लगा था। महाभारत के विपय 
में एक बात और भी उल्लेखनीय है। वह यह कि इस 'भागवत' ऐक्रान्तिक भ्रथवा 'पाञ्चरात्र 
धर्म' का विशेष प्रचार सात्वतो' के द्वारा हुआ, जो योग्य श्र वीर क्षत्रिय योद्धा थे। यही 
कारण है कि उनके समय तक इस धर्म मे क्षात्र वल का प्राघान्य रहा, परन्तु पौराशिक युग 
में विष्यु, नारायण और वासुदेव की तिवेणी सम्मिलित होकर वहने लगी, जिसका प्रवाह 
भक्ति-सलिल से परिपूर्ण था। श्रागे चलकर यह प्रवाह वेष्णव-भक्ति की विशाल सरिता में 
परिणत हो गया, जिसकी अ्रनेक शाखा-प्रशाखाओशों ने जतता को जीवन प्रदान किया और वह 
भानन्द-रस में निमग्न हो गया। 


कृष्ण के जिन स्वरूपो का हमने भव तक विवेचन किया है, उनका हमारे भक्तिकालीन 
साहित्य से साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं है क्योकि हिन्दी के कृष्ण-भक्ति-साहित्य के चरित-नायक 
ब्रजबिहारी लीला-पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण हैं, जिनका लौलाघाम ब्रज है श्र गोप-गोपियो से सीघा 
सम्बन्ध है। प्रेमा-मक्ति के श्रालम्बन, गोप-गोपियो के सर्वस्व, राधावल्‍लभ, नटनागर, 
गोपाल-कृष्ण का समावेश हमारे वाहुमय मे कब से हुआ, यह एक दुस्तर समस्या है । 
पौरारणिक-साहित्य. का विवेचन हम पहले कर चुके हैं। कई पुराण तो ऐसे हैं, जिनमे क्ृष्ण- 
चरित सक्षेप में दिया गया है किन्तु कुछ पुराणों में कृष्ण की लीलाओ का विस्तार से वर्णन 
है। कृप्ण-चरित-सम्बन्धी पुराण ये हैं 


प्च-पुराण, वायु पुराण, वामत-पुराण, कूर्म-पुराण, ब्रह्म-वंवर्त पुराण और हरिवश 
पुराण | इनका उल्लेख हम झागे करेंगे। यहाँ तो हम यही देखने का प्रयास करेंगे कि 
गोपाल कृष्ण की कथा के अन्य कौन से सूत्र हैं ? जिन शिला-लेखो का पहले उल्लेख हुआ है, 
उनमें गोपाल कृष्ण का कोई सकेत नहों मिलता । “नारायणीय उपाख्यान” में वासुदेव श्रवतार 


१ आश्वमेषिक पे अध्याय ५१-५४ 
२ शान्ति पर्व अध्याय ४८ 
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का वर्णन करते हुए यह लिखा है कि वासुदेव ने कस के वध के लिये प्रवतार लिया । 
समा-प्व! में शिशुयाल ने व्यंग्य में कृष्ण को गोकुल में पूतता आदि का संहारक बताया है 
प्रोर भीष्म द्वारा की गई कृष्ण की प्रशवना को भूठी प्रशमा कहा है। ३८ वें अध्याय में जहाँ 
भीष्म ने कृष्ण की प्रशमा की है, वहाँ यह उल्लेख नहीं है, इसलिये भण्डारकर ने इस पद को 
प्रक्षिप्त मानते हुए लिखा है * 

"नुह 5०प्रपाशा 7₹शाडाणा 0 6 जधाब्कतशारा। ९07(8705 ग्रधाए 
प्रा(हाए०]2४80॥5.... - पप5 ३६९४0०॥5 9896 2७०४5 5€€॥ 9802 40 9786 
७ए प्राध्थव5 0 ॥70ए0[0075, 6 5६07९5 छत वी 6 ३च्किगरशीका०४६ ६० 
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महाभारत के इम सस्करण में कृष्ण की गोकुल वाली कथाग्रों का समावेश है। 
उत्तरी भारत में पाई जाने वाली महाभारत कौ प्रतिलिपियों में इस प्रकार के इलोक नही है । 
कऋष्ण के गोविन्द नाम का सम्बन्ध गोपाल कृष्ण! से जोड़ा जाता है। गोविन्द! एक पुराना 
नाम है श्रौर इसका उल्लेख श्रीमद्भागवत' और “महाभारत” दोनों में हुआ है परन्तु महाभारत 
में गोविन्द” शब्द का सम्बन्ध गोपाल कृप्ण” से नहीं लगाया गया है। पशादि पर्द में गोविन्द 
की व्याख्या इस प्रकार की गई है कि भगवान्‌ का नाम गोविन्द! इसलिये है कि उन्होंने 
वाराहावतार' में 'गो! अर्थात्‌ पृथ्वी की रक्षा की थी ।* शास्ति-पर्व में भो इसी प्रकार 
व्यात्या की गई है।? मण्डारकर ने गोविन्द की उत्पत्ति गोविद्‌ से बतलाई है, जो ऋग्वेद 
में इन्द्र के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ्ना है और 'केशिनिमूदत! के विपय में भी उन्होंने यही 
लिखा है कि यह भो इन्द्र का विशेपण था श्र बाद में ये दोनो विशेषण कृष्ण के साथ जोड 
दिये गये ।* ऋग्वेद में हमें ऐसे मन्त्र अवश्य मिलते हैं, जिन में गो, वुष्णिपि, राघा, ब्रज, गोप, 
रोहिणी भर अजु न झ्रादि नाम आये हैं उनमें से कुछ मन्त्र निम्नलिखित हैं: 


ट्ु 


१-ता वा वास्तून्युप्मसि गमब्य । यत्र गावों भूरिशछड़ा अयास, । 
अग्राट तदुरंगायस्य वेष्णु. परम परदमवभाति भूरि॥आा 

२७-स्तोत्र राधाना पते ऋ० १। ३० । २६ 

रगवामयत्रज वृधि ऋु० १॥।२०॥ ७ 

४---दासपत्नी अहिगोपा अतिप्ठत । ऋ० १॥ ३२। ११ 

4>वत्व नृचक्षा वृपन्नानुपूर्वी कृप्णास्वाम्ते अरुपो विभाहि । अथर्व७० ३१ १५१ ३ 

६तमेतदराबार य कृष्णासु रोहिस्यीघु | ऋ० ८। ६३। १३ 
७-+#ँप्णरूपारि गअ्रजुना विदो मदे । ऋ० १० ।॥ २६१ ३ 


इने मन्त्रों में जो नाम आये है, उनका यद्यपि गोपाल ऋृष्णु से कोई सम्बन्ध नहीं है, 
परन्तु ऐमा प्रतोत्त होता है कि जिस प्रकार वँदिक दरुृप्ण का सम्बन्ध महाभारत के कृष्ण से 
जोड दिया गया, उसी प्रकार इन सभी नामों का उपयोग पोराशणिक युग में कृष्ण से मम्वद्ध 
कर लिया हो के हु 





प्रचश्ा।बएशाञए बाते शाशराता॥ (९३४८ ३० 00: 70706) 
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हम पहले बता ग्राये हैं कि घटजातक' में वासुदेव श्रौर वलदेव का उल्लेख है, वह 
कथा इस प्रकार है 


“वासुदेव भ्रौर उसके भाई देवगव्भा और उपसागर के पुत्र थे। उन्हें देवगव्भा ने 
झपनी सेविका नन्‍्द गोपा श्रौर उसके पति श्रन्धक को वेणु के सुपुर्दं कर दिया था ।/ इस कथा 
थ्् चलता है कि इस जातक की रचना के समय गोपाल कृष्ण वाली कथा प्रचलित थी, 

ग्तक्य प्रमाणों के अभाव में इस जातक का समय-निर्धा रण भ्रत्यन्त कठिन समस्या है । 
पुराण श्र क्ृष्ण-चरित 

गोपाल कृष्ण सम्बन्धी सबसे ग्रधिक कथाएँ हरिवश पुराण में हैं। इस पुराण में 
कृष्ण के चरित को गोपियो के साथ सम्बद्ध कर लिया है। “विष्णु पर्व” के १२८ ग्रध्यायों 
में कृष्ण-जीवन की पूरी कथा दी गई है शोर कृष्ण के सौन्दर्य का भ्रनेक प्रकार से वर्णान किया 
गया है, पूतना-वध, शकट-वध, यमलाजु न-पतन, माखन-चोरी, कालिय-दमन, घेनुक-वघ, 
प्रलम्ब-वध गोवद्धंन-धारण प्रादि समी लीलाग्रो का इसमें विशद वर्णन है, बीच-बीच में 
प्रकृति का भी वडा ही सुन्दर चित्रण है। पाइचात्य विद्वानों ने हरिवश-पुराण का रचतनाकाल 
ईसा की पहली शताव्दो के लगभग माना है और अपने कथन की पुष्टि में हरिवश पुराण में 
भ्राये हुए 'दीनार” शब्द को रखा है। हरिवश पुराण मे ३८०८ इलोक हैं। श्रीकृप्ण इन्द्र 
की पूजा का निपेघ कर नन्‍्द को गोवद्धंन की पूजा का विघान वताते है भ्रौर गउगश्नो को ही 
भ्रपना सर्वस्व कहते हैं। ३५२२ सख्या वाले दलोक में घोष” का उल्लेख है और यह बतलाया 
है कि गोप ब्रज. को छोड कर वृन्दावन चले श्राये । 'घोष' का दूसरा नाम “आमभी रपल्ली' 
बताया है। हरिवश-पुराणा में श्राभीरो का विस्तार मथुरा के निकट महावन से लेकर द्वारका 
के पास श्रवुप भर भ्रानतं देश तक बताया गया है ।'* 


महाभारत के 'मौदाल-पव॑”, श्रध्याय ७ में श्राभीरों के सम्बन्ध में एक कथा भ्राती है, 
जिसके प्रनुमार भजु न वृष्णि वद्य के समाप्त हो जाने पर उस वश की स्त्रियो को जब द्वारका 
से कुरुक्षेत्र लेजा रहे थे, तो श्राभीरों ने उनके ऊपर श्राक्रमण कर दिया। आभीर लुटेरे और 
स्लेच्छु बताये गये हैं, जो पचनद-प्रदेश में रहते थे। विष्णु पुराण में आभीरो को कोकण 
भौर सौराष्ट्र के निवासी बताया गया है। पहले तो भ्राभीर चरवाहे थे, फिर वे पञ्जाब से 
मथुरा, सौराष्ट्र और काठियावाड तक फैल गये। श्राजकल 'भ्रहीर” छाब्द प्राभीर! का ही 
बिगडा हुआ रूप है। ऐतिहासिक प्रमाणो से ज्ञात होता है कि श्राभीरो ने मराठा देश के उत्तर 
मैं श्रपना राज्य भी स्थापित किया था। नासिक मे एक शिलालेख भी मिला है, जिसमें आभीर 
शिवदत्त के पुत्र ईश्वरसेन के राज्य के नवम वर्ष का उल्लेख है। इस शिलालेख से पता 
चलता है कि यह तीसरी दाताव्दी का लिखा हुआ है। वायु पुराण मे अ्रमीरो के एक राज्यवश 
का वर्णन है, जिसमें १० राजाओो का वशंन हुम्ना है ।* काठियावाड के एक श्रन्य उत्कीरों 
लेख ( [752८777007 ) मे, जो गुण्डा स्थान में मिला है, रुद्रभूति के दान का वर्णान है। 
रुद्रभूति श्राभोर था। यह शिलालेख रुद्रसिह नामक क्षनत्रप ने लिखवाया था, जिसका समय 
ई० सच्‌ १८० के श्रासपास था । 


भाभीरों के इस इतिहास से श्राधुनिक विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि “गोपाल 
कृष्ण तथा 'बालकृष्ण” वाली कथाओं का समावेश 'वासुदेव” के साथ इन श्राभीरो द्वारा किया 


१ हरिवंशपुराय १%*६१-५१६४३ श्लोक ला 
२ बायु पुराण, खण्ड २ अध्याय ३७ रे ५ 


( १२७ ) 


गया। झाभीरों में वालदेवी' और वालदेवता' की उपासना प्रचलित है। वालदेवता के 
विपय में यह भी कहा जाता है कि उसका जन्म नीच घराने में हुआ झोर पालन-पोपणा एक 
दूसरे कल्पित पिता के यहाँ हुप्रा, जिसे यह ज्ञान था कि वह उसका अपना वच्चा नही है भौर 
उसके बहुत से निरीह भाइयो की हत्या हो चुकी है। पेनुक-वध आदि की कयाएं भी इन्ही 
श्रामी रो के द्वारा कृष्ण-कथा में स्थान पा गई ।१ भण्डारकर ने इसी मत की पुष्टि करते हुए 
निणुय किया है - 

“6 97०९९ 0 5729 छापा ९०0ए)670655९५, फ्गालं)) ॥रा7007666 
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इस विपय में 'इण्डियव एण्टिववैरी' के लेख तथा “एन्साइक्लोपीडिया श्रॉव रिलीज़न 
एण्ड एथिक्स” के लेख चिचारणीय हैं। कंनेडी ने अपने लेख में जाठ, गूजरों को आभीरों 
की ही सन्‍्तान माना है। वेवर और ग्रियर्सत भी ईसा के पश्चातु ही झ्ाभीरों के देवता वाल 
कृष्ण का होना पधिद्ध करना चाहते हैं। ऐसा सिद्ध करने से उनका श्रभिप्राय यह है कि 
वालक्ृष्णु का कथयायें ईसा की क॒थाग्रो का झूपान्तर है । ग्रियर्सन ने लिखा है कि ईसा की 
दूमरी शताब्दी में ईसाइयो का एक दल सीरिया से आकर मद्रास के दक्षिण में आवाद हो गया 
था। इन ईसाइयो की भक्ति-भावना का पूरा-पूरा प्रभाव हिन्दुओं पर पडा और क्राइस्ट से 
क्रिस्टो तथा फिर कृप्ण उनका उपास्य वन गया। वंष्णवों की दास्य-भक्ति, प्रसाद, पूतता- 
स्तन्य-पान श्रादि को ग्रियर्सस ईसाइयत की ही देन चताते हैं। उनका कथन है कि पूतना 
बाइविल की वरजिन' हैं, प्रधाद 'लवफीस्ट' श्ौर दास्य-भक्ति पाप-पीडित-मानवता का करुण 
क़न्दन है । इन लेखों के आधार पर ईसा के पश्चात्‌ ही वालकृष्ण की कथाओं का समावेश 
सिद्ध होता है किन्तु यह वात्त वायुविकारजन्य प्रलाप से अधिक महत्त्व नहीं रखती। कीय, 
मैकडोनल आदि विद्वानों ने इस मत का खण्डन किया है। अन्य प्रभाण भी उक्त कल्पना के 
विरोध में उपस्यित किये जा सकते हैं। हम वता आये हैं कि ईसा से बहुत दिन पहले ही 
वालहण्ण की कवायें प्रचलित थी और आभीर जाति कही वाहर से नही श्राई थी। सक्षेप में 
हम निम्नलिखित युक्तियाँ इस विपय में उपस्यित कर सकते हूँ: 

१--महाभारत, वायुपुराण और हरिवश पुराण में भ्राभीरो का उल्लेख हूँ । 

२--का्ठियावाड़ में पाये जाने वाले शिलालेख के ग्रनुतार प्राभीरो का राज्य-काल 
ईंसा से पहले ठहरता हूं । 

३--आभोरों का द्रविड-आब्द ते सम्बन्ध, जिसका विवेचन राय चोघरी ने 'पि०गो9ए 
साए07ए एा॑ प३५४८०एा5फा में किया है। द्रविड-भाषा में झ्ाभीर का प्र 
गोपाल' हूँ । 

४--महाकवि भास के वाल चरित, दुत वाक्य” झोर दूत घटोत्कच! नाठकों में 
वर्णित कृष्ण का चरित । 

५-गावा-तप्तशती में राधा-कृष्ण की लीलाग्रों का उल्लेख । 
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६--बालक्ृण्ण की ईसा-निरपेक्ष वहुत-सी कथाओं का ग्रस्तित्व । 

'श्री कृष्ण चरित का पूर्ण विवेचन करने वाला दूसरा पुराण “्रह्म-वैवर्त पुराण” है, 
जिसके कृष्ण-जन्म-खण्ड में कृष्ण विषयक सामग्री दी हुई है। पहले श्रध्यायों में कृष्णु-जन्म 
का कारण, चौथे में गोलोक का और पाँचवें में राघा के मन्दिर का वर्णात है । छठे अध्याय 
में अद्ञावतारो: का वसुंत करते हुए राघा और कृष्ण के सम्बन्ध को स्पष्ट किया है । फिर 
सातवें भ्रष्याय में श्रीकृष्ण-जन्माख्यान, आठवें श्रध्याय में श्रीकृष्ण जन्माप्टमी-व्रत का वसान 
है। नवें भ्रध्याय में वलदेव का जन्म झौर नन्द के पुत्नोत्सव का वरणंन है। आगे कृष्ण की 
लीलाश्ो का वर्णन हुआ है । बीच-बीच में और भी बहुत से उपाख्यान श्राये हैं। फिर 
उत्तरा्ध में, जो ५४ वें श्रध्याय से प्रारम्भ होता है, श्रीकृष्ण-प्रभाव-वर्णंन तथा अन्य उपाख्यानों 
के भ्रनन्‍्तर कस की कथा भ्रौर श्रीकृष्ण का मथुरा-गमन दिया हुम्रा है। अव्याय ६१ में 
कृष्ण उद्धव को ब्रज में जाने की भाज्ञा देते हैं श्र उद्धव वहाँ जाकर राधा और गोपियो से 
वार्तालाप करते हैं। ९८वें अध्याय में उद्धधा मथुरा वापस गाते हैं। आगे राघा-कृप्ण 
सम्बन्धी अनेक वृत्तान्त हैं, साथ-साथ में और भी बहुत से आूयान हैं। ब्रह्मवेवर्त में बहुत-सी 
स्तुतियाँ दी गई हैं श्रीर अ्रभमेक स्थलो पर उच्च कोटि के श्ृज्जारिक वर्णन है । ऐसा प्रतीत 
होता है कि हिन्दी के कवियो ने बहुत कुछ सामग्नी ब्रह्म-वंवर्त पुराण से ली है। ब्रह्म-वैवर्त 
में राधा' का जो वर्णुंत है, उसका उल्लेख हम आगे करेगे । इस पुराण में कृष्ण की लीलाझो 
का वरणुन हरिवश पुराण के वर्णुनो की अपेक्षा श्रधिक श्य गारिक और विस्तृत है । 
पद्मय-पुराण 

इस पुराण के पाताल-खण्ड में कऋष्णु-चरित का विवेचन है । अध्याय ६६९ से ७२ तक 
तो श्रीकृष्ण के माहांत्म्य का वर्णुन है श्लौर अध्याय ७छ३ से ८३ तक वृन्दावन आदि का 
माहात्म्य भौर श्रीकृष्ण की लीला का विवेचन है। गोपियों के श्रघ्यात्म-पक्ष और उनकी 
उत्पत्ति के विपय में भी विस्तार से वरांत किया गयां है, जिसका विवेचन हमे आगे करेंगे । 
इस पुराण में वृन्दावन द्वारका, गोकुल, मथुरा आदि का बडा सुन्दर वर्णंन हुआ हैं और 
द्वादश वनो का भी उल्लेख है ।! इलोक ८5 से १०२ तक श्रीकृष्ण के सौन्दर्य का वर्णन है | 
सुर-साहित्य पर इस पुराण का पर्याप्त प्रभाव लक्षित होता है। पुप्टि-सम्प्रदाय में पद्म पुराण 
की बहुत-सी बातें ज्यों की त्यो श्रपनाई गई हैं । 

वायु-पुरारण 

वायु-पुराण के द्वितीय-खण्ड श्रष्याय ३४ में विस्तार पू्वंक स्थमत्तक मण्णि की कथा 
लिखी है झोर फिर श्रीकृष्णा के जन्म का वर्शान है। इसके अनन्तर कृष्ण की १६ सहस्न 
पत्तियों और उनके पुत्रो आदि का वर्णान है। इस पुराण के विपय मे विशेष उल्लेखनीय 
बात यह है कि इसमें कृष्ण की गोप-लीलाभ्रो भौर राघा की केलि का वर्णन नहीं हैं। 
प्रष्याय ४२ में कुछ इलोको में गोलोकवासी भगवाद्‌ कृष्ण का उल्लेख करते हुए राधा झौर 
गीप॑-लीलाओो का उल्लेखमात्र है| 
वमन-पुराण 

इसमें केवल केशी, मुर और काल-नेमि के वध की कथा हैं । 
कूर्म पुरारण घ 

इसमें भी केवल यदुवद का वर्णान, श्रीकृष्ण द्वारा मद्ददेव की भाराधना श्ौरें श्रीकृष्ण 
के पुत्रों की कथा है । 


१ पछुम-पुराण, पाताल छण्ड अध्याय १६ 
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गरुड़-पुराण 

गरुड-पुराण में कृष्ण को लीलाझओो का उल्लेख है, जो अध्याय १४४ में हुआ है। 
इसमें पूतना वध, यमलाजु नोद्धार, ग्रोवद्ध न-चारण, केशी-चारूर इत्यादि का वध, कालिय- 
दमन भोर शकटासुर-वध का उल्लेख है । कृष्ण का सान्दीपनि गुरु से शिक्षा प्राप्त करने का 
भी उल्लेख है । कृष्ण की झक्मिणी, सत्यभामा आदि ८ पत्नियो का तथा गोपियों का 
उल्लेख तो है, परन्तु राधा का नाम नहीं है। यह गढड-पुराणा के आचार काण्ड में है। 
ब्रह्म-काण्ड में हृव्यवाह की कन्या नीला, भद्वा, मिन्नविन्दा, कालिन्दी, जाम्ववन्ती, सोम-पुन्री 
झ्रादि की तपस्या का वर्णन है । 
विष्णु-पुराण 

इस पुराण के चौथे झ्रश के १४५ वें अध्याय में शिशुपाल की मुक्ति का कारण वतलाते 
हुए श्रीकृष्णु-जन्म का उल्लेख हुआ है। पांचवें अश्ञ में कृष्ण का चरित्र विशेष रूप से दिया 
हुआ है तथा कृष्ण की लीलाझों के साथ रास का भी वर्णांन है। वास्तव में इसी अश्य में कृष्ण 
के चरित्र का विस्तृत अडून है । 

कृप्णु-विपयक पुराणों के विषय और भाषा पर दृष्टि डालने से यह वात स्पप्ट हो 
जाती है कि ये पुराण विभिन्न कालो की रचनाएँ हैं श्लौर वरावर इनके सस्करण होते रहे हैं । 
आज भी हमें इनके कई-कई सस्‍्करण उपलब्ध होते हैं। हो सकता है कि साम्प्रदायिक 
श्राचार्यो ने अपनी-अपनी परम्पराओ्ं के अनुकूल इन पुराणों में घटा-वबढी कर ली हो । 
सध्यकालीन भक्ति-साहित्य पर सभी पुराणों का प्रभाव पडा है भ्रौर कृष्ण के रूप ने अनेक 
प्रकार की विचार-घाराशों को पार कर वर्तमान स्वरूप को घारण किया है। हम डा० 
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के इस मत से पूर्ांतया सहमत हैं 

“कृष्ण का वर्तमान रूप नाना वेदिक, अवेदिक, आये, अनाय॑ घाराओ के मिश्रण 
से बना है। परन्तु फिर भी हम यह नही कह सकते कि ऋंप्ण ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है । 
गवतारत्व का आरोप हो जाने पर बहुत-सप्ती ग्रतिमानवीय घदनाग्रो से श्रववार का जीवन 
चुल-मिल जाता हैं ।”? 

कृष्ण के विकास का जो विवेचन हमने ऊपर किया है, उससे यह निष्कपप निकलता है - 

१--महाभारत में जिस कृष्ण का वर्णन हुआ है, वह वासुदेव का ही रूपान्तर है 
और वह पुर्णातया ऐतिहासिक व्यक्ति है। महाभारत कान में ही श्रीकृष्ण में ईइवरत्व का 
भ्रारोप हो छुका या ओर इनसे वेदिक कालीन श्रीकृष्ण का सम्बन्ध नी स्वापित किया जा 
चुका था। महाभारतीय कृप्ण का सम्बन्ध मथुरा और द्वारका दोनो से था एवं शिशुुपाल की 
वातो से यह भी आमास मिलता है कि ब्रज से भी कृष्ण का कुछ सम्बन्ध रहा होगा । कप्ण 
कृष्ण योत्रोलन्न थे । 

२-कएष्णु-कथा में वाल लीलाओ का समावेश अवश्य ही द्याभीर जाति के कारण 
हुमा । ईसाइयत से उसका कोई सम्बन्ध नहीं, वेयोकि वह ईसा से वहुत पहले हो छुका था । 

३-पुराणों में साम्धदायिकता की छाप स्पप्ठ दीस पढती है और उनकी भाषा 
झौर विपय से परिवत्तन एवं परिवद्ध न के चित्त नी उनमें खोजे जा सकते हूँ । अत. यह भी 
निश्चित है ऊि पुराणों की रचना किसी एक काल की नहीं है, विभिन्न सम्प्रदायो के आवचार्यों ने 
उनमें ग्रदल-वदल अवश्य को है । 

बु०--१७ 
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4 शक के श्रीकृष्ण 


श्रीकृष्ण के चरित के सम्बन्ध में भ्व तक हमने श्रीमद्भागवत का उल्लेख नहीं किया 
है। यद्यपि श्रीमद्भागवत में राधा का उल्नेख नही है, तथापि कष्ण-मक्ति का सर्वश्रेष्ठ प्रन्य 
श्रीमद्भागवत ही कहा जा सकता है। महाभारत से लेकर पीराखिक युग तक जितना भी 
कृष्ण का विवेचन हुम्ना है, वह सब समन्वित रूप में श्रीमद्भागवत में मिल जाता है। 
भागवतकार ने अवतारो का वर्णन करते हुए “एते चाशकला. पु स. कृष्णस्तु भगवाद्‌ स्वयम्‌ँ 
कहा है। महाभारत में कृष्ण के जिस नारायण रूप का उल्लेख हुआ है, उसको भागवतकार 
ने इस प्रकार लिखा है कि नारायण के कृष्ण और शुवल-स्वरूप अ्रसुर-मदित प्रथ्वी का भार 
उतारने के लिए कृष्ण और वलराम के रूप में आविभूत हुए ।! 

श्रीमद्भागवत में नारायण को पुरुषावतार या भ्रादि अवतार कहा है। “भगवान ने 
आदि में लोक-सृष्टि को इच्छा से महत्तत्त्वादि सम्भूत पोडशकलात्मक प्रुरुपावतार घारण 
किया ।” ९ “भगवान्‌ ने ही एथ्वी, जल, अश्रग्ति, वायु, झाकाश इन पाँच भूतो की अ्रपने 
आपसे झपने झ्ाप में सृप्टि की है। इन तत्त्वों के द्वारा जब वे विराद शरीर ब्रह्माण्ड का 
निर्माण करके उसमें लीला से श्रपने श्रश अन्तर्यामी रूप से प्रवेश करते हैं तव उन प्रादि 
देवनारायण को 'पुरु्पा नाम से कहते हैं। यही उनका प्रथम अवतार है ।”3 भागवत के 
ग्रन्तगंत ब्रह्म-स्तुति मे कहा गया है “हे म्रधीश, क्या आप नारायण नही हैं ? श्राप अवश्य 
ही नारायण हैं क्योकि श्राप ही सव जीव-समृहो के आत्मा झौर झखिल साक्षी हैं।”९ 
इसी प्रकार प्रन्य पुराणों में भी नारायण” और “वासुदेव कृष्ण” की सगति लगाई गई है, 
यह हम पहले कह चुके हैं। वंकुप्ठवास्ती चतुभ्भुज नारायण ( महाविष्णु, इ्वेत-द्वीप-पति 
विष्णु ), नारायण ऋषि तथा वासुदेवनन्दन श्रीकृष्ण तथा वृन्दावनविहारी नन्दनन्दन एक 
ही भगवात्रु के विभिन्न रूप बताये गये हैं। श्री जीवगोस्वामी ने लघुभागवतामृत” के पूर्व-पटल 
में इसका सामज्जस्य स्थापित किया है श्रौर कहा है कि “पुराणों में कोई श्रीकृष्ण को 
नारायण ऋषि, कोई वामन, कोई क्षीरोपशायी कोई सहस्त शीर्पा और कोई वेकुण्ठताथ 
नारायण कहते हैं ।” ब्रह्माण्ड पुराण में भी ऐसा ही उल्लेख मिलता है --“जो वेकुण्ठ में 
चतुभ्ुज नारायण, जो ब्वेत-द्वीप-पति नर-वारायण ऋषि हैं, वे ही वृन्दावनविहारी 
श्रीकृष्ण हैं ।” 

ऊपर के विवेचन से ज्ञात होता है कि श्रीमद्भागवतकार ने कुप्णु के व्यापक रूप को 
लिया है। सूक्ष्म दृष्टि से विवेचत करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि महाभारत, 
गीता और श्रीमद्भागवत में कृष्ण के रूप का उत्तरोत्तर विकास होता गया है। महाभारत 
एक ऐतिहासिक ग्रन्य है, इसके आख्यानो में ही भगवत्तत्त्व-निरूपण हुआ है। यदि उन 
श्राख्यानों को पुथक्‌ कर दिया जाय तो श्रीकृष्ण का मानवीय रूप ही हमारे सामने भाता है, 
यही कारण है कि पाइ्चात्य विद्वानों ने महाभारत में बहुत से श्रद अक्षिप्त माने हैं, किन्तु 
उन प्राख्यानों में भागवत-धर्म श्रोर उसके तत्त्व का मिरूपण बडा महत्वपूर्ण है। उसी तत्त्व 
का वैज्ञानिक समन्वय श्रीमद्मगवदुगीता में हुआ हैं। भागवत्त में भक्ति की हढ़ता के लिये 
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उसी तत्व की व्याख्या की गई है। इसके श्रन्तर्गंत पृथ्ु, श्रियत्नत, प्रल्लाद श्रादि भक्तों को 
कथाएँ तया निष्काम कर्म के वर्णोनों से यह वात भत्री भाति प्रकट होजाती है कि महाभारत 
का नारायशीय-धर्म! और श्रीमद्भागवत का 'मागवत धर्म! भ्रादि में एक ही हैं पर दोनो 
ग्रन्थों में प्रधानता भिन्न-भिन्न सिद्धान्तो की है। उसमें श्रोकृष्ण का रूप लोक-रक्षक भो हैं 
और लोक-रज्ज्जक भी, फिर श्री गदमगवद्गीता में महाभारत के पसिद्धान्तों की हो व्याख्या 
की है। गीता महाभारत का ही एक भाग है, दोनो ग्रन्यो को आद्योपान्त पढने से यह विदित 
हो जाता है। निष्कामकर्मं-युकत प्रवृत्ति-तत्व का ही दोनों में विवेचन हुआ है। सम्मवतः 
भागवत की रचना इसीलिये हुई झौर यह सिद्ध किया गया कि भवित के बिना निष्काम कर्म 
सम्मव नही है। भागवत का मुख्य उहँ श्य भक्ति का प्रतिपादन ही है । 
भगवद्गीता में भगवान्‌ को प्रकृति और पुरुष से मी परे एक सर्व व्यापक, अ्रव्यक्त 
भौर श्रमृत तत्त्व माना गया है और परम पुरुष कहा गया है, जिसके स्वरूप हैं--व्यक्त श्रौर 
ग्रव्यक्त । अव्यक्त के भी सग्रुण”, सग्रुग-निग्ु ण! और “निम्ुण” तीन भेद किये हैं। कृप्ण 
उस परम पुरुप के मूतिमान्‌ अवतार हैं, यही कारण है कि गीता में भगवान्‌ कृष्ण ने अपने 
विपय में पुरुष का निर्देश श्रनेक स्थानों पर किया है|? ग्रीता में भगवान्‌ ने अपना विश्वरूप 
प्रजुन को दिखाया है मौर यही उपदेश दिया है कि अव्यक्त से व्यक्त रूप की उपासना करना 
अधिक सहज है। इसी प्रकार विद्व-रूप का वर्णन महाभारत में नारद-प्रसद्भ में भी 
थ्राया है।* इससे स्पष्ट ज्ञात होजाता है कि सिद्धान्त रूप से महाभारत, गीता झौर भागवत 
में परत्रह्म को एक ही रूप दिया गया है परन्तु इतना अन्तर है कि महाभारत में कृष्ण का 
परबरद्मा से वैसा व्यापक तादात्म्य स्थापित नहीं किया गया, जैसा भागवत और गीता में । 
महाभारत में पाण्डव अ्रवश्य हो उन्हे विप्णु का भ्रवतार मानते हैँ परन्तु यह वात सामान्य 
रूप से स्वीकृत न हो पाई थी। भागवत में भी कृष्ण का वह स्वरूप नहीं है, जो गीता 
में है। गीता में ज्ञान, कर्म ओर उपासना का सामज्जस्य स्थापित किया गया है श्रौर साथ 
ही साथ पिण्ड-ब्रह्माण्ड के ज्ञान सहित श्रात्म-विद्या के गढ़ और पविन्न तत्त्वों को भी समझाया 
गया है, किन्तु थ्री मद्मागवत में इन सव का निरूपण विशेष रूप से करके भवित को 
सर्वोपरि ठहराया गया है। भागवत में अनेक भ्रवतारो का वर्णेन है, परन्तु प्रन्य अवतारो 
को ब्रह्म का अ्रश रूप मानकर कृष्ण को हो पूर्ण ब्रह्म माना है|) पुराणों में श्रवतारो की 
विस्तृत व्यास्या की गई हैँ और तीन प्रकार के भ्रवतार माने गये हैं-- १-पुरुपावतार 
२-ग्रुणावतार और ३-लीलावतार | भगवान्‌ के चार व्यूह माने हैं, श्री वासुदेव, सकर्पण, 
प्रयुम्मन और शअ्रनिस्द्ध | ग्रुणावतारो में विप्णु, ब्रह्म और रुद्र माने हैं तथा लोलावतार 
२५ माने हैं। इसके अतिरिक्त १४ मन्वन्तरावतार होते हैं, जो स्वायम्भुव भ्रादि १४ मन्वन्तरो 
में प्रकट होते हूँ। श्लरीमद्भागवत में श्रीकृष्ण को अवतार ही माना हूँ । देवकी श्रीकृष्ण की 
स्तुति करती हुईं कहती है: 
“हे ग्रादय, जिसके अश ( पुरुषावतार ) का अंश प्रकृति हे, उसके अ्ंज्ञ ( सत्वादि 
गुण ) के भाग ( परमाणु आदि ) द्वारा इस विश्व की सृप्टि, स्थिति ओर प्रलय हुग्ना 


> 


करती है । मैं आपकी शरण हूँ ।”* गीता मे कई स्थलों पर इस प्रकार के वाक्‍्यों को दुहराया 
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गया हैँ ।* इस प्रकार गीता और भागवत दोनो में भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ज्ञान, शक्ति, बल, 
ऐद्वर्य, वीयें भ्रौर तेज इन ६ गुणों से विश्विष्ट माना है। श्रीमद्भागवत में कुन्ती द्वारा 
की गई कृष्ण की स्तुति मे कृष्ण का स्वरूप एवं भगवान्‌ के भवतार का प्रयोजन बताया 
गया है। श्रन्त में कुन्ती कहती है “हे भगवन्‌, कोई लोग कहते हैं कि श्रापने पुण्य श्लोक 
राजा युधिष्ठिर का यश बढाने के लिये ही यदुवश् मे जन्म लिया*” ““ । “जो लोग श्रापकी 
प्रेम तथा भक्ति-भावना से भरी हुईं भ्रदूभुत लीलाग्रो को वक्‍ताओं से सुनते हैं, श्रोताश्रो को 
सुनाते हैं तथा स्वय गाकर झौर स्मरण करके आनदित होते हैं, वे शी प्र ही इस जन्म-मरण- 
रूपी सासारिक प्रवल प्रवाह को शान्‍्त करने वाले श्रापके श्रीचरणकमलो का दर्शन प्राप्त 
करते हैं ।” 
हे भागवत में कृष्ण के सभी रूप भआगये हैं, जैसे (१) भ्रदभुतकर्मा श्रसुरसहारक क्षष्णा, 
(२) वालक#८्ण, (३) गोपी विहारी श्रीकृष्ण (४) राजनी तिवेत्ता, कूटनीति-विज्ञा रद श्री कृप्ण, 
(५) योगेश्वर श्रीकृष्ण, (६) परत्रह्मस्वरूप श्रीकृष्ण । मुख्य रूप से हम कृष्ण के तीन रूप 
देखते हैं, (१) महाभारत के कृष्ण, (२) गीता के कृष्ण तथा (३) भागवत के छुृष्ण | 
भगवान्‌ के वीरत्व-विधायक स्वरूप के दर्शन महाभारत मे, परब्रह्म स्वरूप के गीता में श्रौर 
रसिकेश्वर के भागवत में होते हैं । वैसे तो भागवत में कृप्ण के प्राय सभी रूपो का विवेचन 
हुआ हैं परन्तु प्राधान्य रसिकेश्वर-स्वरूप का ही है। भगवान्‌ के श्रसुरसहारक, राजनीति 
वेत्ता तथा कूटनीतज्ञ स्वरूप का वर्णन भागवत के दश्यम स्कन्ध के उत्तराद्ध में हुआ है । 
दशम-स्कन्ध के पुर्वाद्ध में निवद्ध कृष्णा के बाल्यकाल की, असुरो के वघ से संबद्ध केथाएँ 
भगवान्‌ के बालरूप की कहानियाँ होने के कारण उनके भ्रलौकिक चरित्र में श्राती हैं । 
कस-वध तक की लीलाएँ बाल लीलाएं हैं, इनमें किशोरावस्था की भी क्रियाएं झाती हैं । 
उनके राजा पद कौ प्रतिष्ठा जरासन्ध के युद्ध के श्रनन्तर द्वारका-दुर्गं-निर्माण-काल से होती 
है भौर यही से गीता की “परित्राणाय साघुनाम्‌” वाली उक्ति की चरितार्थंता प्रारम्म होती 
है। इस स्कन्ध में कृष्ण के पराक़म की निदर्शिका वीर-रस-मयी श्रनेक रोमाड्च-कारिणी 
घटनाएं हैं किन्तु वीच-बीच मे श्रलौकिकता का भी समावेश है। वाल-लीलाश्ो को छोडकर 
कृष्ण के शेप जीवन-चरित की दृष्टि से भागवत को चार भागो में विभाजित किया जाता है-- 
(१) घटनात्मक, (२) उपदेशात्मक, (३) स्तुत्यात्मक तथा (४) गीतात्मक । 
घदनात्मक्र 
(१) श्रीमद्भागवत के वे स्थल घटना-प्रघान स्थल हैं, जो ऐतिहासिक घटनाओो का 
वर्णंत करते हैं परन्तु जेसे गोस्वामी तुलसीदास जी मर्यादापुरुषोत्तम श्री रामचत्ध जी के 
चरित्र को चित्रित करते हुए 'राम चरित मानस में ग्रन्थ के प्रधान सूत्र भक्ति को नही छोडते 
झौर उसी भावना से अ्रभिभूत होकर अनजाने में ही राम के चरित्र में श्रलोकिकता का 
समावेश कर जाते हैं, उसी प्रकार व्यास जी का लक्ष्य भी मागवत तत्त्व-निरूपण द्वारा 
भक्ति-रस का परिपाक करना है। अझ्तएवं भागवतकार ने घटनात्मक स्थलो पर भी भगवात्र के 
दिव्य मगल-स्वरूप की कई वार स्तुति कराई है--जैसे भौमासुर-वध के समय, बाणासुर- 
सग्राम के समय तथा वेद-स्तुति आदि । इन घटनाझ्रो में श्रलौकिक घटनाश्रो का भी सम्मिश्नण 
है, जैसे स्वर्ग से कल्प-वृक्ष लाना, देवकी के मृतक पुत्रो को लाना श्रादि। ऐसे स्थलो पर 


१ यथा विष्टभ्याहमिद कृत्त्नमेकाशेन स्थितो जगत्‌ , गीता १०४२ 
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कवि की प्रतिभा सजग हो उठती है भौर वह भगवान्‌ के स्वरूप में इतना तन्‍्मय हो जाता है 
कि अन्य सब भाव अभिभूत हो जाते हैं तथा हृदयानुभूति रागात्मिका वृत्ति के साथ उन 
स्तुतियों और स्तोनो के रूप में साक्षात्‌ रूप घारण कर लेती है। श्रीमद्भागवत में जहाँ- 
जहाँ भी इन घटनाझो का उल्लेख है, वही-वही कवि की इस श्नुभूति का परिचय मिलता है। 
इस घटनात्मक भाग में भागवतकार का उद्देश्य भी भक्ति को हृढ़ता ही है । 


(२) उपदेशात्मक 

भागवत के उपदेशात्मक भाग मे हमें श्रीकृष्ण योगेश्वर, उपदेष्टा तथा विज्ञानी के 
रूप में मिलते हैं। श्रीमद्भागवत में दो प्रकार के उपदेश हैं--साधारण तथा विशेष । 
साधारण उपदेश वे उपदेश हैं, जो साधु महात्माश्रो, ग्रुदजणनों या मित्रो ने दिये हैं। इन 
उपदेशो का श्रभिप्राय कत्तंव्यकर्म का श्रनुप्ठान करते हुए भगवद्धक्ति करना है। विशेष 
उपदेशो के रूप में वे स्थल भाते हैं, जहाँ उपदेश किसी व्यक्ति विशेष को विशेष रूप से दिये 
गये हैं, जेसे--उद्धव के प्रति भगवान्‌ के उपदेश, ध्रूव को नारद का उपदेश, चतु इलोकी 
भागवत तथा कपिलगीता झादि। ये उपदेश वडे महत्त्वपूर्ण हैं क्योकि इनमें दो वात्तो की 
व्याख्या हुई है-- १--परमतत्त्व की और २--ज्ञान-भक्ति-कर्म की 
(३) स्तुत्यात्मक 

भागवत का स्तुत्यात्मक भाग भो वडा महत्वपूर्ण है क्योकि इसके द्वारा भी कृप्ण के 
वास्तविक रूप की व्याख्या की गई है | ये स्थुतियाँ दो प्रकार की हैं--सकाम भौर निष्काम । 
सकाम स्तुतियों वे हैं, जो किसी कामना से प्रेरित होकर की गई है; कारागार से मुक्त होने के 
लिये, किसी श्रापत्ति या देंहिक, दे विक, मौतिक तापो की निवृत्ति के लिए की गई हैं। मिष्काम 
स्तुतियाँ दो प्रकार की होती हैं--एक तो वे, जिनमे तत्व-ज्ञान की प्रधानता है श्रौर दूसरी वे, 
जिनमें साधन की प्रधानता है | वेद-स्तुति तत्त्व-ज्ञान-प्रधान स्तुति कही जायगी, वयोकि इसमें 
सव तत्त्वों का पयंवसान एक ही तत्त्व मे दिखाया गया है। प्रह्लाद, अम्वरीप, ब्रह्मा, घ्र्व 
श्रादि की स्तुतियाँ झ्ाधन-प्रधान कही जायेंगी क्योकि इनमे भक्त मुक्ति का इच्छुक न होकर 
केवल भगवान्‌ के रूप तथा लीला के स्मरण-कीतंन मे आनन्द लेता है । गीता प्रेस, गोरखपुर 
से प्रकाशित 'भागवत-स्तुति” मे इस प्रकार की स्तुतियो का सग्रह है । 
(४) गीतात्मक 

श्षीमदुभागवत्त का चौथा भाग गीतात्मक है। इन गीतो मे ग्रन्यकार का हुदय साक्षातु 
रूप से द्रवित होता हुआ्ना प्रतीत होता है । उसकी श्रन्तरात्मा इन गीतो में पूर्णुरूपेण प्रस्फुटित 
है। ये हृदय के वे स्वत. प्रवाही ज्ञोत हैं, जिनका श्रवरोध कवि के वश की वात नहीं थी। 
उसकी श्रात्मा की व्यथा एवं अन्तवेंदना के ये गीत साकार प्रतिविम्ब हैं। प्रेम और विरह 
की भावना से झोत-प्रोत इन ग्रीतो वी सख्या अधिक नहीं है। पाँच गीत गोपियों के तथा 
एक द्वारका की कृष्ण पत्नियों का है। ये छ गीत दशम स्कन्ध में झाये हैं। एकादश स्कन्ध 
में भो दो गीत आये हैं---एक पिगला का श्ौर दूसरा एक लचिक्षुक ब्राह्मण का। पिगला का 
गोत निर्वेद-गीत है, जो ससार के कठु अनुभवों से उत्पन्न अन्तर्वेदना का झभिव्यजन करता है । 
सात्विक भश्रौर सदाचारी होने पर भी दुनिया के हाथो अपमानित होने वाले ब्राह्मण निक्षुक 
के गीत मे भी वेदना को ऋलक है। कृप्ण की पत्नियों का गीत दशम र्कच्ध के ६० वें 
अध्याय में है। उनका मन भगवान की लीला में इतना तनन्‍्मय हो जाता है कि वे अपने को 
भूल जातो हैं। सासारिक अनुभवों का ज्ञान लुप्त हो जाता है और आत्म-विभोरता की 
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प्रनिवंचनीय दशा में उनके हृदय-हूद से श्रनायास॒ ही भावधारा बह निकलती है। समस्त 
प्रकृति उन्हे कृष्णमयी लगती है श्रोर वे प्रकृति के सब पदार्थों की सम्बोधित करके उनका 
कृष्ण से सम्बन्ध स्थापित करती हैं । वे यहाँ तक भुल जाती हैं कि कृष्ण उनके समीप हैं । 


गोपी-गीतो का वर्णन तो वरणंनातीत है। उनके पाँचो गीतों में श्रनुपम प्रेम की 
भलक है। प्रतीत होता है हृदय वाणी के साथ लिपटा हुमा चला श्राया है। गोपियों के गीत 
मे जो रस है वह भनुवाद में कभी नही श्रा सकता । उसकी श्नुभृतति सहृदय व्यक्ति मूल पाठ 
में ही यथाथ रूप में कर सकते हैं । 


श्रीमद्मागवत में “कष्णुस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌” तथा “जन्म कर्म च में दिव्यम्‌” पश्ादि 
की चरिताथंता पूर्णतया हुई है। इस विपय को लेकर पण्डितो ने बडे विश्लेपणा और विवेचन 
किये हैं तथा गीता एवं भागवत्त के कृप्ण में श्रभेद स्थापित किया है। टिभिन्न पुराणों में 
श्रीकृष्ण का पूर्ण ग्वता रत्व सिद्ध होता है श्रौर भगवात््‌ शब्द के लक्षणों की सगति पुर्णुरूपेण 
घटित हुई है । कृष्ण शब्द की व्याड्या करते हुए लिखा है-- 


कृपिभृवाचक शब्दों साश्च निवृ त्तिवाचक्र । 
विष्णुस्तद्भावयोगाच्च कृष्णो भवति सात्वत ॥। 

श्रीमद्भागवत पुराण में, महाभारत, गीता तथा कृप्ण-सम्बन्धी अन्य सभी ग्रमग्थों मे 
दिये हुए भावों का समन्वय कर लिया है। श्रीमदृभागवत के कृष्ण पाण्डवों के सखा हैं, जो 
कुरुक्षेत्र महायुद्ध में नियामक थे और जिनका वीर रूप महाभारत मे यत्रतत्र बिखरा हुम्रा है। 
वे गीता के उपदेप्टा श्रीकृष्ण हैं, जो साधुप्रो के परित्राण, पापियो के विनाश और घर्म की 
स्थापना के लिये प्रत्येक युग में प्रकट होते हैं भ्ौर जो गीता में भक्ति, ज्ञान श्रौर कर्म का 
सामञजस्य स्थापित कर निष्काम कर्मयोगी के रूप में उपस्थित हुए हैं। वे मथुरा और द्वारका 
के महावीर, महायोद्धा, राजराजेश्वर कृष्ण भी हैं और गोकुल, ब्रज झौर वृन्दावन में विहार 
करने वाले, नन्द-नन्दन रसिक शिरोमणि गोपाल कृप्ण भी हैं । 

हमने पीछे श्रीकृष्ण के योगेश्वर” विशेषण का उल्लेख किय+फ्लै। गीता में तो इस 
शब्द की श्रावृत्ति अनेक वार हुई है किन्तु श्रीमद्भागवत में श्री कृष्ण का योगेश्वर-रूप पूर्णतया 
चित्रित भी हुग्रा है। महाभारत के द्रोण-पव्व॑ में सञ्जय के भ्रति घृतराष्टर की जो चक्ति है, 
उसे पढने से भागवत झौर महाभारत के कृष्ण की एकता स्थापित होती है परन्तु वह स्थल 
अधिकाश विद्वानों ने प्रक्षिप्त माना है। जहाँ तक योगेश्वर शब्द का सम्बन्ध है, उस पर 
किसी की ननु-नच करने की ग्रुञ्जाइश ही नही है वयोकि हम श्रीकृष्ण के योगेश्वरत्व का 
सम्बन्ध उनके परब्रह्मत्व से स्थापित करते हैं। श्रीमद्भागवत में योगेश्वर शब्द की आरावृत्ति 
कई वार हुई है । भगवान्‌ की रासलीला को कामलीला न मानकर पवित्र योगमयी लीला ही 
माना गया है। महारास के प्रारम्भ मे ही लिखा है कि “ सम्पूर्ण योगियो के स्वामी श्रीकृष्ण 
दो-दो गोपियो के बीच में प्रकट हो गये तथा उनके गले में श्रपनी भ्रुजा डाल दी ।) यह उनकी 
योगमाया का ही फल था कि ब्रज के गोप यह समझते रहे कि हमारी पत्नियाँ हमारे पास ही 
हैं और श्रोकृष्ण ने श्रपने योगवल से हजारो स्थूल ओर हजारो सूक्ष्म शरीर बना लिये। 
योग दर्शन, उपनिपदो, एवं अन्य योगपरक ग्रन्थों में इस प्रकार की योग-शवितयो का वरान है 
कि स्वरूपस्थ जीवन्मुक्तयोगी यदि प्रपने घ्रारब्ध कर्म को शीघ्र भोगकर समाप्त करना चाहे 
तो अनेक सथुल और अनेक सूक्ष्म शरीर घारण करके भोग सकता है। श्रीमद्भागवतत में भी 
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राजा परीक्षित ने शुकदेव जी से रासलीला के प्रसद्भ में यही प्रश्न किया है, हैं ब्रह्मन्‌, श्रीकृप्ण 
धर्म-मर्यादा के बनाने वाले और उपदेशक थे फिर उन्होंने घर्म के विपरीत पर-स्थ्रियों का स्प् 
कँसे किया ?” श्री शुकदेव जी ने परीक्षित को यही उत्तर दिया है कि भगवान्‌ कइप्ण अपन 
भक्तो की इच्छा से श्रपना चिन्मय श्रीविग्रह प्रकट करते हैं। उनमें कर्म वनन्‍्धन की कल्पना 
नहीं की जा सकती ।? इवेताइवतर उपनिपद्‌ में त्रह्म का निरूपण इसी भ्रकार से किया गया 
गया है कि तुम स्त्री हो, पुरुष हो, कुमार हो या कुमारी हो अर्थात्‌ तुम्हारे विभिन्न स्वरूप हैं । 
भगवान्‌ कृष्ण के योगेश्वर रूप के दंत हमे उस स्थल पर भी होते हैं, जब उन्होंने स्वय 
भ्रपने वश को पाप से आवृत देखकर नाश करा दिया । योगेश्वर मोह से झाच्छन्न नही होता, 
उसकी तो मानसी स॒प्टि होती है ।* भगवान्र कृष्ण भागवत के अनुकूल अनस्तकर्म अनन्‍्तचेप्टा 
तया अनन्त लीलाओो के भीतर भी श्री भगवान्‌ पूर्ण निश्चित, पूर्ण निर्लिप्त रहे और वही 
उनका योगेद्वरेश्वर पूरं स्वरूप है, जिसको जानकर मुमुक्षुयण ससार-सिन्धु-सन्तरण कर 
सकते हैं । 

महाभारत में मगवान्‌ कृष्ण के राजनीतिज्ञ स्वरूप का विशद्येप विवेचन किया गया है 
परन्तु श्रीकृष्ण की राजनीति दूसरे प्रकार की थी। उनकी राजनीति घर्म का स्वरूप था 
अर्थात्‌ जो पापी हैं, नराधम है, नृशस है वह दण्ड का पान्न है, फिर चाहे वह अपना भाई ही 
क्यो न हो। महात्मा गान्घी ने भी एक वार कहा था, “यदि शआ्रावश्यकत्ता पडे तो में अपने 
लोगो से भी भसहयोग कहूगा ।” वास्तव में जो पुरुष प्रकृति के मार्ग में रोडे अ्रटकाता हो, 
जो व्यक्ति मानव-कल्याण का पातक हो, उसे दूर रखना ही श्रेयस्कर है। श्रीकृष्ण ने 
राजनीति का उपयोग राजधमम को निवाहने के लिये किया । वह राज-चर्म न्याय भ्रौर सत्य 
का पोषक था। यही कारण था कि उन्होंने अपने कुठ्ुम्वियों का भी घोर विरोध किया | 
श्रीमद्भागवत में श्रीकृष्ण के चरित्र को इस प्रकार तो चित्रित नही किया गया, जैसे महाभारत 
में किया गया है परन्तु मक्ति का पुट देकर और कृष्णा की सर्वेश्वर तथा योगेइ्वर मानकर 
राजनीति के विपयो का उल्लेख किया गया है । 

श्रीमद्मागवत में वरशित कृष्ण के जिन स्वरूपो का वरंन हमने ऊपर किया है, उनमें 
सूरदास जी का मन नही रमा है। उन्होने तो भगवान्‌ कृप्णु की वाल तथा किक्षोर लोलाग्रो 
को ही लिया है। भागवत के द्वितीय स्कन्घ के सप्तम श्रध्याय में भगवान्‌ के लीलाअवतारो 
की कथा है तथा २६ वें इलोक से कृष्ण और वलराम के अचतारों की ओर सकेत किया गया 
है। भगवान्‌ की वाल-लीलाशों की सूची तृतीय स्कन्घ के द्वितीय श्रव्याय में तथा अन्य 
लीलाओ का वशुंत तृतीय अ्रध्याय में किया है। इस प्रकार सूक्ष्म रूप से दी हुई लीलाग्रो का 
विशद वर्णन दश्धम-स्कन्ध में है, विशेषकर दशम स्कन्ध-पुर्वाद्धं श्रीकृष्ण के वाल-चरित्र, 
गोपी-विहार का स्यल माना जाता है। श्रोमदुभागवत्त का वालकृष्ण सब कलाओ में पूर्ण है । 
वेदान्त सुनाता हुआ भी झसुरो का सहारक है, क्षात्र-तेज घारण करता हुझ्ला भी मोहन है; 
गम्मीरता का समुद्र होते हुए भी मुरलो वजाता, नाचता, गाता हँसता, है । न जाने कितने 
भक्त उसकी इस अनोखी वाल-छवि पर मुग्ध हैं श्ञोर उसके एक-एक स्वरूप की भाँकी पर 
अपना सव कुछ सर्माउत किये हुए हैं ? उनके भक्तो को उनका मथुरा वाला किशोर रूप 
उतना प्रिय नही, जितना ब्रज का वाल पौगण्ड रूप। इसी रूप में उनको परम झावक्ति है 
वास्तव में वात यह है कि भक्तन्यह्मानन्द से भी ऊँची कक्षा का ग्रानन्द--परमानम्द चाहता 

१ ओमदूनागवत स्कृघ १०, भअ्रन्याव देरे 
२ मना प्रज्ञा मसूतस्त 
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है। ससार मे सब से निकृष्ट श्राननद विपयानन्द है, उससे ऊपर विद्यानन्द है श्रौर उस से 
भ्रधिक महान्‌ श्रात्मानन्द है। श्रात्मरति, श्रात्मकाम, श्रात्मतृप्त यतिराटु जिस अश्रखण्ड 
सच्चिदानन्द को श्रहनिश् प्राप्त करता है, वह ब्रह्मानन्द है। यही पराकाष्ठा परागति श्र 
मुक्ति मानी गई है किन्तु भगवान्‌ के निष्काम उपासक अनन्य-प्रेमी-भक्त भगवदानन्द की 
खोज करते हैं, जो केवल आत्मा से ही नही, वल्कि बुद्धि, मन, तन भ्ौर रोम-रोम से अनुभूति 
में श्राता है, भ्ौर इसी लिये परमदयातु, प्रेमवन्‍्धन, १रत्रह्म परमात्मा सग्रुरा साकार होकर 
अ्रवतार धारण करता है, जिसके साक्षात्कार से ब्रह्म सुख सर्वाज्धीण होकर प्राप्त होता है। 
इसी लिये यह श्रानन्द परमानन्द है और ब्रह्मानन्द से भी विलक्षण है। भागवत का वालक्ृष्ण 
ही परमानन्द हैँ, या यह कहिये कि ब्रज का ब्रह्म ही परमानन्द है। ज॑से जगत्‌ की चौरासी 
लाख योनियो मे ब्रह्म व्यापक है, वंसे ही चौरासी कोस युग में वेदान्त का परम सिद्धान्त 
ब्रह्मानन्द नाच रहा है, जिसकी श्लोर भागवत में कई स्थलो पर सकेत हुआ है । इस परमानन्द 
की प्राप्ति भक्त को प्रश्नु से पृथक रहकर सबके रूप से ही होती हैं । इसी से वह कंवल्य-समुक्ति 
स्वीकार न करके भजनानन्दी ही बना रहता हूँ । भागवत में वर्णित भगवान्‌ कृष्ण की लीला 
में आधिदेविक, झ्राधिभौतिक तथा अश्राध्यात्मि--सभी भाव भरे हैं, परन्तु मुख्य रूप से 
के के प्रेम-विद्वल भक्तो की परमानन्दता ही हूँ । 
सूरदास जी पर भागवत का पूरा प्रभाव हैं, परन्तु जैसा कि हम पहले कह छुके हैं, 
गेने भ्रन्य पुराणों से भी कथाओ्रो के सूत्र लिये हैं। भ्रगले प्रकरण मे कथावस्तु की दृष्टि से 
हम सूरसागर श्ौर भागवत की तुलना करेंगे । 


घष्ठ श्रध्याये 


श्रीमदूभागवत्‌ और घझरसायर 


सूर के श्राधुनिक आलोचको ने उनकी विवेचना करते हुए इस विपय पर विचार 
किया है, परन्तु वह विचार साधारण रूप से कथावस्तु की दृष्टि से हुआ है । डा० बीरेन्द्र 
वर्मा ने अपने लेख सूरसागर और श्रीमद्भागवत' में कई पक्षों पर प्रकाश डाला है। डा० 
ब्रजेश्वर वर्मा ने अपने प्रवन्ध सूरदास” मे भी इस पर विचार किया है। सूर-विपयक श्रन्य 
ग्रन्थों में भी इस पर प्रकाश डाला गया है किन्तु वह तुलनात्मक विवेचन सर्वाज्रीण नहीं कहा 
जा सकता । किन्‍्ही दो ग्रन्यो श्रथवा लेखकों की तुलना करने के लिए यह आवश्यक है कि 
उनके विपय के श्रतिरिक्त काल, सिद्धान्त श्रादि पर भी विचार होना चाहिए। सूरसागर की 
द्वादश-स्तन्धात्मक प्रतियो में श्राये हुए “व्यास कहे सुकदेव-सो-ह्मदश--स्केघ वनाय, सूरदास 
सोई कहे पदमापा करि गाय” आदि पद इस धारणा को जन्म देते रहे कि सूरसागर भागवत 
का अनुवाद है। इस बात को निश्चित करने के लिए दोनो का गहन प्रध्ययन आ्रावश्यक है । 
श्रीमद्भागवत एक महापुराण है श्ौर “विद्यावता भागवते परीक्षा” वाली उक्ति के प्रनुसार 
प्रकाण्ड पण्डितो के लिए भी यह विपय बडा गुढ है। भारतीय साहित्य भे निर्माण-तिथि 
देने की परिपादी न होने के कारण साहित्य का बहुत-सा झश आज भी अन्धकार के गत में 
पडा हुआ्ना है। श्रीमद्भागवत की रचना-तिथि के विपय में निश्चय-पूर्वंक तो कुछ नहीं कहा 
जा सकता परल्तु भ्रन्त एवं वाह्य-साक्ष्यों के प्राधार पर यह हम भ्रवश्य कह सकते हैं कि 
श्रीमद्भागवतत का वर्तमान सस्करण दक्षिण में हुआ श्रौर दाक्षिणात्य पण्डितों के द्वारा ही 
इसका प्रचार प्रारम्भ हुआ । यह तो हम पहले ही बता आये हैं कि पुराणो के कई सस्करण 
सम्भावित हैं सौर उनमे प्रक्षिप्त श्रशों की भी भरमार है परन्तु श्रीमद्भागवत हमें श्राज जिस 
रूप में उपलब्ध होता है उसे देखकर यह श्रवश्य कहा जा सकता है कि यह किसी एक व्यक्ति 
द्वारा ही किया गया सस्‍्करण है। अ्रन्य पुराणों में श्रीमद्भागवत का उल्लेख मिलता है 
परन्तु देवी-भागवत से इस ग्रन्य की स्पर्धा किसी प्रकार के निशचय में और भी वाघा उत्पन्न 
करती है । भव हम श्रीमद्भागवत के स्वरूप-निर्धारण ओर प्राचीनता के विपय में सक्षेप 
में विचार करेगे । 


स्वरूप-निर्धा रण 

ग्राज श्रीमज्भागवत हमें जिस रूप मे उपलब्ध होता है, उसमें १२ स्कन्घ, ३३५ अध्याय 
झौर १४६१५ इलोक हैं। श्रीमद्धागवत का उल्लेख तथा विवरण विशेष रूप से श्री नारदीय 
पुराण, पद्म-पुराण, स्कद पुराण, कौशिक सहिता, गौरी तन्न, सात्वत तन्त्र तथा पाञ्चरात् 
निवन्ध आदि-आ्रादि ग्रन्थों में हैं। प्राय. सभी ग्रत्यों में भागवत के १२ स्कथ, ३३४ अध्याय 
भ्रौर १८००० इलोक-सख्या मानी है। मत्स्य पुराण में श्रीमज्भागवत्त का जो उल्लेन्च है 
उसके अनुमार भागवत में शारद्रत कल्प की कथा का वर्णुन है परन्तु प्रचलित श्रीमद्भागवत 
में शारदत कल्प का प्रसंग नही मिलता किन्तु उसी के प्रमाण से पाद्न-कल्प की कया का 
वर्णुन है । 

सू०--१८ ( १३७ ) 
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इस उल्लेख से तीन प्रकार के अनुमान सम्भव हैं -(१) मत्स्य-पुराणा में श्ारद्वत-कल्प 
की कथा प्रक्षिप्त है, (२) शारद्बत भ्रौर पाष्य एक ही कल्प के दो नाम हैं (३) मत्स्य-पुराण 
में वशित भागवत प्रचलित श्रीमद्भागवत नहीं है। यह एक गम्भीर विपय है श्रौर इस पर 
स्व॒तन्त्र विचार की भ्रावश्यकता है। पद्म-पुराण मे श्रीमद्भागवत के १२ स्कनन्‍्धो का भगवान्‌ 
के १२ भ्ज्धो के रूप में वणुन किया गया है और फिर उसी का विवेचन करते हुए लिखा है 
“द्वाश्रिशत्तिशत च यस्य विलसच्छाखा |" 


प्र्थात्‌ भागवत पुराण की ३३२ शाखाएँ सुशोभित हैं । भागवत के प्राचीन टीकाकर 
चित्सुखाचाययं ने भी अपनी टीका के श्रन्त में लिखा है-- 
“द्वात्रिशत्त्रिशत पूर्णांमध्याया /। 
भ्र्थात्‌ श्रीमद्भागवत के ३३२ श्रष्याय पूरे हुए। सम्भवत. इसी शप्राघार पर 
श्रीवल्लभाचाय॑ श्रादि ने भागवत के तीन भ्रष्याय प्रक्षिप्त माने हैं परन्तु श्री जीव गोस्वामी 
्रीभागवतघद्-सदर्भ” में लिखते हैं, “जो इन श्रष्यायो को प्रक्षिप्त मानते हैं, उनके वसा 
मानने का कोई कारण नही है क्योकि सब देशो में वे प्रचलित हैं और वासना भाष्य, 
सम्बन्धोक्ति, विद्वत्कामघेनु, शुक-मनोहरा परमहसप्रिया श्रादि प्राचीन एवं श्राधुनिक टीकाझो 
में इनकी व्याख्या की गई है। यदि श्पने सम्प्रदाय मे भ्रस्वीकृत होते के कारण ही वे उन्हे 
श्रप्रामाशिक मानते हैं तो दूसरे सम्प्रदायो में स्वीकृत होने के कारए प्रामाणिक ही क्‍यों नहीं 
मानते ?”* *द्वात्रिशत्त्रिशत च' का इन्द्क्य स्वीकार करके पण्डितो ने ३३५ श्रध्यायो की सगति 
लगाई है श्रर्थात्‌ 'द्वात्रिशतु च त्रिशतं च श्रयण्च शतानि चा इस व्याख्या से ३३४ श्र्थ हो 
जाता है। श्लोक-सख्या का सामाघान पण्डितो ने इस प्रकार किया है कि श्रीमज्भागवत एक 
मन्त्रात्मक ग्रन्थ है श्रोर इसके एक-एक इलोक, एक-एक पद और एक-एक छाव्द का मन्त्र की 
भाँति पाठ किया जाता है। इसलिये मन्त्र-ग्रग्थ होने के कारण प्रत्येक “उवाच” को एक इलोक 
एवं भ्रध्याय की पुष्पिका को डेढ इलोक मानने पर इलोक-सझ्या पूरी हो जाती है । दुर्गासप्तशती 
की भाँति भागवत के पाठ में 'इत्ति' 'भ्रथ' झ्रादि को जोडा नहीं जाता। भागवत की 
भ्रव्वितार्थ प्रकाशिका! टीका के रचयिता गद्भासहाय जी 'जरठ” महोदय लिखते हैँ 
' मैंने तीन बार 'श्रीमस्भागवत' का श्रक्षर-अक्षर गिना है। उसमें सत्रह हजार नौ सो 
साढे भ्रद्टानवे इलोक गिने हैं । इस प्रकार जो डेढ श्नोक की कमी बंठती है, वह उवाच झादि 
के पाठ-भेद के कारण हो सकती है ।” 
श्रीमद्भागवत को प्राचीनता के विपय में भी मत-भेद हैँ । इसे प्राय. विभिन्न कालो 
की रचना बतलाया जाता हैं । 'रासलीला' के झ्राघार पर तो पाश्चात्य विद्वान इसे १६ वी 
शताब्दी की रचना बताने में भी नही हिचकते। उन्होने अपने इस अनुमान का आधार 
बोपदेव के 'हरिलीलामृत' ग्रत्थ को माना है, जो श्राजकल अप्राप्य है, परन्तु हम इस अनुमान 
से सहमत नही हैं। बोपदेव हेमाद्वि के समकालीन थे भौर कहा जाता है कि उन्ही की 
प्रसन्नता के लिए बोपदेव ने श्रनेक ग्रन्थों का प्रणयन किया था। भारतीय इतिहासो के 
झ्राघार पर हेमाद्वि देवगिर के यादव राजा रामचन्द्र के मन्त्री बताये जाते हैं, जिनका राज्य- 
काल सन्‌ १२७१ ई० से १३०६ ई० तक माना गया है। इस प्रकार बोपदेव का काल 
१३ वी शताब्दी ठहरता हूँ परन्तु तेरहवीं शताब्दी से पहले श्रोमद्भागवत-विषयक श्रनेक 
| १ वग्म-पुराण उत्तर-खण्ट, अध्याय रै८& 
२ भरी भागवत पद सन्दर्भ अध्याय १२ 
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उल्लेख हैं, इसलिए बोपदेव से श्रीमडद्भधागवत का सम्बन्ध लगाना भागवत के प्रति भनन्‍्याय 
करना ही नही, ऐतिहासिक प्रमाणो की भी अवहेलना करना है। इतवाद के प्रसिद्ध आचार्य 
श्री मध्वाचार्य का उल्लेख हम पहले हो कर चुके हैं। श्री मच्वाचार्य १२ वी शताब्दी में 
विद्यमान ये भधोर उन्होंने श्रोमज्भायवत पर "मागवत-तात्पय-निर्णशंय/ नामक टीका लिखी। 
विश्विष्टाईत एवं श्री-सम्प्रदाय के आचार्य श्री रामानुज की भागवत पर कोई टीका तो उपलब्ध 
नहीं है किन्तु उनके सिद्धान्त बहुत कुछ भागवत पर पश्राघारित हैं। वेदार्थ-सप्रह” नामक 
निवन्ध में भागवत की गणना सात्विक पुराणों में की गईं है। श्रीमद्भ।|गवत के प्रसिद्ध 
टीकाकार श्री श्रीधर स्वामी का उल्लेख हेमाद्वि ने किया है और श्रीधर जी ने श्पनी टीका 
में हनुमान औ्रौर श्री चित्सुख झ्ाचायों का भागवत के पहले टीकाकारो के रूप में उल्लेख किया 
है परन्तु खेद है कि ये दीकाएं ग्रवः उपलब्ध नही हैं। चित्सुखाचार्य अद्वेत-सम्प्रदाय में शकर 
से तीसरे थाचाय॑ माने जाते हैं। वनारस के 'सरस्वती-भवन' पुस्तकालय में श्रीमज्भागवत की 
एक हस्तलिखित प्रति सुरक्षित है, जिसमें उसका लेखन-काल १२ वी छाताव्दी लिखा है, 
इसलिए इसमें कोई सन्देह नही कि श्रीम:्रागवत की रचना इस रूप में भी बोपदेव से बहुत 
पहले हो चुकी थी। हमारा अनुमान है कि भागवत के रचनाकाल को नवी छाताब्दी से भागे 
नही ख्रीचा जा सकता। इसमें तो कोई सन्देह नही कि श्रीमझ्भागवत नाम का पुराण प्राचीन 
फाल से ही अ्रस्तित्व मे रहा है परन्तु जिस रूप मे वह झाज उपलब्ध है, वह अभ्रवद्य ही बाद 
का सस्करणा है । 

प्रीमद्भागवत में राघा का झ्रभाव झनेक प्रकार के सन्देहों को जन्म देता है। राघा 
के विकास में हम इस पर विशेष प्रकाण् डालेंगे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, राघा 
का समावेश “भागवत-घर्म” में श्राभीरों के ससर्ग से हुआ जान पडता है, जो ईसा से बहुत पूर्व 
ही चुका था। इस युक्ति के आाघार पर यह भी पनुमान लग्गया जा सकता हूँ कि श्रीमद्भागवत्त 
की रचना राधा के समावेश से पहले ही हो चुकी थी परन्तु श्रीमद्भागवत में श्रीकृप्ण की 
वाल-लोलायें इस अझनुमान में वाधा उपस्यित करती हैं। दाक्षिणात्य श्राचार्यो ने वृन्दावन 
को भक्ति के प्रचार का केन्द्र नवी शताब्दी के अनन्तर ही वनाया या। शकराचार्य जी ने 
श्रीमझ्भागवत का उल्लेख श्रपने किसी भी प्रन्य में नही किया हूँ किन्तु उनकी ग्रुर-परम्परा में 
थी गौडपादाचाय द्वारा साधारण रूप में भागवत का उल्लेख हुआ हू । हम उस उल्लेख 
को किसी प्राचीन सस्करण वाले भागवत के अस्तित्व का साधक मान सकते हैं, वर्तमान 
मागवत ऊे अस्तित्व का नहीं । क्योकि भागवत जैसे उच्च कोटि के प्रन्य के होते हुए यह 
सम्भव नहीं था कि उसका विशिष्ट रूप मे उल्लेख न हो। हो सकता है कि भागवत के 
पाचीन सस्‍्करण के पर्याप्त अ्रश वर्तेमान सस्करण मे ले लिये गये हो क्योकि कई प्राचीन 
प्रन्यो में श्रीमस्भागत के इलोक ज्यों के त्यों मिलते हैं। 'साह्य-कारिका” पर माठराचार्य की 
जी टीका है, उसका अनुवाद परमार्थ नामक वौद्ध पष्डित ने सु ५५७ भोर ५५६ ई० के 
मध्य किया था, उसमें भागवत के पहले स्कन्ध के छठे अध्याय का पैतौसवां इलोक शोर 
प्राठवें भ्रध्याय का १२वाँ इलोक ज्यों का त्यो दिया हुमा है। 

भ्रीमज्भरगवत के वास्तविक रचयिता का पत्ता लगाना दुस्तर कार्य है क्योकि सारे 
भारतीय वाहमय में व्याप्त जी का एक ऐसा व्यापक नाम है कि किसी भी ग्रन्य के रचयिता 
के रूप मे उनका नाम लिया जा सकता है। इसके श्रतिरिक्त परम्परा के अनुसार व्यास 
नाम “गहरी” से चलता है। श्राज के कथावाचक मी व्यास कहलाते हैं। पौराणिक-गाया के 
अनुसार प्रत्येक द्वापर युग के भ्रन्त में भगवान्‌ विष्णु व्यास रूप में भवतोर होते हैं भौर 


जल) 


जन-साधा रण के हिताथ वेदों के चार भाग कर देते हैं। इस प्रकार प्रत्येक मम्व॒स्तर कौर 
प्रत्येक द्वापर में भिन्न-भिन्न व्यास होते हैं। वेवस्वत मन्वन्तर के २४ वें द्वावर मे महपि 
पाराशर के पुत्र क्ृष्णद्व॑धायन ही व्यास हुए हैं ।* 


यदि श्रीमज्भागवत पुराण को हम नवीं शताब्दी की रचना मानें श्रौर उसको दक्षिण 
देश मे लिखा हुआ स्वीकार करें तो उस समय की धामिक परिस्थितियों के ठौक मेल में 
श्रीम:द्भागवत का विपय उतरता है। श्री शकराचार्य जी का श्रद्वेत-मत प्राचीन भागवत-घर्म 
का पोषक था। भक्ति-पद्धति में जिन नवीन तत्त्वों का समावेश श्रालवार श्र भ्रडियार 
भक्तो के सम्पर्क से वढ़ रहा था, उनको शकराचार्य जी ने श्रपने मत में कोई स्थान नही दिया 
भौर न ही उन्होने भक्ति को स्वोपरि माना। श्रीमद्भागवत पुराण में इसके विरोध में ही 
भक्ति की श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई है। श्रीमज्भागवत पुराण में इस वात का उल्लेख है 
कि कलियुग मे नारायण के भक्त कही-कही होंगे, परन्तु द्रबिड देश में, जहां कि ताम्रपर्णी, 
केतमाला, कावेरी श्रोर महानदी नदियाँ बहती हैं, विशेष रूप से होगे । इन नदियों के जल 
का पान करने वालो के हृदय शुद्ध होगे।* इसमे पता चलता है कि भागवत-पुराण की 
रचना के समय तामिल देश में कृष्ण-भक्ति का पर्याप्त प्रचार हो चुका था। श्रीमद्धागवत्त 
में अवतारों का विपय भी अन्य पुराणों से भिन्न है। हरिवश पुराण में ६ प्रवतार, वायु- 
पुराण में दस अवतार, वाराह-पुराण में दस अवतार तथा श्रग्नि-पुराण में भी दस श्रवतार 
माने गये हैं। भागवत पुराण में तीन स्‍्थलो पर शअ्रवतारों की सख्या गिनाई है --प्रथम 
स्कन्घ के तीसरे भ्रध्याय में २२, द्वितीय स्कन्ध के सातवें अ्रध्याय में २३ भौर ग्यारहवें स्कन्ध 
के चोथे श्रध्याय में १६ | इस विषय में उल्लेखनीय वात यह है कि भागवतकार ने 'सनत्कुमार', 
नारद, 'कपिल', 'दत्ताप्रेय” 'ऋषभ' श्लौर घन्वन्तरि/” को भी भ्रवतार माना है। इससे पता 
चलता है कि भागवतकार ने सभी सम्प्रदायो का सामझजस्थ भ्रपने भक्ति-सिद्धान्त में करने 
की चेष्टा की है। यह भक्ति-त्रोत, जिसका उद्गम श्रीमज्भागवत कहा जा सकता है, सूरदास 
जी के समय तक श्राते-भ्राते विपुलप्रवाह में परिवर्तित हुआ । भागवत एक महापुराण है, 
जिसके प्रादि एव प्रन्त मे वैराग्योत्पादक श्राख्यान हैं। भगवान्‌ की बाल-लीलाओो की कथाओं 
के भ्रमृत से सन्‍्त भ्रौर देवताश्रो को आनन्द देने वाला है। समस्त वेदान्तो का सार ब्रह्म 
श्रौर झात्मा की एकता रूपी श्रद्धितीय वस्तु इसका प्रतिपाद्य है। क्वलल्‍य मुक्ति ही इसके 
निर्माण का प्रयोजन है ।3 इस प्रकार भागवत श्रौत-प्रथं का प्रतिपादक एक पूर्ण ग्रन्थ है । 
इसे वेदरूप कल्पवृक्ष का सुस्वादु रस रूप फल वतलाया है। श्रुतियों के श्रनुसार श्रीमज्भागवत 
के तीन श्रर्थ किये गये हैं --यज्ञ, दैवत भौर श्रघ्यात्म । यही कारण है कि वैप्ण॒व-सम्प्रदायो 
के भाचार्यो ने अपने-अपने सम्प्रदाय के अनुकुल भागवत की टीकाएं की हैं । ! 
पुष्टि-सम्प्रदाय में भागवत की विद्येष मान्यता है भ्रौर उन्होने इसे चौथा प्रस्थान 
माना है। सूरदास जी इसी सम्प्रदाय में दीक्षित थे और वार्ता-साहित्य से यह पता भी चलता 
है कि वल्लभाचायं जी ने "पुरुषोत्तम सहसख्ननाम' को सुनाकर॑ सूरदास जी के हृदय में श्री 
भागवत की लीला का स्फुरण कराया था। “ता पाछे श्री श्राचायं जी ने सूरदास को पुरुषोत्तम 
सहल्लननाम सुनायी, तब सगरे श्रीभागवत की लीला सूरदास के हृदय में स्फुरी, सो सूरदास 


१ विष्णु पुराण ३-३ 
२ सऔमदागवत्त ११ ५/३८-३६-४० 
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में प्रथम स्कत्घ श्रीभागवत सो द्वादस स्कन्घ पर्यन्त कीर्तन वर्णोत किये । तार्मे अनेक दानलौला, 
मान-लीला झादि वर्णुन किये हैं |" 
सूर-साहित्य के विषय का विवेचन हम पहले कर चुके हैं। अब हम सूरसागर के 
ग्रन्त* साक्ष्य के भ्राधार पर यह देखेंगे कि इसमें भागवत के अ्रनुसरण वाली युक्ति कहाँ तक 
चरितार्थ होती है । यूरसागर की सग्रहात्मक प्रतियों में तो भागवत के अनुसरण का उल्लेख 
नही है, हाँ द्वादश स्कन्धात्मक प्रतियों में इस प्रक्नार की उक्तियाँ हैँ । इमलिए अन्त साक्ष्य के 
लिए हम द्वादश स्कन्धात्मक प्रति का अ्रनुमरण करेंगे। नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 
सूरसागर ही द्वादश-स्कन्थात्मक की मान्य प्रति है। उसमें जहाँ-जहाँ श्रीमज्भागवत्त का उल्लेख 
हुआ है, वे स्थल इस प्रकार हैं-- 
श्री मुख चारि, श्लोक दए ब्रह्म को समभाइ 
ब्रह्मा नारद सो कहे, नारद व्यास सुनाइ। 
व्यास कहे सुकदेव सौं, द्वादस-स्कन्ध वनाद 
सुरदास सोई कहे पद-भाषा करि गाई। 
८ ८ २८ 
व्यास देव जब सुकहि पढायौ सुनि के सुक सो हृदय वसायो। 
सुक सा नृपत्ति परीक्षित सुन्यो तिनि पुनि भली भाँति करि ग्रुन्यौ। 
सूत सौनकादि सौं पुनि कह्यौ विदुर सो मैत्रेय पुनि लक्यो। 
स्तुति भागवत सवन सुख पायो सूरदास सो वरन सुनायों ॥7 
२८ 2८ ८ 
कहाँ सुकथा सुनो चित घारि, सूर कहैँ भागवत विचारि ४ 
2५ २५ र< 
कहो सुकथा सुती चित घारि सूर कह्यो भागवत पनुसारि ।* 
>८ >< ८ 
सूर कहो क्यो कहि सक्रे, जन्म-कर्म-अवतार। 
कहे क्छुक़ गुरु कृपा तें श्री भागवत ग्रनुसार ॥र 
सुकदेव कह्मयो जाहि परकार सुर कह्यो ताही श्रनुमार ।९ 





>< >< >< 
तिन हित जो जो दिये अ्रवतार, कहो सूर भागवत गनुमार। 
>< >८ >८ 
तहेँ कियो जन्न पुरुष अवतार सूर कह्यो भागवत अनुसार । 
५ ८ ८ 
पारवती-विवाह व्यवहार सूर कह्यों भागवत पझनुसार “१९ 
>< >< >< 
२ सरदास को वालों अग्मनवाल प्रेस मथुरा, प्रसंग १ पृष्ठ १० 
२ स्रसागर १। २२५ ७ वद्दी ३5८७ 
३ बद्दी २॥२२७ ८ बद्ी 3३॥३६० 
४ बह्दी १॥ २६० ६ वही <+इ६८ 
२ वद्दी १॥ २८५ २० बूटी ४3४०१ 
६ वही २। ३७६ 


पा ७0 # की 


डी & #& # «* 


यद्दी 
वद्दी 
बी 
वद्दी 
व्‌ह्दी 
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कहो सो कथा सुनौ चित घारि सूर क्यो भागवतब्नुसार |" 


>< >< >< 

यो भयो प्रूववर देनध्वतार सूर कह्यो भागवतब्नुसार ।* 
८ ८ 4 

सुक ज्यो राजा कौ समभायोौ सूरदास त्यो ही कहि गायो ।३ 
र 2५८ २५८ 

बरन्यो रिपभ-देव अवतार सूर कह्यो भागवतब्नुसार ४ 
2८ ५ ५ 


ज्यो सुक नूप कौं कहि समुकायो, सूरदास त्यों ही कहि गायी ।+ 
८ ५ 204 


सुकदेव ज्यों दियो नृपहि सुनाई, सूरदास कह्मयों ताही गाइ ।* 


>< ८ >< 

ज्यों सुक नृप सो,कहि समुझायौ, सूरदास त्यो ही कहि गायो ४ 
५ ५ ८ 

सुक ज्यो नुप कौं कहि समभझायो, सूरदास-जन त्यो ही गायी ।४ 
>< ८ 4 

सुक नृपति पाहि जिहि बिधि सुनाई, सूरजन हू तिहि भाँति गाई।* 
८ >< २५ 


सुक जेंसे नृप कौ समुझायों, सूरदास त्यो ही कहि गायी।'* 
८ >< ८ 


जैसे सुक नृप को समुझायौ, सूरदास त्यों ही कहि गायोौ ।१ १ 


८ >< ८ 
सुक जैसे वेद भ्रस्तुति गायो, तेसे ही मैं कहि समुकायौ।१* 
दर ८ 204 
पुनि भयो नारायण भ्रवतार, सूर कह्मों भागवतब्नुसार |" 
८ ८ >< 
या विधि भयो बुद्ध श्रवतार, सूर कह्यो मागवतब्नुसार ।ई 
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सुक नृप सो कह्योौं जा परकार, सूर कह्यौ ताही झनुसार। )* 
८ >< धर 
सूत शौनकनि कहि समुझायौ, 'सूरदास' त्यो ही कहि गायौ ।१९ 
सूरसागर ४-४०२ & वद्दी पन्डरे८ 
४०४०३ १० सूरसागर &£-४४६, ४४७, ४५२, ४४५३, ४४५६ ६१७, ६१८ 
४०६ ११ वही स्फन्ध १० पूर्बा्, पद ६२० 
शब्ड०६ १२ ,, » २० उत्तराद्ध पृष्ठ ६६४ पद १३८ 
प-ड१० शैश ,, » रैरै पृष्ठ ४६८, पद ५ 
४ ४१३ रेड , » रैरे पृष्ठ ५६६ पद २ 
६०४१३, ११८, ४रै६ १५ +» /£ रैर२े पृष्ठ ६०० पद हे 


बद्दी 
वद्दी 


छ-४र६ 


२६ ,, , र₹ै२ पृष्ठ ६०० पद ५ 


इस प्रसंग में निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं--- 

१--अरत्येक स्कन्घ में एकाधिक वार भागवत के अनुसार कयान्व्णंन करने की वात 
को दुहराया गया है। यह आवृत्ति प्रयम, चतुर्थ तथा नवम स्कनन्‍्धों मे सबसे अ्रधिक हुई है । 
दक्षम स्कन्ध में तो यह भ्रावृत्ति सात वार हुई है परन्तु दह्यम-स्कन्ध-पूर्वाद्ध में यह प्रतिन्ना 
केवल एक आध वार ही दुहराई गई है । 

२-इस प्रावृत्ति मे कहीं धनुवाद की वात नहीं कही गई है । केवल मागवत-पनुसार 
को बार-वार कहा गया है । 

३इ--भागवत के झनुसरण की प्रतिज्ञा कर बनाये हुए ये पद स्कन्ध-परक नहीं है 
श्रपितु कथा-परक हैं श्र्थात्‌ किसी कथा-विज्ञेप का वर्णान करता हुआ कवि उसके झाधार का 
परिचय-मात्र देता है । 

इसलिये श्रन्तः भौर वाह्य साक्ष्य के वल पर यह तो हमे मानना ही पड़ेगा कि 
सूरदास जी ने झ्वद्य अपने पर्दों की रचना में श्रीम्भागचत का श्राधार बनाया होगा किन्तु 
यह मान्यता कि उन्होंने भागवत का अनुवाद किया था, पर्याप्त प्रामाणिक सामग्री के अमाव 
में विवाद-ग्रस्त ही हूँ । श्लाकार-विस्तार एवं विषय की हृष्टि से यदि हम इन दोनों ग्रथों 
की तुलना करते हैं तो अनुवाद वाली वात असगत ही प्रतीत होती है। दोनो ग्रन्यो का 
झ्राकार-विस्तार इस प्रकार है--- 











भागवत | सूर-सागर 
स्कघ भ्रष्याय इलोक स० | स्कँव पद-सल्पा 
१ १६ श्श्ध्र १ ३४३ (विनय के पदों स०) 
२ १० ३६२ २ शेप 
रे ३३ १५०२ ३ १३ 
है ३१ १४०७ है हरे 
| २६ ६६५ हे डं 
९ १६ घ५१ यु पर 
७ १५ ७५० ७ प 
द् र्‌४ ६३१ पे १७ 
& र्‌४ ६६३ & १७४ 
१० पूर्वाद्द ४६ १६३५ | (१० पूर्वा्ड.. ४१६० 
१० उत्तर्रादा ४१ १५१६ । १० उत्तराद. १४६ 
११ ३१ १३७४ ११ ४ 
१२ १३ २६६९ श्र ५ 
श्र ३३५ १४६१५ | १२ ४६३६ 








22458 से विदित होता है कि सूरसायर के प्न्य सारे स्कन्ध मिलकर दशम- 
सन्ध पूर्वा् को पद-सख्या के लगभग प्राठवें प्रश् के बराबर हैं भौर यदि पद-सबस्या को हप्टि 
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में न रखकर पृष्ठ-सख्या के श्रनुसार विचार किया जाय तो पाँचवें भाग के बरावर ठहरते हैं, 
कारण यह है कि अ्रन्य स्कन्धो में लम्बे पदों की सख्या छोटे पदो की सख्या से श्रधिक है। 
यदि विनय के पदो को निकाल दिया जाय ता नवम स्कन्ध के पदों की सख्या सबसे अधिक 
बैठती है । श्रीमद्भागवत में भी दशम-स्कन्ध पूर्वाद्ध श्रन्य स्कन्‍्धों की श्रपेक्षा श्राकार में बडा 
है ग्रोर सब सस्‍्कन्‍्धों का यह छठा भाग है, परन्तु भागवत के स्कन्धो की इलोक-सख्या का 
प्रनुपात इतना विपम नही है, जितना सूरसागर के पदों का है। श्रीमद्भागवत के भ्रन्य स्कन्धो 
की इलोक-सख्या तथा सूरसागर के स्कन्धो की पद-सख्या देखते हुए यह धात कि सूरसागर 
भागवत का श्रनुवाद है या उसमें भागवत के अनुसार सब विपयो का वर्णन है, वडी असज्भत 
सी लगती है । हाँ, केवल दशम स्कन्ध पूर्वाद्ध के विपय में यदि यह बात कही जाय तो 
प्राकार-विस्तार को देखकर यह विचारणीय हो सकती है। यह तो हुई आाकार-विस्तार की 
बात, श्रव हम विपय की दृष्टि से दोनो ग्रन्थों पर विचार करेंगे। दोनो ग्रन्यो की सूची से 
यद्यपि कुछ झ्राभास हो जाता है परन्नु हमें तो यह देखना है कि कौन सी घटनाएं तथा विपय 
दोनो ग्रत्यो में एक है तथा उनमे कौन-कौन विपय हैं। दोनो ग्रन्थों की सूची का श्रवलोकन 
करने से ज्ञात होता है कि श्रीमद्भागवत में विपय क्रम से रखे है तथा सूरसागर मे उनका 
कोई क्रम नहीं है। उनमे बराबर क्रम-परिवरतंन तथा हे र-फेर होता रहा है । 
प्रथम स्कन्‍्ध 

नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित सूरसागर मे विनय के पद प्रथम-स्कन्ध में ही 
लिये हैं, किन्तु भागवत से तुलना करते हुए हमें उन्हे प्थक्‌ करना पडेगा भर इस प्रकार इस 
स्कन्ध के पदों की सख्या १२० रह जावेगी। इस स्कन्ध मे भागवत के सब प्रसज्भी का 
समावेश नहीं हुम्ना है तथा कुछ प्रसद्ध ऐसे भी आगये हैं, जो भागवत में नहीं मिलते, जैसे 
शुकदेव-जन्म की कथा, विदुर और द्रौपदी की कथाएं खटवाडभ़ राजा का प्रसद्ध भी 
श्लीमद्भागवत में इस स्कन्ध में नही है । इसी प्रकार श्रीमद्भागवत के बहुत से प्रसद्भ तथा 
कथाएँ इस स्कन्ध में नही हैं । भ्रवतारों की गणना भागवत घमर्मं का विस्तार झ्ादि भागवत 
के विषय भी छोड दिये गये हैं। वोच-बीच में सूर के जो भक्ति-विपयक पद हैं, वे तो कवि 
की भ्रनुभूति के विषय हैं। कवि ऐसे स्थलो पर भ्रन्तमुं खी हो जाता है तथा भागवत आदि 
कोई विपय कवि की दृष्टि में नहीं रहता । इस स्कन्ध को हम भागवत के स्कन्‍्ध पर 
झ्राधारित मान सकते हैं परन्तु श्रतेक स्थलो को या तो कवि छोडता चला है अश्रथवा वे पद 
पब भप्राप्य हैं । 
द्वितीय स्कन्ध 

सूरसागर के इस स्कन्घ में केवल ३८ पद हैं, जिनमें श्रधिकतर भक्ति-माहात्म्य, नाम- 
महिमा, हरि-विमुख-निन्‍्दा, भक्ति-साधना झादि विषय हैं । इस स्कन्ध का प्रारम्भ तो मागवतत 
के प्रनुसार ही किया गया है, परन्तु इसके पदचात्‌ केवल मुख्य-मुख्य प्रसगो का ही उल्लेखमात्र 
कवि ने किया है, जैसे, भगवान्‌ के विराट स्वरूप का वर्णन केवल एक पद मे हुझा है। 
तृतीय स्कन्ध 


सूरसागर में यह स्कध भी बहुत संक्षिप्त है, इसमें केवल १३ पद हैं । भागवत के बहुत 
से प्रसज्भ, जैसे कृष्ण की ब्नज भौर द्वारका से सम्बन्धित कथाएँ सूरसागर मे नही हैं। भागवत 
का यह स्कघ उद्धव भोर विधुर की भेंठ से प्रारम्भ होता है, परन्तु सूरसागर में उद्धव के 
पदचात्ताप से इसका प्रारम्भ किया गया है। सुरसागर में दो हुई विदुर-जन्म की कथा 


( १४५ ) 


श्रीम:ह्वागवत्त में नही है। भागवत के बहुत से प्रसज्भ सूरसागर में छोड दिये गये हैं। सृष्टि 
की कथा बहुत ही सक्षेप में दी गई है ओर इसी प्रकार हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष की कथाएँ 
भी बहुत सक्षिप्त हैं । हिरण्पाक्ष द्वारा पृथ्वी को जल में छुपाने का प्रसज्॒ भागवत में नही 
है | श्रोमद्भागवत के और भी बहुत्त से महत्त्वपूर्ण प्रसद्भ सुरसागर में छूट गये हैं, जैसे 'देवहूति 
और कपिल-प्रसद्भ', जिसमें भक्तिग्योग की महिमा का वर्णन, मह॒दादि विभिन्न तत्त्वों की 
उत्तत्ति, प्रकृति-पुरुष-विवेक, अष्ठाज़-योग-विधि, भक्ति का मर्म, जीव की गति आ्रादि बहुत 
से विपय आ गये हैं। सूर ने इस स्कथ में चतुविध-भक्ति का वर्णुत, हरि-विमुख-निदा और 
भक्ति-महिमा से स्कघ की समाप्ति की है । 
चतुर्थ स्कन्ध 

इस स्कन्ध मे केवल १३ पद हैं। श्रीमद्मागवत में यह स्कन्ध बडा महत्त्वपूर्ण है, 
क्योकि इ्षमें बडी लम्बी-लम्वी वज्ञावली, लम्वे-लम्वे स्तोन्न, लाक्षशिक झौर आध्यात्मिक 
सकेतो के साथ कथाग्नो के विवरण, तथा तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियाँ, ब्राह्मणों की 
दीन अवस्था, शवों का पतन भादि के चिन्न दिये हुए हैं। सुरसागर में इन विपयो का स्पर्श 
भी नहीं किया गया है। यज्ञ-पुरुष के भवतार के प्रसद्भ में शिव-पावंती का प्रसग सुरसागर में 
स्वतन्त्र रूप से वर्णित है। 'पुरझ्जन! की कथा 'सूरसागर” में बहुत दी सक्षिप्त है। उसके 
अन्तर्गत जो इन्द्रिय-निग्रह-विपयक रूपक है, वह भी स्पष्ट नही है । 
पंचम रकन्ध 


चतुर्थ स्कन्‍्च की भाँति भागवत का पञ्चम स्कनन्‍्ध भी अनेक ऐतिहासिक कथाश्रों, 
सामाजिक सकेतो, धामिक उपदेशों तथा नाना-द्वीपो औ्रौर लोकों के वर्णुनों से परिपूर्ण है, जो 
सूरसागर मे छोड दिये गये हैं। सूरसागर मे तो केवल ऋपभदेव श्रौर जडभरत की दो कथाएं 
हैं भ्रोर वे मी वर्णनात्मक शैली में हैं। भागवत का यह स्कन्ध भौगोलिक और ऐतिहासिक 
दोनो ही दृष्दियो से वडा महत्त्वपूर्ण है। इसके वर्णान अत्यन्त रोचक, भाव-पूर्ण एव 
कवित्वमय हैं । 
पष्ठ स्कन्ध 


अन्य स्कन्घो की भाँति सूरसागर के इस स्कन्घ में भी भागवत की कथाओं के विवरग्प, 
स्तोत्र, देवताओं को वंशावली तथा ऐतिहासिक विवरण छोड दिये गये हैं । इस स्कन्ध में दो 
पदो में गुरु के प्रति भक्ति-भाव दिखाया गया है। अ्रजामिल उद्धार से प्रारम्भ करके सूरमागर 
में सुरगुरु वृहस्पति, विशवरूप और वृत्रासुर की कथाएं सक्षेव में दो हैं । 
सप्तम स्कन्यच 

सूरसागर के इस स्कन्‍्ध में सक्षेप में केवल तीन कथाएं दी गई हँ--नरसिंह-प्रवता र, 
भ्रिपुर-चघ तथा नारद उत्पत्ति | ये तीनो कथाएँ बहुत सक्षिप्त और एक-दुसरी से स्वतन हैं । 
भागवत में ये कथाएं हृप्टान्त रूप से झाई हैं; तभी- वहाँ कयाग्रों के बिवरण फे साथ-साथ 
भक्ति की व्यापकता, मागवत-बर्म की महत्ता, शिव की अपेक्षा विप्णु-महिमा का व॑ैशिप्स्य 
तवा मानव-बर्म, वर्णं-धर्म, स्त्री-धर्म आदि का विस्तृत विवेचन है। मुरसागर के दस सन्‍ध 
में राम-नाम की महिमा विशेष रूप से गाई गई है । 

ह०--१६ पे है जा 


( १४६ ) 


श्रष्टम स्कन्ध 

सूरसागर के इस स्कन्ध में कथाए' सक्षिप्त तो हैं ही, उनमें कुछ हेर-फेर भी हैं, जैसे 
सुन्द-उपसुन्द की कथा का निर्देश श्रीमद्भागवत के इस स्कन्च में नही है । मत्स्य श्रवतार का 
कारण भी भागवत से भिन्न कल्पित किया गया है, राजा सत्यत्रत का नाम न देकर उसे केवल 
नृपति शब्द से निर्दिष्टि किया है। हयग्रीव के स्थान पर शखासुर नाम आया है। वामन- 
झ्रवतार की कथा श्त्यन्त सक्षिप्त है तथा श्रनेक ऐतिहासिक विवरण, तत्त्व-चिन्तन, धर्मोपदेश 
झादि सूरसागर में छोड दिये गये हैं । 
भनवम-स्कन्ध 

इस स्कन्ध में १२२४ पद हैं। इसमें भी श्रीम:्भागवत के वहुत से प्रसद्भ छोड दिये 
गये हैं। सूरसागर की पहली पाँच कथाएँ भागवत के आधार पर ही सक्षेप से दी गई हैं । 
ये पाँच कथाएं ये हैं--(१) पुरुवा की कथा, (२) च्यवन ऋषि की कथा, (३) हलघर 
विवाह की कथा, (४) अम्बरीप की कथा, और (५) सौभरि ऋषि की कथा । भागवत में 
वर्णित हरिह्चन्द्र की कथा सूरसागर में नहीं है। गज्भा-प्रागमन श्रौर परशुराम-प्रवतार की 
कथाओं के पदचातु सूरसागर में राम-कथा का वर्णन है, जो भागवत की राम-कथा की श्रपेक्षा 
अ्रधिक भावपुर्ण झभौर विस्तृत है । श्रन्य कथाझ्रो की भाँति यह कथा वरणुनात्मक नही है, 
भपितु भावात्मक शैली भें वर्णित है। मगलाचरण के श्रतिरिक्त समस्त पद गेय हैं। कथा 
का क्रम व्यवस्थित तो नहीं है फिर भी माभमिक स्थल सभी झा गये हैं, जिनसे कवि की 
अनुभूति का परिचय मिलता है। अपनी दिव्य-प्रतिभा के बल पर कवि ने सारी कथा को 
एक ग्रीति-काव्य का रूप दे दिया है। कवित्त्व की दृष्टि से यह स्थल बहुत ही उच्च कोटि 
का है। कच भ्ौर देवयानी की कथा भी सूरसागर मे कुछ भेद के साथ दी गईं है भोर 

भागवत की श्रपेक्षा भ्रधिक स्वतन्त्र एवं विस्तृत रूप में कही गई है । श्रन्य स्कन्घो की भाँति 

इस स्कन्ध में भी भागवत के सामाजिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पक्ष को छोड दिया है । 

तवम स्कन्ध के पदचातु हम सूरसागर के एकादश एवं द्वादक्ष स्कन्ध पर विचार 
करेंगे, क्योकि ये दोनो स्कन्‍न्ध भी भत्यन्त सक्षिप्त हैं भ्ौर तुलनात्मक दृष्टि से भ्रधिक 
महत्वपु्ं भी नही हैं। केवल दद्मम स्कन्घ ऐसा है, जिसका विशेष विवरण अ्रपेक्षित है । 
उसे हम भ्रन्त में लेंगे । 
एकादश स्कन्ध 

सूरसागर के इस स्कन्ध में केवल चार पद हैं। भक्ति-माव का प्रदशंन करने के 
पदचातु 'नारायण” और 'हस” अवतारो का*वर्णान श्रस्पष्ठता और दोथिल्य के साथ हुआ है । 
अन्त में झ्राष्यात्मिकम विचार प्रकट किये गये हैं । श्रीमड्भागवत का यह स्कन्‍्ध बडा ही 
महत्वपूर्ण है, क्योकि इसमें कमं-ज्ञान भोर भक्ति का विस्तृत विवेचन करके भक्ति का महत्व 
प्रदर्शित किया गया है तथा योग भ्ोर साख्य की व्याख्या की गई है। इसमें वर्णाश्रम घ॒र्म 
का भी निरूपण हुआ है। दाशेनिक दृष्ठिकोश से भागवत का एकादश स्कन्घ उच्च 
कोठि का है । 
द्वादश स्कन्ध 

सूरसागर का यह स्कन्ध भी श्रत्यन्त सक्षिप्त है, इसमे केवल पाँच पद हैं । बहुत ही 
सक्षेप से बुद्धावतार, कल्कि-अ्रवतार, राजा परीक्षित की हरि पद-प्राप्ति तथा जनमेजय के 


है: हचला- डा 


यज्ञ का उल्ले& है। 9म्भागवत का भी यह स्कन्ध छोटा है, परन्तु सूरसागर का स्कन्य 
तो उसकी छायामात्र भी नहीं कहा जा सकता । ऐतिहासिक तथा घामिक कथयाप्रो के अतिरिक्त 
इसमें सम्पूर्ण भागवत की एक रूपक की भाँति व्याख्या की है 
दशम स्कन्ध ( पूर्वाद्ध ) 

सूरदास जी का उद्देश्य कृष्ण को लीलाओ का ही गान करना था, यह वात हमें 
उनकी रचनाओझो से भी भलकती है। वार्त्ता-साहित्य के अनुसार श्रीवल्लभाचाये जी का भी 
यही श्रादेश था । हम पीछे नित्य कीतंन शौर वर्षोत्सव का क्रम दे भाये हैं, जो भगवान 
कृष्ण की जीवन चर्या से सम्बद्ध है भौर जिसमे उनको अनेक लीलाप्ी का समावेद् है। 
वल्लम-सम्प्रदाय में भगवान्‌ का स्वरूप सयोग-वियोगात्मक शाज्जार रखसरूप माना है श्रोर 
बहीं ब्रह्म श्रीनन्‍्द-यद्योदोत्सयलालित रूप में महा-प्रलौकिक रमण-सत्थली शी ब्रजभूमि में नाना 
प्रकार की अ्रद्भुत लीलाएँ करने के लिये अवतीर्णे हुआ ॥ उनकी लीलाग्रो का गान ही भक्त 
का चरम उद्देश्य है। श्रीम्भागवत का दशम स्कन्ध ही इस प्रकार की लीलाग्रो का प्रधान- 
स्थल है; प्रतएवं पु्टि-मार्ग में दशम स्कन्‍न्ध का बहुत महत्व है। श्री वलल्‍्लभाचायें जी ने 
भपनी सुवोधिनी मे दक्षम स्कन्धघ की व्याख्या मे विशेष रुचि दिखाई है) वहुत सम्भव है कि 
श्रीवल्लभाचार्य जी ने दक्षम स्कन्ध की लीलाग्नो का गान करने के लिये ही सूर को भ्रादेश् 
दिया हो। सूर ने भागवत की समाधि-भाषा का श्राश्नय लेकर भगवान्‌ की लीलामो का | 
विस्तार किया है। उन्होंने सम्मवतः भागवत्त के ऐतिहासिक वर्णन, वज्ञानुक़म; घामिक 
तथा आ्राध्यात्मिक विपयो को श्रनावश्यक समझा । भागवत तो एक महापुराण है, जिसमें 
महापुराण के सभी लक्षण वर्तमान हैं परन्तु सूर ने भगवान्‌ के लीला-परक लोकरजञ्जक रूप 
को हो लिया है भौर भक्ति को दृढ़ करने के लिये उसमें भ्लोकिकत्व का समावेश किया है । 
इसका विस्तृत विवेचन हम भागे करेंगे। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि परिभु, स्वयम्भु 
रूप महाकवि सूरदास जी का हृदय विभिन्न श्रनुभूतियो का विशद क्षेत्र था, जो संस्कार के 
श्रावरण से कुछ घुमिल था । श्री वल्लभाचार्य जी के सम्पर्क से वह भ्रावरण उच्छिन्न हो 
गया भ्रौर दे सारी भनुभूतियां प्रकाद में झ्रा गई । 


कर्मयोग पुनि ज्ञान-उपासन सव ही अ्रम भरमायों ) 

श्री वललभ-गुरु तत्त्व सुनायों लीला भेद वतायों। 

ता दिन ते हरि-लीला गाई एक लक्ष पदनन्‍वन्द। 

ताको सार सुर-सारावलि गावत अति शानन्द ।) 

--सुरसागर, वेंकठेशवर प्रस । 

भारतीय कथाओ के सूक्ष्म सूत्रों से रससिद्ध कवि सूर ने न जाने कितने नयनामिराम 
स्वरूपो का विस्तार किया है ? सूरसागर की सूची में हमने उन स्वरूपरो और विपयो को 
झोर सकेत किया है। भगवान्‌ के जन्मोत्सव, हर्पोद्रक श्रादि का गीति-शली में जैसा भाव- 
पूर्ण विदाद झौर पनुभूतिमय वर्णुन सूर ने क्या है और जो नवीन उद्धावनाएं की हैं, 
उनमे उनकी प्रतिभा की मौलिकता और दिल की ताजगी खर्वेत्र देखो जा सकती है। भागवत 
में इन प्रसद्भों को भ्ोर सकेत भी नहीं किया गया है। श्रोमड्भागवत्त की भांति सूरसागर में 
भी कृष्ण-चरित के दो स्वरूप मिलते हैँ। एक तो उनके ब्रज के क्रीडामय जीवन से सम्बद्ध 
भौर दूसरा उनकी प्रलौकिक लीलाओ से; जिसके अन्तर्गत कस द्वारा प्रेषित झसुरो का सहादर 


( १४८ ) 


तथा अन्य अलौकिक कर्म करते हैं। सूर के काव्य में यह वैशेष्य हैं कि उन्होने कृष्ण की 
भ्लौकिक क्रीडाशो की प्रष्ठ-भूमि समुचित कारणो पर श्राधारित रखी है। उदाहरणाय 
कृष्ण के गोकुल में पोपित होने की झाशका से कस को इतना त्रस्त चित्रित किया है कि उसे 
कर्त्तव्य-विवेक ही नही रहता । पुतना-वध के पश्चात्‌ श्रीधरन्म्ग-भग की घटना श्रीमख्भागवत 
मे नहीं है। तृणावत्त, शकटासुर भौर कागासुर की कथाएँ भागवत में सक्षिप्त हैं; परन्तु सुर 
ते गेय-शैली में इनका वर्णान किया है। कृष्ण के सस्कारो का वर्णोत भी सूर ने श्रपने ढेंग से 
किया है। श्रीमद्भागवत् में साधारण रूप से उनका विवेचन हुम्ना है, कद्ठी-कही अलौकिक 
रूप भी दे दिया गया है--परन्तु सूर के वातावरण में महाव्‌ भ्रत्तर है। उन्होंने इन सस्कारो 
के विशेष वातावरण ही उत्पन्न नही किये, वल्कि भ्रमेक स्वतस्त्र कल्पनाएं भी का हैं, जँसे-- 
भ्रन्न-प्राधान, वर्ष-गाँठ कर्ण-छेदन श्रादि प्रसग सूर की मौलिक कल्पना के प्रतीक हैं। हो 
सकता है यह विस्तार साम्प्रदायिक तथा सामयिक प्रभावों का फल हो। सूर की बाल-लीला 
का तो ससार के साहित्य में कोई जोड है ही नहीं। मौलिकता श्रौर विस्तार दोनो की हृष्टि 
से सूर की बाल-लीला अपने समान आप ही है। महराने पाँडे की घटना को सूर ने मौलिक 
रूप दिया है, परन्तु कुछ कथाएँ सूरसागर में वड़े ही सक्षिप्त रूप भें हैं, जेसे--वत्सासुर, 
अ्घासुर और बकासुर की कथाएँ । यमलाजुन-उद्धार की कथा भी सूरसागर में बडे गौए 
रूप से दी है। वास्तव में तथ्य तो यह है कि सूरसागर में भगवान्‌ की लीलाग्रो का क्र 
नित्य-कीर्सन वाला क्रम है भौर उस क्रम की सगति में ये श्रलोकिक घटनाएं इतनी नही श्राती, 
जितनी भगवात्र की बाल-चरित लीलाए'। कृष्णा के सोने, जागने, खाने, रूठने, गायें चराने 
श्रादि के श्रतेक भावात्मक विवरण सूरसागर के मौलिक चित्रण हैं। एक बात यह भी है 
कि सूर का उद्देश्य श्रीमद्भागवत की भाँति श्रलौकिकता तथा भक्ति से पुष्ट आध्यात्मिकता 
का प्रदर्शन नही है, उनकी भक्ति में तो ससख्य-भाव भ्रौर वात्सल्य-भाव की प्रधानता है। 
गोपालक्ृष्ण के गोपरूप का चित्रण तथा सखाओ के स्वाभाविक, निर्मल प्रेम का प्रभिव्यञ्जन 
ही सूर का प्रमुख विपय था, उदाहरणार्थे--बाल-वत्स-हरण की लीला भागवत में ब्रह्मा के 
मोहनाश के लिये दी गई है, परन्तु सर ने सखाओ्रों के पारस्परिक स्नेह-सवर्धन के लिये हो 
इस कथा को विजद्येप रूप से रखा है श्रौर तीन बार इसकी श्रावृत्ति की है। इसमें घटना- 
वैचिव्य, नाटकीयता, स्वाभाविकता श्रौर सखाओश्रो के सरस-स्नेंहू की भाव-सवलित व्यजना 
कवि की प्रतिभा की उपज है। 


सूर ने राघा के प्रथम मिलने का जो चित्रण किया है वह तो सर्वथा भागवत-निरपेक्ष, 
मौलिक है। इस प्रसग से सम्बद्ध अनेक मौलिक उद्भावनाएं सूर ने की हैं, जो एक शोर तो 
राधा झौर छष्ण के प्रेम को स्वाभाविक विकास का भ्भिव्यक्जन करती हैं श्रौर दूसरी 
ओर नन्द-यशोदा और वृषभानु एव उसकी पत्नी के वात्सल्य का चित्रण करती हैं। इसके 
पदचात्‌ गोचारण का प्रसंग है, जिसमें सूरदास का मन बहुत रमा है। इस स्थल पर सहृदय 
सूर ने मानवीय तथा बाह्य प्रकृति का इतना सुन्दर समन्वय किया है कि आारचर्य होता है । 
पश्ु-प्रकरति का सूक्ष्म निरीक्षण भौर उनकी चेष्ठाप्रों का यथार्थ वर्णन कर सूर ने अनेक 
मौलिक चित्र सूरसागर में अस्तुत किये हैं । पेनुक-बध, कालिय-मर्दंच भ्रादि का वर्शान सूर ने 
भागवत के आधार पर ही सक्षेप में किया है, परन्तु वृन्दावन-प्रवेश का वर्णाव बडा ही सजीव 
है। सूरसागर का श्रध्ययन करते समय हमे इस बात,को नहीं भूलना चाहिये कि कृष्ण की 
नेत्यिक दित-चर्या का वशॉत्र ही कवि का प्रमुख उदंश्य है, यही कारण है कि तत्सम्बन्धो 
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पदो की इस स्कन्च में वार-वार आवृत्ति होती है । गोपाल नाम की सार्थक्ता के उदय से 
कवि को गोचारण का विपय भी अत्यधिक प्रिय रहा हैं। यही कारण हूँ कि भागवतीय 
लीलाप्रो के चित्रण में कवि वीच-बीच में गोचारण-चित्र की स्पष्ड रेखाएं सूरसागर में 
उभारता हुआ चलता है श्रौर उनमे अपनी कल्पता का ऐसा रग भरता हूँ कि चित्र लगते हैं--- 
मानो झव बोले । इस प्रकार भागवतीय लीला-चिन्रों में यत्न-तत्र पर्याप्त व्यवधान सूरसागर 
में परिलक्षित होता है। श्रीमदुभागवत में कालिय-दमन का प्रसग कालिय-दह-जलपान से 
सम्बद्ध है, पर सूरसागर में इन दोनो प्रसगों में ययेप्ट व्यवघान है। सूर ने प्राय- ऐसी 
घटनाश्रो को लेकर उन्हें एक स्वतन्त्र खण्ड-काव्य का रूप दे दिया है और ऐसे कयानको का 
सूर ने इसी रूप से वर्णान किया भी है। तदनन्तर दावानल-पान एवं प्रलम्बन्ध-वरणोन 
भागवतानुसार ही है, केवल थोडा-सा झअन्तर है। हम पहले कह चुके हैं, सूर की झचि इन 
वर्णनो की श्रपेक्षा, गोचारण की विविध क्रीडाओ, कृष्ण के मनोहर सौन्दर्य, उनकी चेप्टाओं 
श्रोर क्रिया-कलाप भादि के सजीव चित्र प्रस्तुत करने में पर्याप्त रूप से रमी है। मागवतकार 
ने लीलाश्ो में कृष्ण के देवत्वविशिष्ट रूप पर अधिक बल दिया हैँ, पर सूर ने नरत्व में ही 
देवत्व की प्रतिप्ठा की है। गोचारण झौर कृप्ण की दैनिक-चर्या से मुरली का नित्य सम्बन्ध 
है, ग्रतएव मुरली-स्तवन सूर का प्रमुख विपय है। यद्यपि श्रोमद्भागवत के 'विणुगीत” का भी 
वडा भारी महत्व है, परन्तु उसका महत्व भ्राध्यात्मिक होने के कारण जन-माघारण का विपय 
नही है। सूर फी रागिनी में जब हम कृष्ण की घर-अचर-सम्मोहिनी मुरली की तान सुनते हैं, 
तो निर्वेद और हप॑ का, स्वर्ग भौर घरा का, श्रेय और प्रेय का ऐसा समन्वय देखते हैं कि 
श्ात्म-विस्मृत्त हो जाते हैं। ऐसी न जाने कितनी रागिनियाँ सूर ने गाई हैं न जाने कितने 
पदो की रचना की है ? म्ुरलीन्‍वादन का प्रभाव श्रौर उसकी मनोहारिता सूर की अपनी 
मोलिकता है, जिरामें उनकी कवित्व श्ञक्ति थ्रौर भक्ति-भावना का भी अच्छा प्रस्फुटन हुआ है । 
दूसरी वार राधा-क्ृष्णु-मिलन का वर्णन है, जिसमें पूर्व-परिचय ओर साहचर्य के कारण प्रेम 
को प्रयाठता ही नही, भ्रनन्यता भी स्पप्ट रूपसे भासित होती है। प्रेम के घात-प्रतिघातो 
का इसमें मनोव॑ज्ञानिक वर्णन है। भागवत जैसे दार्शनिक प्रन्यों में इतनी सरलता भला कहाँ 
सम्भव है ? इसके पह्चात्‌ चोर-हररणा को प्रसिद्ध लीला है। यद्यवि इस लीला का सूत्र 
श्रीमदु्भागवत्त ही है, तथापि दोनो में महानु अन्तर हैँ । भागवतकार ने इस लौला का वर्णन 
करते हुए वर्षा और शरद्‌ का सुन्दर वर्णोन किया है और प्रकृति के अनेक सुरम्य चित्र 
उपस्थित किये हैं, परन्तु सूर ने इस लीला का उदय प्रेम का मनोवेज्ञानिक विकास रखा 
प्ात्माभिव्यजक तथा अनुभूत्यात्मक होने के कारस इस लीला में कई विवरणात्मक भेद भो 
था गये हैं। श्रीमद्भागवत में नग्न-स्तान के श्रॉचित्य-अनौचित्य की विवेचना के साथ सयम 
भ्रौर मर्यादा से वर्शांत किया गया है, किस्तु व्यक्तिगत-साधना-रत् सूर ग्रौचित्य-प्रनौचित्य श्रादि 
के प्रइन से दूर थे। भागवत की गोपियाँ भद्काली, कात्यायनी देवी का पूजन एक मास 
तक करतो हैं मोर चूर की गोपियों ब्रजवललभ, दयामसुन्दर पति की कामना से नित्य-नियम 
से यमुना स्नान घोर रवि एवं शिव की एक वर्ष तक उपासना करतो यही कारण है 
कि यमुना स्नान के समय कृष्ण जल के भीतर प्रकट होकर नग्त गोपषियों की कि मौजते भर ] 
उन्हें सुख देते हैँ । इस प्रकार सूर ने भक्ति-साधना-सम्न्वित गोपियों की साधना-पूति कह ( 
भगवान ऋृप्ण के सान्निष्य का लान कराया हे, जिसके होने पर कुलकानि, मर्यादा ० 


भौर सकोच झादि व्यवधान उत्सन्न कर ही नहीं सकते । बकटेइवर प्रेस, वम्बई की प्रति 
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इसके पश्चात्‌ पनघट-लीला है, जो नागरी-प्रचारिणी-सभा वाली प्रति में रासलीला के परचातु 
भ्राती है। यह लीला श्रीमद्भागवत से स्वतन्त्र है| प्रेम के विकास में इसका वडा महत्त्व है 
प्रौर उस विकास-क्रम मे इसे हम तीसरी कोटि में समभते हैं। इसमें राधा का भी उल्लेख 
है, जो गोवियो में प्रमुख दिखाई गई है । वह खुल्लम-खुल्ला छेड-छाड की लीला है भोर 
श्रब गोपियाँ कृष्ण से खुलकर प्रेम करने का निश्चय करती हैं। माधुयं भाव की पुष्टि इसी 
लोला से विशेष रूप से होती है। इससे श्रागे जो यज्ञ-पत्नी-लीला है, वह भी भागवत के 
श्राधार पर ही है, परन्तु सूर का दृष्टिकोण व्यास के दृष्टिकोण से सर्वथा भिन्न था। इस 
लीला के द्वारा भी भक्त ने उस मघुरा भक्ति का पोपण किया हैं, जहाँ कुल-मर्यादा तथा 
लौकिक घ॒र्मो की अ्रवहेलना स्वतः ही हो जाती है। सूर की गोवद्ध न लीला भी एक स्वतन्त्र 
खण्ड-काव्य कही जा सकतो है। श्रीमद्भागवत की गोवद्धं न-लीला तथा सूर की लीला में 
कई मौलिक श्रन्तर हैं--जैसे, १--श्रीमद्भागवत की लीला का वातावरण घामिक तथा 
दाशंनिक है। यहाँ कृष्ण के द्वारा कर्म-मार्ग का विस्तृत उपदेश दिलाया गया है, परन्तु सूर 
ने जो वातावरण उपस्थित किया है, वह अत्यन्त सरल, स्वाभाविक तथा मनोहर है भौर 
उसमें दाशंनिकता की गध भी नहीं है। २--श्रीमद्भागवत के कृष्ण दार्शनिक तर्कों के 
श्राघार पर ब्रजवासियो को इन्द्र-पूजा से विरत करते हैं, परन्तु सूर के कष्ण ऐसा नही करते 
वे तो सीघे-साधे भ्रहीरों को भ्रपने सपने का हाल सुनाते हैं, जिसमें किसी चतुभ्रुज श्रवतारी 
पुरुष ने उन्हें गोवद्धान की पूजा के लिए कहा था। ३-श्रीमदभागवत में श्रीकृष्ण के 
ईदवरत्व भौर योगेश्वरत्व पर विशेष वल दिया है, परन्तु सूर ने कृष्ण का मानव रूप ही 
चित्रित किया है । ४-गोवद्ध॑ न-पूजा का श्राकार-प्रकार श्रीमद्भागवत से भिन्न है। इसका 
कारण तत्कालीन प्रचलित प्रयाएँ भी हो सकती हैं। ५--सूरसागर का इन्द्रकोप बडा 
भावात्मक भौर चित्रात्मक है, उसमें जल-वर्षण के सुन्दर चित्र उपस्थित किये गये हैं, किन्तु 
भागवत में साधारण वरुंनात्मक ढग से इस विषय का वर्णांन किया गया है। ६--इन सबसे 
मौलिक तथा भागवत निरपेक्ष वात जो हमें 'सूरसागर” में मिलती है, वह है ललिता, 
चन्द्रावली राघा तथा वृषभानु की सेविका 'बदरोला” का उल्लेख । राधा झौर ऋृष्ण की 
तो रस केलि का भी सकेत किया गया है । गोवर्द्ध न-घारण का भी बडा सुन्दर वर्णन सूर ने 
किया है। यद्यपि यह वरणंंन वर्रानात्मक ही है, तथापि वीच-बीच में गेय पदो का समावेश 
भी हुआ है। इसी प्रसंग में अत्रि-स्तुति तथा कष्णाभिपेक भी हैं । 


नन्‍्द-हरण का प्रसय यद्यपि भागवत के ही आ्राधघार पर है, तथापि उसमें कुछ परिवतंन 
भी लक्षित होता है, जैसे--इस प्रसग में सुर ने गद्भा के द्वारा नन्‍्द को कृष्ण के ब्रह्मत्व को 
सूचना दिलाई है। श्रीमद्भागवत में यह वात गोवद्ध न-लीला में ही भरा गई है। दूसरे, 
भागवत में श्रीकृष्ण ने ब्रजवासियों को अपने सग्रुण भौर निमुुण रूप को दिखाया है, परन्तु 
सूरसागर में इसका उल्लेख नही है। ' 


श्रीमद्भागवत में नन्‍्द-हरण के पश्चात्‌ रास-लीला का आरम्भ होता है। सभा! के 
सूरसागर में भी यही क्रम रखा गया है, परन्तु वेंकटेश्वर वाली प्रति में नन्द-हरण के पश्चात्‌ 
दान-लीला का प्रसंग हैँ । 'सभा” वाली प्रति में पनघठ-लीला और दान-लीला के भ्रसज् 
व्योमासुर के पश्चात्‌ दिये हैं, परन्तु यह क्रम ठीक प्रतीत नही होता । वास्तव में पनघट-लीला 
झौर दान-लीला रास से पहले ही झ्रानी चाहिए, क्योकि रास तो मक्ति-साधना का चरमोत्कष 
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है भोर पनघट-लीला तथा दान-लीला उस मघुरा भक्ति की विभिन्न कोटियाँ हैं, जिनको पार 
करता हुआ भक्त भगवानु का साब्निध्य प्राप्त करता है । 


पनघट-लीला की भाँति दान-लीला भी सूर की मौलिक उद्मावना है। इस लीला 
में सर की वृत्ति इतनी रमी है तथा उन्होंने इसका इतने विस्तार के साथ वर्णन किया है कि 
यह प्रसंग भी एक पृथक्‌ खण्ड-काव्य का रूप घारण कर लेता है। घटना वडी साधारण-सी 
है, परन्तु इसमें सूर का वायूवैदग्ध्य पूर्णतया प्रतिफलित हुमा है। मथुरा को दधि वेचने के 
लिए जाने वाली गोपियों से दधि-दान की माँग ही इस घटना का विपय है, परन्तु इसी के 
वर्खन में सूर ने अ्रपनी प्रवन्घात्मकता, भावप्रवशता तथा अनुपम व्यग्य शैली का पूर्ण परिचय 
दिया है। कवित्व एवं भक्ति-भाव दोनो की दृष्टि से यह प्रसज्ध वडा ही श्राकपेंक है । इसमें 
भौतिकता एवं आध्यात्मिकता का श्रपूर्व समन्वय है। पुप्टि-सम्प्रदाय की हृप्टि से तो यह 
झोर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भगवान्‌ को भक्ति-भावमय रूप देकर भक्ति-मावापन्न 
भक्तो के साथ उसका सम्बन्ध कराया गया है और गीता की “ये यथा मा प्रपचचन्ते तॉस्तथैव 
भजाम्यहम्‌” चक्ति को पूर्णाू्पेण चरितार्थ किया गया है। यह प्रेमोन्माद की दशा का चित्रण 
है। कृष्ण के प्रति गोपियो का प्रेम प्रगाढ़तम हो जाता है परन्तु इसे वासनामय प्रेम के रूप 
में देखना भूल होगी । यह तो मधुरा-भक्ति के क़मिक-विकास की लीला है। कृष्ण और राघा 
का भ्रभेदात्मक युगलत्व यही से प्रारम्म हो जाता है। सभी गोपियों में राघा का प्रेम 
चरमोत्कपं पर पहुँचा प्रतीत होता है । सूर ने राघा-कृष्ण के चिर-सयोग के अनेक पद गाये 
भौर युगल-स्वरूप को भक्ति का आश्रय घोषित कर दिया। राघा के रूप-चित्रण-प्रेम की 
प्राय. सव दशाएं' इस वर्णुन में झा गई हैं। राधा-कृष्ण-विहार का यह पहला स्थल है, जहाँ 
थे युगल रूप में भक्त के सम्मुख उपध्यित होते हैं । 

वेंकटेद्वर प्रेस की प्रति में राधा-कृष्ण के इसी विहार के साथ-साथ प्रीष्म-लीला, 
अनुराग-समय, नैनन-समय तथा ग्रेंखियान-समय के पद दिये हैं, जिनमें राधा और कृप्णा की 
रूप माधुरी का बडा प्रभावोत्वादक सूक्ष्म तथा विस्तृत वर्णन हुआ है। वस्तुत इन अद्यो 
को प्रुथक्‌ू-पुथक खण्ड-काज्य का रूप दिया जा सकता है और इस रूप में पद प्राप्त होते भी 
हैं। सभा' की भ्रति में पतधट-लीला के पदचातू भ्रक््र-श्रज-प्रायमन तक इन सव घटनाओो 
का क्रम रखा गया है । 


श्रीमद्मागवत में लन्द-भ्पहरण के पश्चात्‌ रास का वर्णन प्रारम्भ होठा है । यहाँ 
यह बात उल्लेखनीय है कि भागवतकार ने नन्द-प्रपहरण के प्रसय से ग्रोषियों को निमुर 
भोर सग्रुण रूप के दर्शन कराकर रास की पृष्ठ-भूमि प्रस्तुत की है। “रास पस्चाध्यायी' 
भागवत का एक महत्त्वपूणं प्रकरण है और इसी के झ्ाधार पर रास-विपयक अनेक पुस्तको 
की रचना हुई है, किन्तु सुरदास को “रास पज्चाध्यायी” में भागवत की श्रपेक्षा कई मौलिक 
उद्मावनाएं हूँ---जैसे १--गोपियो में राघा का उल्लेख, कृष्ण के साथ उनका बिवाह तथा 
राघा घोर कृष्ण के विहार का चित्रण । भागवत के भ्रनुसार कृष्ण पहले किसी गोपिका के 
साथ भन्तहिंत हो जाते हैं भोर फिर उसका गयव॑ नष्ठ करने की इच्छा से उसे भो भकेली 
छोड देते हैं। सूरसागर में गोषियो के प्रेम का स्पष्ट उल्लेख नहीं है भौर उस चिशिप्ट गोपी 
को, जिसे कृप्णु अपने साथ लेकर अन्तहिंत हो गये थे, स्पप्ट रूप से राघा नाम दिया गया है । 
इसी प्रकार राधा-विपयक शब्रन्य घठनाएँ भी भागवत में नही हैं। २--भागवत के ऋुृष्ण 
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अन्तर्धान होने के पद्चातू जब लौटते हैं तो गोषियों के समक्ष दाशनिकता से श्रोतप्रोत एक 
लम्बी-चौडी वक्‍नृता भाड देते हैं भोर प्रात्माराम, झ्राप्तकाम, कृतघ्न श्रादि भावों की व्याख्या 
करके उन्हें समभाते हैं। सूरसागर मे ये वातें नही हैं। वहाँ तो प्राकृत-मानव के समान 
ही आचररा करते हुए वे पुन, रास प्रारम्भ कर देते हैं। ३--श्रीमदुमागवत में गोपियों की 
रति-क्रीडा श्रीर रमण का वर्णन करने के परचात्‌ उसकी व्याख्या की है, किन्तु सूर ने उस 
व्याख्या श्रथवा स्पष्टीकरण की श्रावरयकता ही नहीं समझी । ४--श्रीमद्भागवत में रास 
के श्रन्तगंत उसी शरद्‌-रात्रि को यमुना मे जल-विहार का भी सक्षिप्त वर्णन है, परन्तु 
सूरसागर में जल-विहार दूसरे दिन प्रात काल कराया गया है। ५--सूरसांगर में रास के 
भ्रन्त में गोपियो के विपय में वामन-पुराण का उल्लेख है। सूर ने ब्रह्म और भ्रृग्रु के सम्वाद 
के रूप में बताया है कि गोपियाँ वास्तव मे श्रुतियाँ थी, जो कप्ण के सग्मण रूप में उनके 
सयोग का श्रानन्द लेने के लिये ब्रजवालाओो के रूप में प्रादुभ्न त हुईं थी। वास्तव में श्री 
वल्लभाचाय॑ जी ने लीला का क्रम तथा स्वरूप वामन पुराण के अनुसार ही लिया है। इस 
प्रसग के पदचात्‌ सूरसागर में राधा-कृष्ण के सयोग श्लौर रति-सम्बन्धी वर्णन हैं, जिनके 
पदचात्‌ केवल दो पदो में शाप-मोचन का उल्लेख करके फिर राधा-कृष्ण के वृन्दावन-विहार 
के दृश्य सम्मुख भ्राते हैं। भागवतानुसार शंखचूड देत्य का उल्लेख एक ही पद में कर दिया 
गया है भौर तदनस्तर सुर अपने भागवत-निरपेक्ष स्वतन्त्र विषयो को लेकर चल दिये हैं, जैसे-- 
कृष्ण को जगाना, कलेऊ, भोजन के नाना व्यञ्जन, सखाओ्रो के साथ गोचारण तथा वशा- 
वबादन श्रादि । मुरली का विपय भी सूर का एक स्वतन्त्र विपय है, जिसको लक्ष्य करके न 
जाने कितने नवीन-नवीन भावों की मनोवैज्ञानिक उद्मावनाएं सूर ने की हैं ? मुरली के विषय 
भें भी उनका एक पृथक्‌ ही काव्य बन सकता है। श्रीमद्भागवत के पैंतीसवे श्रध्याय में इस 
वात का उल्लेख है कि जब कृष्ण गो-चारण करने के लिये समस्त दिन वन पें रहते थे तो 
गोपियाँ उनके विरह्‌ में किस प्रकार व्यथित रहती थी श्ौर उनके रूप-सोौन्दर्यें, मुरली-वादन 
श्रादि की चर्चा से भ्रपना दिन बिताती थी। इसको भागवतकार ने युगल-गीत का नाम 
दिया है। इस युगल-गीत में तनन्‍्मनस्क गोपियो का बडा ही सुन्दर चित्रण हुआ है । सूरसागर 
में यह विपय अ्रधिक विस्तार श्ौर भावपुणं ढग से कहा गया हैँ तथा कृष्ण के ब्रज आ्लाने की 
शोभा का बडा सुन्दर वर्णन कवि ने किया हूँ । भागवत में श्राये हुए वृषभ, केश्ी भौर व्योम 
नामक राक्षस के वध का वर्णन सूर ने वहुत सक्षेप में किया है । 

श्रीमदुभागवत में भ्ररिष्ट-वध के पश्चात्‌ ही नारद-सम्मति से कस भक्तकूर को भेजने 
का निदचय करता हैँ, परन्तु सूरसागर में यह प्रसग बहुत पीछे है। हम पहले कह चुके हैं कि 
वेंकटेब्वर प्रेव की प्रति तथा सभा' की प्रति के क्रम में कुछ अन्तर है। सभा” की प्रति में 
व्योमासुर-वघ के पद्चात््‌ उन लीलाओ को लिया गया है, जो सूर की मोलिक तथा भागवत- 
निरपेक्ष लीलाएँ कही जा सकती हैं। पनघट-लीला, दान-लीला, ग्रीष्म-लीला, मान-लीला, 
नेनत-समय, अंखियान-समय, खण्डिता-प्रकरण, राधा का मान तथा खण्डिता नायिकाशों का 
विशद वर्णन है। इसी खण्डिता-प्रकरण में ललिता, चन्द्रावली, सुषमा, राघा, वृन्दा, प्रमदा 
प्रादि के साथ कृष्ण की प्रेम-क्रीडाओ्ों का विदद वर्णन है। राघा की मान-लीलाझो का 
वर्णन करके कवि ने उसके चरित्र का पूर्ण चित्रण किया है तथा जयदेव, विद्यापति और 
चण्डीदास की राधा से अपनी राधा का पृथक्‌ व्यक्ति रखा है। इस प्रकरण मे राधा 
के भाव की स्थापना तथा राघा एवं कृष्ण के चिर सयोग का प्रतिपादन किया गया है । 
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इसके पर्चात्‌ सूरसागर में भूलने ओर वसन्‍्त-लीला के प्रकरण हैं। भूलन का 
प्रकरण वेंकटेश्वर प्रेस की प्रति मे विद्याधर-शाप-मोचन से पहले दिया है, परन्तु 'सभा' की 
प्रति में राधा की मान-लीला के पश्चात्‌ भूलना और वसन्‍्त, दोनो प्रकरण दिये है। ये दोनों 
ही प्रकरण भागवत-निरपेक्ष एवं वर्षोत्सव-क्रम में आये हुए महत्वपूर्ण विपय हैं। वस्तुत 
पुप्टि-सम्प्रदाय में गाये जाने वाले पदों का विपय नित्य-कीत्तंन ओर वर्षोत्सव ही है। जब 
वर्षत्सिव के पद सधिक भारी होने लगे तो उनके दो भाग कर दिये गये । होली और घमार 
नाम से एक भाग अलग कर लिया गया ओर शेप पद दूसरी प्रति मे अलग रसे गये । सम्प्रदाय 
मे इन दो भागो के होने का एक यह भी कारण बताया जाता है कि वसन्तोत्सवः के समय 
सारी पुस्तक को पाठ के लिए रखना उसके विगडने के भय से खाली नही था, क्योकि इस 
उत्सव में रगरेलियां श्लौर मस्ती ही मुख्य विपय रहता है। ब्रज की होरी झौर भूला बहुत 
प्रसिद्ध हैं भौर दीघंकाल से उत्साह पूर्वक मनाये जाते रहे हैं । पुष्टि-सम्प्रदाय मे इन उत्सवों 
का वडा महत्त्व है। युरसागर में तो होरी को लेकर वडा सुन्दर रूपक वाँधा गया है । 
नित्य-वृन्दावन का मनोहर चित्रण करके कवि ने कृप्ण और गोप-गोपियों की सम्मिलित 
प्रानस्द-क्रीडा का होरी के रूप में वर्णन किया है जिसमें किसी प्रकार का सकोच नही रहता 
श्रोर सारा ब्रज अनुराग एवं हप॑ के रय में इंच जाता है । 

कृष्ण को गोकुल से मथुरा लाने के लिये कस द्वारा अक्रूर को भेजने का प्रसंग सूर ने 
भागवत के झ्राधार पर ही दिया है, किन्तु कुछ परिव्तंत के साथ । सूरसागर मे नारद स्वय 
कृप्णु की सम्मति से कस को कृष्ण और वलराम के बुलाने का परामर्श देने जाते है। 
सूरसागर मे कस के दु स्वप्नों का जो वर्णन है, वह भागवत में नही हुआ है। अक्रूर के 
मथुरा से श्रज पहुंचने पर सूर ने ब्रज का जो करुण-हृ्य चित्रित किया है वह नि सन्देह 
वेजोड है । ब्रजवासियो, गोपियो तथा यश्योदा की विरह-वेदना के काले मेघ उमड-उमटकर 
ब्रज पर छाये हुए हैं। उनको देखकर ब्रजवासी जन-गिरिघर की याद में श्र भो अझधिक 
सुध-बुध लो बेठते हैं, उनके मूक-क््दन की करुण-रागिनी मिलनयाम के समय प्रणय-पूर्ण 
वार्तालाप से मुखरित, मुरली की मधुर-स्वर-घारा से सिक्त और ब्नज-वल्लभ एवं उनकी 
वल्लभाझ्रो फी स्मित-प्रमा से आलोकित कुज्जो में सन्नाठा भर रही है । कालिन्दी का कोतुकमय 
कूल, ब्रज की एक-एक सरणि, वृन्दा-विपिन की विस्तृत वीथिकाएँ वियोग की वह्धि में भकुलस 
गई हैं । ब्रज-जनों की दशा को देखकर “अ्रपि ग्रावा रोदित्यपि दलति वज्स्य हृदयम्‌, के 
अनुसार शिला भी रोने लगती है शोर पत्थर का भी हृदय फटने लगता है तो फिर अकर तो 
रक्त-माँस-निर्मित सहृदय व्यक्ति ठहरे । वे कँस्ते बच सकते ये ? वे वहक से जाते हैं, इगीतिये 
कअष्ण अपने ब्रह्मत्व का आभास देकर उनका अज्ञान दूर करते हैं । फिर सूरदास मे मथुरा पहुँचने 
पर मथुरा के नागरिकों तथा कस पर उनके द्विथिध प्रमाव का वर्शन किया है। इस प्रसज्ञ मे 
ध्षीमद्भागवत में बहुत-सी कथाओ्रो का उल्लेख है। सूर ने उनमे से कुछ कथाएं स्षेप से कही 
हैं। जैसे--रजक-वघ, दर्जी, माली, कुब्जा का उल्लेख, घनुभँग, कुबलयापीड हाथी, मुप्टि 
श्रौर चाणूर मल्‍लो का वध। मल्ल-युद्ध का वर्णन सूरसागर में नही है । कस-वघ की कथा 
सूरदास ने वर्णानात्मक ठग से न देकर स्तुति के रूप में दी है तथा उसके सहयोगियों के वध 
का उल्लेख मात्र किया है। भागवत के ४४ वें अरव्याय में श्रीकृष्ण और वनराम के यज्ञोपयीत 
प्रौर ग्ुरकुल-प्रवेश का वर्णुन है। श्रीकृष्ण अपनी योगमाया से अपने माता-पिता के स्व-ब्रद्म- 

॥१॥ ०२० 
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विपयक ज्ञान को आ्रावृत कर लेते हैं। सूर ने भी कस-वध के पदचात्‌ वसुदेव-देवकी की 
मुक्ति, उनके हर्पोल्लास, उग्नसेव का राज्याभिपेक श्रौर कुब्जा को पटरानी बनाने का उल्लेख 
किया है। इसके पदचात्‌ नन्‍्द श्रादि गोपो को ब्रज के लिये विदा करने का वरणंन है। 
जिसमें कवि की प्रतिभा और भावुकता पुत सजग, सचेप्ट हो उठती है श्रौर तन्मयता के 
साथ ऐसे चित्र उपस्थित करती है, जो विरह-जन्य करुणा श्रौर वात्सल्य के चित्र कहे जा 
सकते हैं | श्रनेक छोटे-छोटे सदर्भो की कल्पना की गई है ! ब्रज लौठने पर नन्‍्द श्र यशोदा 
का वार्तालाप होता है, वहाँ कवि की भावुकता पराकाप्ठा पर पहुँच जाती है। इस स्थल पर 
सूर के कोमल हृदय से जो उद्गार निकले हैं, उनमे मातृत्व का इतना स्पष्ट चित्र उतरा है, 
जितना विश्व-साहित्य में कदाचित्‌ ही कही मिल सके। गरालो का करुण-क्रत्दन, ब्रज की 
दयनीय दशा श्रादि का वास्तव में सूर ने ऐसा चित्रण किया है, जिससे भवभूति के “एकोरस 
करुण एवं” वाले कथन मे कोई भी श्रत्युक्ति या असगति नहीं दीख पडती | सूरदास के ये 
सब वर्णन पुरांरुपेणा मौलिक हैं । 

उद्धव की ब्रज-यात्रा में सुर ने फिर भागवत का श्रनुसरण किया है, परन्तु जहाँ 
भागवत में उद्धव को ब्रज भेजने का उ्द श्य केवल नन्द-यश्शोदा को सदेश देकर सुखी करना 
और गोपियो को सान्त्वना देना वबतलाया गया है, वहाँ सर ने उद्धव के पाण्डित्य एवं ज्ञान-गर्व॑ 
को खण्डित कर उन्हे प्रेमाभक्ति में दीक्षित करना ही उद्देश्य माना है। इसके श्रतिरिक्त सुर 
ने और कई कल्पनाए' की हैं, जो सर्वधा मौलिक और भागवत से स्वतन्त्र हैं, जैसे--कष्ण का 
झपने माता, पिता और गोपियों को पत्र लिखना, कुब्जा का राजा को सदेश, तथा उद्धव 
श्र ब्रजवासियों की भेंठ । उद्धव के ब्रज श्राने पर तो मानो सुर की कल्पना पे लगाकर 
उडने लगी है । श्रोमझ्भागवत में ४७वें भ्रध्याय में उद्धध और गोपियो की वातचीत भौर 
अमर-गीत का वर्णुत है। भ्रमर-गीत का प्रसद्भ सूर ने भी रखा है। सूर का भ्रमर-गीत 
सगुण-भक्ति का पोषक एक श्रकास्य झास्र है, जिसमें भक्ति श्रोर ज्ञान का सन्तुलन करके भक्ति 
को सर्वोपरि बतलाया है भौर योग तथा कर्म-काण्ड का व्यज्भयात्मक रूप से खण्डन किया है । 
यद्यपि श्रीमद्भागवत में भी भक्ति की श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई है, किन्तु दूसरे ढंग से । वहाँ 
सुलभता भौर प्रेयता के कारण भक्ति को श्रेष्ठ बतलाया गया है। वहाँ उद्धव का ज्ञानोपदेश 
सुनकर गोपियो पर विरुद्ध प्रतिक्रिया नही होती, किन्तु यहाँ का तो दृश्य ही भिन्‍न है । 
इसलिये भक्ति की श्रेष्ठता के प्रतिपादन में भागवत के भ्रमर-गीत की श्रपेक्षा सूर के भ्रमर-गीत 
का अधिक महत्त्व है। कवि की सहृदयता शौर वाग्विदग्घता का सुन्दर सामज्जस्य इस प्रसद्ध 
में लक्षित होता है । उसके कवित्व का चरमोत्कर्प इस स्थल पर दीख पडता है । परिपाटी 
के भनुसार सूर ने म्रमर-गीत की पुनरावृत्ति भी की है--उनके उद्धव गोपियो के भक्ति-प्रवाह 
में ज्ञान की “गुर गठरा” गेंवाकर मथुरा लौट झाते हैं। इसके पदचात्‌ एक ही पद में कृष्ण 
का श्रक्तूर के घर जाने का उल्लेख है । 


दशम स्कन्ध ( उत्तराद्ध ) 


श्रीमद्भावगत के इस स्कन्घ॒ में ४१ भ्रष्याय हैं, जिनमें बहुत-सी कथाएं पूरे-पुरे 
अ्रध्यायो में दी हुई हैं। कथा-विवरणो के साथ-साथ ऐतिहासिक, धार्मिक और दाशनिक 
सामग्री भी पर्याप्त मात्रा में है, परन्तु सूरसागर में ये कथाएँ बहुत सक्षेप में दी गई हैं। 
रुक्मिणी का पत्र-लेखन, भत्ति-माव और विवाह का वर्णन भागवत की श्रपेक्षा सूरसागर 
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में अधिक भावात्मक है। वलभद्र के ब्रज-श्रागमन का वर्णेत भी सूर ने विशेष रुचि से किया 
है, कालिन्दी और वारुणी को उन्होंने व्यक्तियों की भाँति चित्रित किया है भ्रौर इस प्रकार 
रेडा-थोडा सा श्रन्तर कर दिया है । पौण्डक राजा का नाम सूर ने पुण्डरीक लिखा है। 
सुदामा श्र कृष्ण की कथा श्रीमस्भागवत के इसी सस्‍्कन्ध में 5०वें और ८शैवें अध्याय में 
आई है | सूरदास ने इस कथा को लेकर भगवद्धक्ति-विपयक अनेक पदों की रचना की हूँ । 
उनका हृदय मानो ब्रज के वियोग से तड॒प रहा है, इसलिये वे इस प्रसज्भ के पश्चात्‌ पुन. ब्रज 
लौटने की मौलिक कल्पना करते हैं। सूर ने यहाँ एक सन्देश-वाहक की मौलिक कल्पना की 
है, जिसके द्वारा ग्रज-नारियाँ श्याम के पास सन्देश भेजती हैं, जिसके मिलते ही ऋष्ण की 
स्मृति हरी हो जाती है श्रोर वे रक्मिणी से राघा और गोपियो के प्रेम की चर्चा चलाते हैं । 
इस स्थल पर कवि का ब्रज-विपयक प्रेम शत-शत धाराओं में फूट निकला है । 
इसी प्रकार कुरुक्षेत्र मे कृष्ण भौर ब्रजवासियों की भेंट का वर्णन भी सूरदास जी ने 
विश्विष्टता के साथ किया है । सूर का वर्णन सर्वेया मनोव॑ज्ञानिक तथा श्रात्मीयता से परिपूरां 
है। इृष्ण के दूत के पहुँचने से पहले ही गोपियो को शुभ शकुन होते हैं, जो उनके भग्न 
हृदयों का श्राधार वन कर उन्हें श्राश्वासन देते हैं । फिर क्ृष्ण-दूत पहुँचने पर भ्रमर-गीत जैसे 
वातावरण की आशज्धा होने लगती है । 


कुरुक्षेत्र में कृष्ण, यशोदा और गोपियों का मिलन भी एक श्रज़ोकिक घटना है, 
जिसका वर्णन सूर ने वडी ही गम्भीरता भर भावात्मकता के साथ किया है। राषघाहृष्ण 
की अन्तिम भेंट मे उन्होंने बडी तन्‍्मयता दिखाई हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि इस मघुर- 
मिलन की मादकता में ही वे कुरुक्षेत्र-यज्ञ को भी भूल गये। इस स्कन्च की शेप कथाएँ सूर 
ने केवल खानापुरी करने के लिये रखी हैं । 

द्वादश-स्कन्धात्मक सूरसायर से “श्रीमज्भागवत' की तुलना करने पर हम निम्नलिखित 
निपष्कपं पर पहुँचते हँ-- 

१- दशम-स्कन्ध को छोडकर श्रन्य स्कन्धों में भागवतानुसरण की वातन-मात्र ही 
दुहराई है, अनुसरण नही किया गया है। भ्रन्य स्कन्घों मे केवल वे ही स्थल शआाये हैं, जहां 
भगवान्‌ के यज्ञ का वर्णंंत, हरि-भक्ति की महिमा अयवा भक्त-ग्ुण-गान है । भागवतानुसरण 
वाली वात वर्णनात्मक प्रसद्भों तक ही सीमित है। गेय पदों में उसका अनुसरण नहीं 
मिलता । 

२->-पौराणिक तथा ऐतिहासिक आ्राल्यानों की पूर्ण उपेक्षा की गई है और कथाओं में 
पारस्परिक सम्वन्ध भी नही है । पद भरती के से प्रतीत होते हैं । 

३--भागवतत के दाशंनिक पक्ष को भी 'सूरसागर' में प्रश्रय नहीं दिया गया है। स्तोग्ो 
प्रौर प्रवचनों के रूप में भागवत में दाशंनिक सिद्धान्तो की जैसी विस्तृत व्याल्या मिलती है, 
उसका लेश भी सूरसागर में नही है । 
४--सू रसागर में वर्णुनात्मक तथा गेय-पद-शली, ये दो प्रकार की शैलियाँ दीस पड़ती 
ऐतिहासिक उपाल्यान ग्रथवा पौराणिक कथाओं ऊे उल्लेस में कवि ने वर्णानात्मक-दंलो 
को मर लीला में वी पद लो को अपवाया के 

५--जिस स्थल पर 'सूरसागर' में भागवत के वर्णुत को ज्यों का त्यो अपनाने का 
प्रयान किया है, वहाँ उसमें शिधिलता आ गई है और वर्णुन में ग्रस्वाभाविकता-सी प्रतीत 
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हौती है। ऐसे प्रसद्भो मे कवि का कथन नीरस ओर केवल कथा-पूर्ति हेतु किया हुआआना प्रतीत 
होता है। ऐसे स्थानों में कही तो वर्णोनात्मक शैली के दर्शन होते हैं श्रौर कही ऐसी अरस्पष्ड 
समास-शैली मिलती है कि ज्ञात होता है मानो कवि को कथाझ्रो का भार ढोना पड रहा है । 
अनुवाद की तो वात दूर रही, कथाओं का सार भी पदो में नहीं श्रा पाया । 


«८६ सूरदास में चार प्रकार की हरि-लीलाशों का गान हुआ है--- 
(श्र) वे लीलाएँ, जिनवा श्राधार पूर्णतया श्रीमः्भागवत है। ऐसी लीलाए केवल 
दशम स्कन्घ मे हैं किन्तु उनका क्रम भागवत से भिन्न है। 


(व) वे लीलाएँ, जिनका सूत्र तो कवि को भागवत से ही प्राप्त हुआ, किन्तु 'सागर' 
मे कवि ने उनकी विस्तृत व्याख्या की है। उन प्रसगो के वर्णन में सूर की दृष्टि भागवत 
पर नही जमतो, अ्रपितु भावना के विस्तृत श्राज्भणा मे चोकडी भरती हुई दीस पडतो है। 
ऐसे स्थलों पर कवि भागवत के कथा-स्रोत को केवल मोड ही नहीं दे देता, अपितु एक 
बाँध-बाँघकर स्वत प्रवाहिनी कल्‍ललोलिनी की ओोर उन्मुख कर देता है। ऐसे स्थलो पर कवि 
की गाम्भीयं-पूर्णा-तन्मयता एवं परिपक्व शैली के दर्शन होते हैं। ये रचनाएँ खण्ड-काव्य की 
कोटि तक पहुँच जाती है। 

(स) सूरसागर में कुछ ऐसी लीलाएं भी हैं, जिन्हे हम पूर्णतया मौलिक, स्वतन्त्र 
श्र भागवत-निरपेक्ष कह सकते हैं; जेसे--राघ्रा-कृप्ण-मिलन, पनघट-प्रस्ताव, दान-लीला 
आदि । 

(द) सूरसागर में कुछ ऐसी लीलाए भी हैं, जिनका ज्लोत भागवत पुराण न होकर 
भ्न्‍्य पुराण हैं । 

उक्त विवेचन से हम सहज ही इस प्रश्न का उत्तर खोज सकते हैं कि सूरसागर कहाँ 
तक श्रीमद्भागवत का श्रनुवाद है, ओर कहाँ तक उसमें भागवत का अनुसरण किया गया है ? 
इस विषय पर हिन्दी के कुछ विद्वानों ने विचार भी किया है। डा० ब्रजेश्वर वर्मा का 
मत है--- 

४ “अनुमान तो यह होता है कि भागवत की कथा को सुनकर कवि ने दद्म स्कन्‍्घ 
पूर्वाद्ध के अतिरिक्त अन्य स्कन्‍्घों पर अपने भाव के अनुकूल, कभी प्रवन्धात्मक और कभी 
स्फुट-रीति से पद-रचना की | इस पद-रचना को स्कनन्‍्धो के कथा-क्रम से सग्रह करके देखने 
से जहाँ कथा सूत्र छूटे हुए पाये गये वही वे पूतिमात्र के विचार से वर्णंनात्मक शैली में 
रख दिये गये । यह भी सन्देह हो सकता है कि ये वर्णेनात्मक अश स्वय हमारे कवि सूरदास 
जी की रचना भी हैं या अन्य किसी ने सूरसागर को भायवत का वाह्म रूप दे दिया”) | 


डाक्टर वर्मा के अनुसार सूर ने भागवत के दह्मम स्कन्ध (पूर्वार्) पर पूर्णतया 
नियमित रूप से तथा श्न्य स्कघो पर कभी-कभी रचना की और फिर कथा-सूत्र जोडने के 
लिए सूर ने श्रथवा ओर किसी कवि ने कुछ पदों की रचना की | श्री द्वारादास परीख और 
प्रभ्दयाल मीतल ने इस विपय में लिखा है 


“उपलब्ध मुद्रित एव हस्तलिखित प्रतियो के अ्रध्यमयन से यह नि सकोच कहा जा 
सकता है कि यह श्रीमद्भधागवत का न तो अनुवाद है और न इसमे उसकी प्रथम स्कन्य से 


१ बजेश्वर वर्मा सूरदास! पृष्ठ ८० 
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द्वादश स्कध की कथाओं का पूर्णे समावेश ही हुम्ना है। फिर भी हमें इस विपय पर सूरसागर 
में सूरदास का निम्न कथन मिलता है . 


व्यास कहे सुकदेव सो द्वादश स्कध वनाइ |] 
सूरदास सोई कहे पदमापा करि गाइ॥ 
-सपूरसागर, स्क० १ पद २२५ 
इस उल्लेख से जान पड़ता है कि सूरदास ने द्वादक्ष-स्कच्-पयंन्त की कयाझ्रो को, जो व्याम जी 
ह्वारा कथित हैं, गाया है ।”* 
इन दोनो विरुद्ध कथनों का एक अविरुद्ध निष्कप यह हो सकता है कि श्री वल्लभाचार्ये 
जी ने व्यास जी की 'समाधि” भाषा को प्रमाण रूप माना है और उसी का गायन किया है । 
श्री वल्लभाचार्य जो के अनुसार श्रोमद्भागवत्त में तीन प्रकार की भाषा है--लौकिकी, परमत 
भौर समाधि । लौकिकी भाषा उसे कहते हैं, जो ऐतिहासिक-चरित्र-हप में सूत्त जी द्वारा कही 
गईं थी | परमत भाषा उसे कहते हैं, जो अन्य ऋषि-मुनियो के विभिन्‍न मतो के रूप में 
उपस्थित की गई है भ्ौर समाधि-मापा उसे कहते हैं, जो स्वय व्यास जी को समाधि में 
जो कुछ प्रत्यक्ष अनुमव हुप्रा था उसका वर्णान करती है और व्यास-शुकदेव द्वारा कही हुई 
है । इसी समाधि भापा को महाप्रमु ने 'प्रमाण-चतुप्टय” में स्वीकार किया हैं । यह भाषा 
भक्ति-मार्ग का मूल है। इसी के श्राघार पर चारो भक्ति-सम्प्रदायों की विविध भावनाओं का 
विस्तार हुआ है। सम्मव है सूरदास ने झन्य भाषाओ्ओ की भ्रनावश्यक कथाओं आदि पर ध्यान 
न दिया हो और इसी प्रकार परमत-स्वरूप कर्म-न्ञान वाले वर्णंनों की भी उपेक्षा की गई हो । 
भक्ति मे आवश्यक ऐसे कर्म-ज्ञान का तो सूरदास जो ने वर्णन किया ही है, जिनके फलस्वरूप 
ईंडवर मे प्रेम बढाने वाले कर्म और ब्रह्म के माहात्म्य-सूचक घनेक प्रसाइ्न और वणान प्राप्त 
होते हैं। सूरदास का उद्देश्य श्रीमद्भागवत-वर्णन से भगवान्‌ को भक्ति और उनही अदेफ 
लीलाओ का कयन करना ही था | ऐसा ज्ञात होता है कि इसीलिये सूरतागर की कबाग्रो 
में स्कन्वानुक्रम होते हुए मी प्रत्येक प्रसद््ू या अन्य वर्णंनों का भागवत-क्रम पूर्ंत अपेक्षणीय 
नहीं समझा गया ।”/* 
“दूसरा विकल्प यह भी हो सकता हैँ कि जब सूरसागर के प्रारम्भ में सूरदाप जी 
स्पष्ट कहते हैं कि-- 
व्यास कहें सुकदेव सो द्वादश स्कन्ध बनाइ। 
है सूरदास सोई वहे पद भाषा करि गाइई। 
तव सम्भव हूँ उन्होंने समस्त भागवत का ही अनुवाद किया हो श्रीर उनके सह्स्रावधि पद 
होने के कारण आ्राद्योपान्त प्रतिलिपि न हो सकने से, मुरप-मुख्य अशो को किसो ने समृहीस 
कर लिया हो और उमी से फिर अनेक प्रतिलिपियाँ होतो रही हो, जो प्राजकल उपलब्प है ।॥”3 
“जो नी हो, 'सूर-सारावली” वाले उल्लेस़ से हम इस निप्कर्प पर पहुच सकते हैं फि--- 
(--सूरदास ने अपने गुद श्रीवल्लभाचाये से श्रीमद्भागवत-तत्व का उपदेश प्राप्त 
कर उसकी अनेक-विघ हरि-लीलाओ को याया था, जिनके आधार श्रोमद्भागवत श्रौर 
उसके अनुकूल अन्ध पुराण, महाभारत, रामायण, पाश्वरात्र श्र सहितादि रहे हूँ। ये लीलाएं 
२ 'सधर-निर्थय' प्रथम-सं० स० २००६, (अम्ल ग्रेस मथुरा) पृष्ठ २६१ 
२ दर-निर्णय (सस्करण सम्वत्‌ २००६) पृष्ठ १६१ 
३ वी न |. पृष्ठ रेदर 
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कथात्मक शैली मे हैं। ऐसा ज्ञात होता है कि इनको उन्होने अपने सेवकों के लिए उपदेशार्थ 
गाया था । 

२--सम्प्रदाय की नित्य तथा वर्षोत्सव की लीलाश्ो को प्रति वर्ष नवीन भाव, छन्द 
और वर्णन के भेद की दृष्टि से सूरदास ने श्रीनाथ जी के सम्मुख गाया होगा । सम्भव है 
कि ये दोनो सम्रह प्रारम्भ में भिन्‍न रूप में लिखे जाते हो भोर पीछे किसी ने उन्हें एक कर 
दिया हो, जो श्राज द्वादशस्कन्धात्मक भ्रौर दशम पूर्वार्ध के रूप मे उपलब्ध होते हैं ।” ' 

ये दोनो लेखक न तो सूरसागर को श्रीमझ्भागवत का अनुवाद मानते हैं भौर न 
सर्वाज्ञ में श्रीम:द्भागवत को सूरसागर का श्राधार ही मानते हैं, परन्तु 'श्रीमद्भा|गवत-तत्त्व' 
को अ्रवश्य झाघार मानते हैं तथा यह भी सम्भावना करते हैं कि नित्य-कीत्त॑न श्रौर वर्षोत्सवो 
के पदो में से ही पीछे से किसी ने सूरसागर को दो रूप दे दिये हो । 

डा० के कक ली सुराग उल्लेखनीय है । वे लिखते हैं -- 

“इत्‌ कथनो के होते हुए सागर को भागवत का अविकल श्रनुवाद नही कहा 
जा न टी | स्वतन्त्र रचना है। वालिका राधा, बालक छृप्ण के सग _ खेलने के 
प्रसंग श्र 'भ्रमर-गीतों की व्यम्यमयी- उफ्तियाँ भागवत में दूँढने पर भी नहीं मिलेंगी । 
भागवत में उठव की कथों भ्राती है; परन्तु उनके गोकुल पहुँचने पर गोपियाँ उन्हें. चिढाती 
नृही । वे जो कुछ कहते हैं उसे इुक्चाव सुन _ लेती हैं। उद्धव द्वारा कृष्ण का सन्देश-पाकरं- 
उनकी विरह-व्यया शान्त हो जाती है । ऋष्ण के प्रति दिये गए उनके उलाहने भी इतने 
तीत्रे नही हैं। निगु रा और संग्रण का भमेला भी. भागवत में दिखाई-नहीं-देता, जो सूरसागर 
के अ्मर-गीत का प्रधानग्रेश है। कृष्ण लोलाश्रो का स्मरण करती हुई एक गोपी अपने 
सामने ग्रुनगुनाते हुये भ्रमर को श्राया देखकर कुछ चटपटी बातें अवश्य कह जाती है। 
भागवत के अ्रमर-गीत में सूरसागर जैसा मावनाओ्ों का उफान कही भी दृष्टिगोचर नहीं 
होता । इसके भ्रतिरिक्त भागवत सर्ग-विसर्ग भ्रादि दस विषयो का वर्शान करती हुई भक्ति 
को मूर्घधन्य स्थान देती है पर सूरसागर में मुख्य रूप से राधा-कृष्ण लीला को ही प्रधानता 
दी गई है। भागवत जहाँ निवृत्ति-पूलक साधना का उपदेश करती है, वहाँ सूरसागर की 
राघा-कृष्ण लीला मनुष्य को प्रवृत्ति-मार्ग में लगाने वाली है। भ्त सूरसागर भागवत का 
अक्षरद्ञ अनुवाद नही है ।”* 

डा० मुन्शी राम शर्मा केवल अमर-गीत भ्ौर दो-चार उनको बातो को लेकर इस 


निष्कपं पर पहुँच जाते हैं कि सूरसागर भागवत का अक्षरश अनुवाद नही है, पर उनके इस 
कथन से स्पष्ट ही यह ध्वनि निकलती है कि “भावात्मक भ्रनुवाद अभ्रवश्य है'--आधार-तो वाद का 





निरत्रय कप रूप से है ही । 
इन तौनों ही ग्रन्थों में श्रीम:्भागवत को भाघार अवदय स्वीकार किया है। डा० 

ब्रजेश्वर वर्मा, कवि द्वारा द्वादशस्कन्धात्मक रूप दिये जाने में सन्देह करते हैं। डा० मुन्शीराम 
शर्मा जी ने इस विपय पर अधिक विवेचन नहीं किया भौर इसीलिए वे सन्देहात्मक निष्कर्ष 
पर पहुँचे हैं। श्री द्वारिकादास परीख ने दो विकल्प रखे हैं श्ौर पहले विकल्प में ही भागवत 
के आ्राधार की ओर सकेत किया हैं । इन सब कथनों को हृष्टिकोश में रखते हुए हम 
निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचते हैं 

१ वही (सस्करण सम्वत्‌ २००६) पृष्ठ *६२-१३३ 

२ डा० मुन्शीराम शर्मा सोम- सरसौरभ - दूसरा भाग, एृ४ ११ ( दूसरा संस्करण ) 
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१--यो तो सभी वंप्णव सम्प्रदायों में श्रीमज्भागवत की मान्यता है, परन्तु पुष्टि सम्प्रदाय 
में तो इस महापुराण को चतुर्थ प्रमाण माना है शोर वेद, उपनिषद एवं गाता के समकक्ष 
रखा है। 'तत्वदीप-निवन्ध! में श्री चल्लभाचायं ने भागवत की प्रामाणिकता पर वल देते हुए 
कहा हँ-- 
“समाधिभाषा व्यासस्य प्रमाण तच्चतुप्टयम्‌ ।” 
अर्थात्‌ु--व्यास की समाधि भाषा अन्य तीन प्रमाणो के समान हो प्रमारा स्वरूप है । 
इस सम्प्रदाय की आधार-भित्ति ही भागवत हूँ। भ्रतएव सुरदास ने अपने गुरू 
वल्लभाचार्य जी से अवश्य ही भागवत तत्त्व सुना होगा। वेंसे भी सम्प्रदाय की वेठऊों मे 
भागवत की कथाएं हुआ करती थी और पुराणों का आश्रय लेकर घामिक वाद-विवाद भी 
होते थे, अतएव यह तो निश्चय ही है कि सूरदास जी को श्रीमज्भागवत का ज्ञान था और वे 
उसके महत्त्व को भी समभते थे, किन्तु उन्होंने यथावत्‌ु उसका अध्ययन किया हो, इसका 
कोई प्रमाण नही! 
२-महात्मा सूरदास सिद्ध कवि थे ओर अपने ही समय में प्रसिद्ध भी बहुत हो गये 
थे, जिसका पर्याप्त प्रमाण वार्ता-साहित्य से मिलता है। विजली के तार की भाँति स्पर्श 
मात्र से ही उनकी प्रतिभा देदीप्यमान हो उठती थी, जिसका वार्त्ता-साहित्य में उल्लेख नी 
है। निद्ध कवि श्रपनी प्रतिभा और कवित्व शक्ति से नूतन-सप्टि-सजन में समर्थ होते हैं । 
लीलाओ के स्फुरएण का उल्लेख भी सूर के विपय में वार्त्ता-साहित्य में कई बार श्राया है । 
भागवत के विपय में भी सुरदास के सम्बन्ध मे यही लिखा है--पुरुपोत्तम सहलनाम सुनने 
के पश्चात्‌ सम्पूर्ण भागवत की लीला सूरदास के हृदय में स्फुरी ओर सूरदास जी नें प्रथम 
स्कन्घ से द्वादश-स्कन्घ-पयंन्त कीत्तन वर्णन किये ।/'* 
यदि हम वार्त्ता के कथन को प्रामाणिक मानें तो दो वातें उल्लेखनीय हैं। पहली -- 
सूरदात के हृदय मे मागवत की लीला स्फुरी', और दुसरी--कीत्तन वर्णान किये ।” अनुवाद 
वाली वात कहीं है ही नही । 
क्री वल्वभाचाय ने भागवत की (सुवोधिनी) टीका देवल उन्हीं स्कन्‍्बों पर की, 
जिनकी समति उन्हें अपने सिद्धान्तों से लगानों थी। उन्हें दघम स्कन्‍्ध ही बहुत प्रिय था 
भर उसके 5७ ग्रध्यायो की रूपक वाँव-वाँध कर उन्होने विस्तृत व्याख्या की है। इससे 
हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि समवत घर नें भी भागवत के दशम स्कन्ध तक ही अपने 
वर्णंव को सीमित रखा हो । इसकी पुष्टि इन वातों से नी होती है : 
१--सूरदास जी के दशम-स्जन्ध सम्बन्धी प्रत्यो का उल्लेस, जैसे--दघ्मम स्कन्ध टोका, 
दशम स्कन्व पूर्वाद्द आदि। 
२--केवल दश्मम-स्कन्ध वाली सूरसागर की प्रतियो की प्राप्ति 
३--किसी-किसी सफग्रहात्मक प्रति में भी दस्म स्कन्घ का उल्लेस । 
परन्तु इन स्कन्वात्मक पध्रत्तियों में क्रम उलट-पलठ है। अत्तएवं यह कबन कि सूर के 
जीवन काल में ही इस प्रकार की कोई स्कन्धात्मक प्रति वन गई होगो, बुक्ति-सगत प्रतीत 
नहीं होता । हम 'सूर्य निर्सुया में दिये हुए इस कवन से पूर्णतया चहमन हैं कि--/मम्प्रदाय की 
नित्य और वर्षोत्तव की लीलागओं को प्रतिवर्ष नवीन भाव, छनन्‍्द शोर वर्णत की विभेदता 
१ सुरदाप्त दी वार्ता अ्संस १ 


( १६० ) 


से 'सूरदास” ने 'श्ीनाथ जी' के सम्मुख स्वत उद॒गार रूप से गाया था। पीछे किसी ने इन्ही 
पदो में से दो सप्रह कर दिये--सम्रहात्मक तथा द्वादश स्कन्वात्मक ।/* 


इशम स्कन्ध के अतिरिक्त द्वादश स्कन्धात्मक सभी प्रतियों के कुछ गेय पदों को छोडकर 
प्रन्य पद प्रक्षिप्त से प्रतीत होते है। सम्मवत गेय पदों की रचना सूरदास ने की हो । 
सग्रहात्मक तथा द्वादश-स्कन्धात्मक प्रतियो के विपय में हम पहले ही लिख चुके हैं कि सग्रहा- 
त्मक प्रतियों का सकलन १०० वर्प पूर्व का मिलता हे तथा उनमें पाठ भी श्रपेक्षाकृत शुद्ध 
है । इसलिये हम सहज ही इम निष्कर्प पर पहुँच जाते हैं कि सूर के पदों का सग्रहात्मक- 
सकलन ही पहले हुम्ना था | उन पदों में १--नित्य-क्रीत्तंन श्रौर वर्षोत्सव के पद थे, २--वितय 
के पद थे, जो सूर ने पुष्टि-सम्प्रदाय में दीक्षित होने से पहले रचे थे, ३--अन्य पद भी, जो 
सूर यथावसर रचते ये, उस सकलन मे रहे होगे । 

विपय की दृष्टि से इन सारे पदो को हम तीन भागों मे विभाजित कर सकते हैं 


(१) ऐतिहासिक तथा वर्णंनात्मक 

इनका झाघार, भागवत के अतिरिक्त हरिवश पुराण, विष्णु-पुराण, पग्म-पुराण, 
वायु पुराण तथा देवी भागवत श्रादि हैं। सूरदास जी को इन पुराणों के सम्यक्‌ श्रध्ययन 
का अवसर प्राप्त हुआ होगा, इसकी तो कोई सम्भावना ही नही, परन्तु तत्कालीन ब्रज के 
सनन्‍्त-समाज में ग्रनेक विद्वानु रहते थे, जो अपने साम्प्रदायिक मन्तव्यो को सिद्ध करने के लिये 
अनेक ग्रन्यो का आश्रय लिया करते थे। उसी श्रुति के प्राधार पर ही सुरदास ने वहुत से 
पदों की रचना की होगी । 


(२) लीला-परक 

इन पदो का ग्राधार प्रधानतया श्रीमद्भागवत है, क्योकि पुष्टि-सम्प्रदाय में सारस्वत- 
कल्प की लीला भानी जाती है, जिसका वर्णन वामन-पुराण में हे तथा जिसका उल्लेख सूर 
ने किया है । इसलिये वामन पुराण भी उसका श्राघार था। कुछ लीलाए ब्रह्म-वैवर्त- 
पुराण से ली गई हैं, विशेषतया राधा का विस्तृत वर्णन इसो पुराण मे मिलता है। कुछ 
लीलाओ्रो की उद्भावना सूर ने स्वतन्त्र रूप से की हूँ जो तत्कालीन प्रचलित सामाजिक 
प्रथाश्रो एव लोक-गीतो से सम्बन्ध रखती है । 
(३) भक्ति तथा दाशनिक-सिद्धान्त-विषयक पद 

सूर का लक्ष्य न तो भक्ति का विवेचन था श्रौर न दादंनिक-सिद्धान्तो का विश्लेपण, 
किन्तु कवि भावुकता की झ्थाह धारा में बहता हुआ्ना श्रनजाने ही कुछ ऐसी वातें कह जाता 
है, जिनका सम्बन्ध दार्शनिक जगत्‌ से जोडा जा सकता है। सूर के पदो के हमें कई रूप 
स्पष्ट लक्षित होते है - 

१-पुष्टि-सम्प्रदाय में दीक्षित होने से पहला रूप । 

२--दी क्षित होने के पश्चात्‌ का रूप । ४ 

३-सामयिक प्रभाव से प्रभावित रूप । 


, ३१ सूर-निर्णय पृष्ठ १६१ 


( १६१ ) 


सूर से पहले की पाँच-छे शताव्दियाँ देश के घामिक क्षेत्र में वडी उथल-पुयल की 
दताव्दियाँ थी । सिद्धो गौर नाथो के नाना सम्प्रदाय, क्वीर ग्रादि सनन्‍्तो के पन्‍्य तथा भ्रनेक 
वैप्णव सम्प्रदाय श्रपने-अपने सिद्धान्तो का प्रचार कर रहे थे। सूरदास यद्यपि एक विशेष 
सम्प्रदाय मे दीक्षित थे, परन्तु अपने युग के घामिक आन्दोलनो को सहृदय व्यक्ति त्माशवीन 
की तरह नहीं देख सकता । इसलिये जहाँ सुर के साहित्य में सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
हैं, वहाँ तत्तत्‌ सामयिक्त परिस्थितियों की ओर भी सकेत है । 


“निरकुशा हि कवय ” उक्ति के अनुसार कवि की कल्पना निस्सीम आकाश में उडा 
करती है । कवि वन्धन में बंघ कर नही रह सकता। उसका मानसिक विकास उस स्थिति 
तक पहुँच जाता है, जहाँ उसके लिये कोई वस्तु अगम्य, अ्रवोब्य और श्रलक्ष्य नही रहती । 
सभी उच्च कोटि के कवियों मे ये ग्रुण पाये जाते हैं। फिर रससिद्ध भक्त शिरोमणि सूरदास 
का तो कहना ही कया ? सूर ने कही शब्दों के साथ खिलवाड की है, कही वाणी का विस्मय- 


कारक विलास दिखाया है और कही हृदय-रत्नाकर के प्रमुल्य भाव-रत्नों को मनमोजी तौर 
से लुटाया है। 


भ्रन्त में हम श्रीमज्भागवत के उन चार इलोको का श्रनुवाद प्रस्तुत करते हैं, जिनको 
पद-भाषा में गाने की प्रतिज्ञा सूससागर में मिलती है। भागवत के द्वितीय स्कन्ध के नवम 
अध्याय में भगवान ने ब्रह्म को स्वय अपने रूप का ज्ञान दिया है। जिन चार इ्लोको में 
इस स्वरूप का वर्णन है, वे भागवत में 'चतु इलोकी” के नाम से प्रसिद्ध हैं । 


सृष्टि के पूर्व केवल मैं हो में या। मेरे अतिरिक्त न स्थूल था और न सूक्ष्म तथा न 
दोनो का कारण ग्रज्ञान ही था। जहाँ यह सृष्टि नही है, वहाँ भी मैं ही में हें सौर इस सृष्टि 
के रूप में जो भी प्रतीत हो रहा है, वह भी मैं ही हें तथा जो कुछ बच रहेगा वह भी मैं हें । 
वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिरवंचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दों 
चन्द्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है अथवा विद्यमान होने पर भी श्राकाश के 
नक्षत्र-मण्डल में राहु की भाँति जो मेरी प्रतीति नही होती, उसे मेरी माया समभकना चाहिये । 
जेंसे प्राणियों के पञ्चभूत-रचित छोटे-वडे शरीरो मे ग्राकाशादि पञ्च-महाम्ृत उन शरीरो के 
कार्यरूप से निमित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं सौर पहले से उन स्थानों और खरूपो में 
कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नही भी करते, वँसे ही उन प्राणियों के शरोर 
की हृष्टि से मैं उनमें ग्रात्मा के रूप से प्रवेश किये हुए हूँ म्ौर झात्म-दृष्टि से श्रपने अतिरिक्त 
कोई वस्तु न होने के कारण उनमे प्रविष्ट नही भी हूँ । “यह ब्रह्म नही है, यह त्रह्मय नद्दी है! - 
इस प्रकार की निपेघ-पद्धति से और “यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है--इस गअ्न्वय-पद्धति से यही 
सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान्‌ ही सवंदा भौर सर्वत्र स्थित है। वहीं 
वास्तविक तत्त्व है। जो आत्मा और परमात्मा का तत्त्व जानना चाहते हैं, उन्हे केवल इतना 
ही जानने की ग्रावश्यकता है | 


५ श्रीमद्भागवत स्कनन्‍्प २, अध्याय ६, श्लोक ३२०२३-३४-३५॥ 
सू० २१ 


८ 


सप्तम अध्याय 


प्रदास के कृष्ण और गोियाँ 


पिछले अ्रध्याय मे कथावस्तु की दृष्टि से हमने श्रीमड्भागवत श्रौर सूरसमागर की 
सक्षिप्त तुलना की है, जिससे पत्ता चलता है कि महाकवि सूरदास ने अपनी कथाओं का सूत्र 
तो विशेष रूप से श्रीमज्भागवत से तथा कही-कही अन्य पुराणों से श्रवदय ग्रहण किया है, 
परन्तु उनके ग्रथन की विधि उनकी अ्रपनी है श्र क्ृप्ण चरित-माला को उन्होंने एक मौलिक 
रूप प्रदान किया है । हम पहले कह चुके हैं कि पुप्टि-सम्प्रदाय में भागवत पुराण की विशेष 
मान्यता है श्रौर भक्ति-प्रतिपादद का यह एक अलौकिक ग्रन्थ है, परन्तु हमारे चरित-वायक 
सूरदास श्रीमख्भागवत के गीतात्मक भाग की भावात्मकता से ही विज्येप प्रभावित दीख पडते 
हैं । जहाँ तक कृष्ण-गोपियो के चरित्र-चित्रण का प्रश्न है, वह सूरदास जी का अपना है। 
उन्होने अपने सभी पात्रो का केन्द्र राधा श्रौर कृष्ण को बनाया है। उनके सभी चरित्र राघा 
प्रौर कृष्ण के सन्वन्ध से ही विकसित होते हैं। श्रीम:्भागवत में तो राधा का उल्लेख ही 
नही है। गोपियो श्रोर कृष्ण का चरित्र चित्रण ही अति मानवीय और रहस्थात्मक ढंग से 
हुग्रा है। श्रीमद्भागवत की रचना एक विशेष उद्देश्य से हुई थी, इसीलिए उसमें कृष्ण का 
भ्रवतार चतुर्ब्यू ह रूप मे लिया है श्रौर बलदेव का प्राय उनके साथ संयोग रहा है वास्तव 
में भागवतकार का उद्देश्य क़ृष्ण-चरित को चित्रित करना नही है ब्रल्कि उसके द्वारा कृष्ण 
का परम पुरुपत्व सिद्ध करना है, जो उसका प्रतिपाद्य विपय है। चाहे उसे कोई ऋृष्ण कहे, 
ब्रह्म कहे या भगवात्‌ कहे उसके निविशेय, सविशेष, निराकार और साकार सभी रूपो का 
समन्वय प्रस्तुत किया गया है। श्रीमद्धागवत की गोपियो का वणन भी शास्त्रीय ढग का है, 
जिसके कारण उनके प्रेम की घारा्रो मे स्थान-स्थान पर बाँध से लगे प्रतीत होते हैं। ओर 
यदि हम “रासपचाध्यायी' को प्रक्षिप्त मानें तो गोपियों का चरित्र ही विकलाज्गर हो जाता 
है। इसमें राघा का नाम तो नही श्राता, परन्तु गोपियो और गोपालो की प्रेम-चर्चा का 
विस्तार है। गोपालो के तो नाम भी गिनाये हैं, जंसे--श्रीदामा, सुदामा भद्गसेन अशु, श्र्जुन 
भ्रादि। यशीदा मे यद्यपि वात्सल्य भाव के दर्शन होते हैं परन्तु उस वात्सल्य का चित्रण 
इतना थोडा है कि उसका सम्पुर्ण व्यक्तित्व सम्मुख नहीं आता। भागवत्तकार यशोदा के 
पूरे जन्म की कथा पर जोर देकर तथा यश्ोदा पर कृष्ण की अलौकिकता प्रकट करके उस 
स्वाभाविक-वात्सल्य में ठेत-सी पहुँचा देता है। यश्योदा के चरित्र का इतना मनोवैज्ञातिक 
विस्तार भी नही है, जितना सूर ने किया है। यश्योदा की श्रपेक्षा नन्‍्द के वात्सल्य का बरणंन 
कुछ विस्तार के साथ है । 

सूरसागर के प्रधान पात्र भागवत की भाँति श्रीकृष्ण हैं किन्तु भागवत में तो लम्बे- 
लम्बे प्रसगो, ऐतिहासिक वर्णानों तथा अन्य विवरणो के कारण श्रीकृष्ण बहुत काल तक 
पाठको की दृष्टि से श्रोभल हो जाते हैं किन्तु सूरदास णी श्रीकृष्ण को क्षण भर भी अपनी 
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हृष्टि से ओकल नही करते । जिन प्रसद्भो में श्रीकृष्ण का सम्पर्क नहीं है, वे सूरदास को 
नही रुचते भौर उनका ग्णंन उन्होंने वर्णन की दृष्टि सेही कर दिया है । वास्तव में सूरदास 
का सारा काव्य कृष्णमय है । यद्यपि सूरदास ने कृप्ण के सभी रूपा पर प्रकाश डाला ता हैं, 
फिर भी नन्द-नन्दन वालक्ृष्ण सूर-साहित्य में वेजोड है। यशोदोत्सग-लालित वालकृप्ण 
ग्वाल-बालो के सखा छूप में अनेक प्रकार की लीलाएँ करते हैं, फिर वे ही रसिक-शिरोमरि, 
रतिनागर गोपियों के सर्वस्व बनते हैं और राधावललभ के रूप मे ब्रज में विहार करते है । 
मथुरा पहुँचने पर उनके निप्ठुर और नीरस रूप के दर्शन होते हैं। जहाँ तक श्रीकृष्ण के 
प्रसुर-सहारन, भक्त उद्धारण, भ्रविनाशी पूर्ण ब्रह्म रूप का प्रदन है, सूर ने भागवत की भांति 
उन्हें परब्रह्म, पुरुषोत्तम, घट-घट के व्यापक, अन्तर्यामी, श्रज, अ्रनन्त और श्रद्वेत माना है। 
उन्होंने श्रपने भगवान को प्राय हरि नाम से सम्बोधित किया है। पुप्टि-सम्प्रदाय के अनुकूल 
उन्होंने परमानन्द स्वरूप ब्रह्म को वृन्दावन में नित्य लीला करने वाले के रूप में देखा है । 
म्रसागर में स्थान-स्थान पर हमें इस प्रकार के सकेत मिलते हैं, जहाँ सूर ने कष्ण श्रौर 
ब्रह्म की एकता स्थापित की हैं, परन्तु सूर का मन उस प्रकार के विवेचन में अधिक नहों 
रमा है। ननन्‍्द-ननन्‍्दन गोपाल कृष्ण ही उनके इप्टदेव हैं और उसी के वर्णन में कवि की 
तल्‍लोनता और भावात्मकता के दर्शन होते हैं। विशेषकर विनय के पदो में, जिनकी रचना 
सूरदास जी ने सम्मवत, सम्प्रदाय में दीक्षित होने से पूर्व ही की थी, उन्होंने भगवान्‌ करे उस 
रूप को लिया है जो भक्त की दास्य-भाव की वराग्य पूर्ण भक्ति का आलम्बन है। इन 
पदो में भगवान्‌ को भक्त-वत्सलता तथा दयालुता और भक्त की आतरिक वेदना तथा 


निराधितता प्रकट की गई है। देन्य और दास्य-भ्राव की हष्टि से सूर के विनय के पद गोस्वामी 
छीन के बा जय थो और सकते है. जो शाम ययकर अनेक सार के की “विनय पश्मिका! की तुलना के साथ रबखें जा सकते हैं | विनय के पदो में 
भगवान्‌ के उस रूप की ओर सकेत है, जो भ्रागे चलकर अनेक प्रकार की अलौकिक लीलाएँ 
करता है तथा जो भयसुरो भौर दुष्टो का सहारक, भक्तो और साधुम्रो का रक्षक है। इन पदों 
में सूर के हरि--विप्णु, राम और कृष्ण के पर्यायवाचक हैं । 

सूर फे कृष्ण चरित्र में एक वात यह भी लक्ष्य करने की है कि भागवतकार की 
भाँति भगवान्‌ की लोलाओ का गान करते हुए सूर अपने इप्ट के भ्रलौकिक रूप को नहों 
भूलते । उनके भगम, भ्रगोचर लीलाघारी परब्रह्म स्वरूप भगवात्र्‌ ब्रज में उस रस का प्रवाह 
करने झाये हैं, जो ब्रह्मा श्रादि के लिए दुलंभ है ।" कृप्ण की इस झलौकिकता का सूरदास जी 
वार-वार वन करते हैं। जन्मोत्सव के विभिन्न ग्रवसरों पर झानन्द-वधाइयों के बीच भी 
सूर कृष्ण के इस अलौकिक रूप को नहीं भूले हैं। आगे चलकर वत्सहरण लीला के समय 
कालिय-दमन, गोवद्ध न धारण, दान-लीला इत्यादि सभी भ्रवसरो पर सूरदास जी भगवान्‌ 
के इस रूप का ध्यान दिलाते हैं । परन्तु सूरदास जो का मुझ्य उद्देश्य मागवतकार की भांति 
कृष्ण के चरित्र की श्रलोकिकता चित्रित करना नहीं है, उन्होने तो कृप्ण के मानव रूप 
को ही प्रधानता दी है। यही कारण है कि सूर के चिच्र॒ण में कृष्ण के शअ्रति-प्राकृत स्‍भोर 
लोकातीत तथा मानवीय रूप की दो घाराए समानान्तर रूप से बहती हुई चलतो हैं । श्रागे 


हु 


सलकर मानवीय रूप की स्वाभाविकता के कारगा अति-प्राकृत स्वरूप की घारा दवी-सोी 


लगने लगती है। पूतना-वंध से लेकर भोमासुर-वबधघ तक कूणगण की चाल लीलाग्रो में जितने 
प्रलौकिक कृत्य हैं, सभी में मगवान्‌ है श्रसुर हार घौर-मक्त-उद्घधारक रूप के दर्खत--होते 
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है। इन स्थलो के चित्रण मे भी सूर ने यह विशेषता रक्खी है कि दुस्तर से दुस्तर कार्य 
करने में भी समर्थ श्रीकृष्ण सुकुमार कोमल और मधुर बने रहते हैं । कालीय-दमन लीला 
के घपस को उन्वाित करता हुई कहती है. कर 2 लत बल हु? पा पर उरगनारी कृष्णा की कोमलता को देखकर श्रकुला उठती है श्रौर वास्वार 
यार बह जाग जा वो तक महा कर का इस प्रकार के गा यूर के ब्राव रत वह जाग उठेगा तो तुझे मस्म कर देगा ।”” इस प्रकार के भाव सूर ने प्राय प्रत्येक 
असुर सहार लीला के अ्रवसर पर प्रकट किए हैं। हमें कृष्ण का एक भी ऐसा चित्र नही 
मिलता, जो कृष्ण की सुकुमारता तथा कोमलता का व्यजक न हो । 


सूरसागर में कृष्ण के बाल रूप का जैसा चित्रण हुआ है, वैसा थ्रन्यत्र दुर्लभ है। 
चरित्र चित्रण की हृष्टि से नन्‍्द-तन्‍्दन वाल कृप्णा के वर्णंत को हम चार भागों में विभाजित 
कर सकते हैं-- 


१--रूप-सोदर्य वणंन, २--कृष्ण की क्रीडा और चेष्टाओ का वर्णन, ३--विशिन्न 
सस्कारो, उत्सवों और समारम्भो का वणन ४--भगवान्‌ का प्रलौकिक चरित्र | ये सूर के 
| चारो ही प्रकार के वर्रान पूर्ण हैं। श्रीमज्भागवत तथा अन्य पुराणोः में भी ये वर्णेत सुक्ष्म 
रूप से मिलते हैं, परन्तु सूर ने अपनी कल्पना के योग से इन वर्ोणनों में विशेष स्वाभाविकता, 
मनोवैज्ञानिकता श्ौर भावात्मकता भर दी है। ब्रज में प्रकट होते ही कृष्ण अ्रपने अनुपम 
सौन्दर्य से सारे ब्रज को आाक्ृष्ट कर लेते हैं- 


न्रज भयो महर के पूत जब यह बात सुनी । 
सुनि आनन्दे सब लोग, गोकुल गरनक ग्रुनी | 
२ 





जे ००७ ४ 
कवि ने बालक के एक-एक कृत्य को लेकर बडे विस्तार के साथ वर्णान किया दे । 
नेग लेने वालो का कंगडना, नार छेदन में बिलम्ब, ग्राम के गोपो की चर्चा श्रादि सभी विपयो 
को सूर ने लिया है। कृष्णा का जन्मोत्सव तो भौर पुराणों में भी आया है, परन्तु सुर ने इस 
वर्ण॑त में मनोवैज्ञानिकता के साथ अपने समय की प्रचलित प्रथाओ का समावेश करके उसे 
भ्रघिक सजीव और. प्रभावोत्पादक बना दिया है और अपनी प्रतिभा के बल से बडे-बडे 
सुन्दर चित्र उपस्थित किये हैं। पालने में कूलना, अँग्रुठा चुसना, लोरियो के साथ सोना और 
प्रभातियों के साथ जागना भादि शैशव सम्बन्धी प्रत्येक बात का कवि ने बडे विस्तार और 
सूक्ष्म से सूक्ष्य व्यौरे के साथ वर्णन किया है। सुर ने ऋष्ण के शैशवकालीन स्वाभाविक क्रिया- 
कलापो की इतनी प्रछुरता कर दी है कि उनके श्रलोकिक और अति-प्राकृत ऋृत्य प्राकृत बाल- 
चरित्र को अ्रभिभूत नही कर सके हैं। भ्रतेक सस्कारो तथा उनके जागने से लेकर सोने तक 
की अनेक क्रियाओं का वणुंन सूर ने बडे विस्तार से किया है। प्रत्येक पद में तये भाव भौर 
नई व्यजना है । सूर के इस स्वाभाविक भौर मनोवैज्ञानिक चित्रण को देखकर पाठक सन्देह 
में पड जाता है कि क्‍या कोई श्रन्घा व्यक्ति इस प्रकार के वर्णेन कर सकता है। कृष्ण की 
सहार-लीलाप्रो में भी सूर ने विशेष सहृदयता का परिचय दिया है, क्योकि सूर ने पूतना श्रादि 
की आपत्ति उपस्थित होने पर माता-पिता तथा ग्वाल-बालों की मानसिक विह्नलता का बडा 
सुन्दर वर्णेत्र किया है। पुतना-वध के शभ्रनन्तर कवि कहता है 
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लेहु उठाय पूतना उर ते मेरो सुमग सॉविरों ललना ॥"* 
ब्द में कितनी गद्दरी व्यंजना है। ऐसे आपतु-काल में मातृ-हृदय में 
कल का क्‍या काम । समी राक्षसों के वध के समय सूरदास जी ने सगे सम्बन्धियों की इसी 
प्रकार की श्रातुरता और विह्लता का वर्णन किया है। साम्प्रदायिक हृष्ठि से भक्ति नामक 
भाव को चरमोत्कर्प पर पहुँचा कर भक्ति-रस में परिणत करना ही इन स्वलो का उद्द श्य है । 
भारतीय भक्ति परम्परा के अनुकूल भगवान्‌ के दिव्य मगल स्वरूप को तोन गुणों से विभूषित 
किया जाता है--अ्रनन्त शक्ति, अनन्त सौन्दर्य तथा भ्रनन्‍्त शील | सूरदास जी की वृत्ति 
अनन्त सौन्दय्य की ओर ही विज्ेप रमी है। भक्ति का भ्राघार श्रद्धा है। श्रद्धा का पूर्व भाव 
आ्राकपंण है, जिसका स्थौर्य सौन्दर्य पर भ्रवलम्बित है। परन्तु सौन्दर्य में वाह्य भौर अन्तः 
दोनो का सामज्जस्य होना चाहिए। यही सौन्दर्य सच्चे प्रेम को जन्म देता है जो भक्ति 
नामक भाव का स्तम्म है। इसलिए यदि सौन्दर्य को भक्ति का प्रथम सोपान कहे तो भत्युक्ति 
न होगी । प्रेम नामक भाव सोन्‍्दर्य से ही जाग्रत होता है भ्रौर यदि वह सौन्दर्य झ्रानत्य 
विशिष्ट है तो प्रेम की सत्ता स्थिर हो जाती है। प्रेम नामक भाव में आत्म समपंण का भाव 
निहित है और सीन्दर्य में नव-नव भावोन्मेपपशालिता। इसीलिए रमणीयता का रूप 
“क्षण क्षणे यन्नवत्तामुपैत्ति तदेव रूप रमणीयताया” बताया है। कृष्ण की सुन्दरता भी 
श्रद्धितीय है। कवि ने अनेक पदो में उनकी सुन्दरता का वर्ण किया है . 
सोभा सिन्धु न अन्त रही रो। 

। नन्द-भवन भरि पूरि उमंगि चलि, ब्रज की वीथिनि फिरति वही री ।* 

वास्त॒व में ब्रज में शोभा का ऐसा समुद्र उमड़ पडा, जिसके एक-एक विन्दु का सौन्दर्य 
विचित्र है। कृष्ण की घुघराली अलकें, दूध की देंतुलियाँ, काजर का डिठोना बडे ही 
मनोहारी हैं। उनके इस झनुपम सौन्दर्य पर समस्त ब्रज-मारियाँ लद्दू हैँ ।3 

पच्चे के विकास के साथ साथ माता-पिता के हृदय की कामनावल्‍लरी भी विकसित 
होतो है । माता-पिता की यह स्वाभाविक इच्छा होती है कि वालक कब वडा हो ! दूघ के 
दांतो ने बच्चे के विकास की सूचना दे दी है। यश्योदा मेंया फूली नहीं समाती : 

। सुत मुख देखि यशोदा फूली ॥ 


| जसुमति विकल भई छिन कल ना। 
यहाँ ललना 


हित देखि दूध की दतियाँ प्रेम-मगन तन की सुधि भूली ।४ 
श्रीमज्भागवत' में भो दशम-स्कन्ध के भ्राठवें श्रध्याय के २१ से २८ तक के इलोको में 
इस वाल-लीला का वर्णन हुप्रा है, परन्तु उस वर्णन में सूर के इस विस्तुत और मनोव॑ज्ञानिक 
वर्णांन की भ्राशिक शोभा भी नही लक्षित होती । घुटनों चलने का उल्लेख भागवत में भो 
है और वहाँ श्याम तथा बलराम का वडा ही सुन्दर चित्र दिया भी है। परन्तु सुर ने इस 
अवमर पर न जाने कितने कल्पनात्मक चित्र उपस्थित क्ये हैँ। मण्िमय झाऊून में वालक 
हप्ण का घुटनो चलना सूर के मन में ऐसा वस्ा है कि उन्होंने प्रनुषम अभ्रस्तुत-योजना के 
वल पर इस घटना को अत्यन्त सुन्दर ढंग से चित्रित कया है। बच्चे को लद्षय करके 
माता-पिता में जो होड़ होती है, उसका सजीव और स्वाभाविक चित्र देखिये . 
हि १ सूरसागर सभा? पद ६ ७२ 
२ गख्रसागर 'सभा!' पद ६४७ 
३ बद्दी पद ७०८-७११ 
है बडी पद ७०० 
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इततें नन्‍्द बुलाइ लेत हैं, उतर्तें जननि बुलावं री । 
दम्पति होड करत प्रापुस में, स्याम खिलौना कीन्‍्हो री ॥१ 


सचमुच बालक माता-पिता का सजीव खिलौना होता है श्रौर फिर तीनो लोको की 
की सुन्दरता के सार चपलता के पारावार कृष्ण ज॑से बालक का तो कहना ही क्‍या! 
कृष्ण भ्रौर बडे हुए, डरत्तेडरते से खडे होने लगे, यद्योदा उन्हे भ्रुजा पकड कर चलाती 
है, पर उन्हे तो ठीक से खडा होना भो नहीं श्रात्ता, चलें कंसे ? लडखडा कर गिर पढते हैं 
भोर फिर क्रम-क्रम से भुजा टेक कर दो दो पग चलते हैं।* माता की स्वाभाविक उत्सुकता 
होती है कि उसका बालक शीघ्र से शीघ्र उठना, बैठना, चलना, वोलना सीख ले । उसके 
लिए वह श्रनेक प्रयत्त करती है । इसी प्रवृत्ति का सुन्दर चित्रण इस पद में हुआ है श्रौर जब 
कष्ण चलना सीख्र लेते हैं तो यशोदा को कितना हर्ष होता है ? सूर ने इसका सुन्दर वर्णन 
किया है । लडखडा कर दो पग टेकने वाला बच्चा श्रौर बडा होता है, चपलता बढ जाती 
है, हठ जोड पकडती है, चलने में जो लडखडाहट थी, वह दूर हो गई, श्रौगन में दोड लगाने 
लगे श्रौर फिर तो-- 
भ्रागन श्याम नचावही जसुमति नेंदरानों। 
तारी दे द॑ गरावही, मधुरी मृदु बानी ॥! 
पर नाँचने वाले कृष्ण हठ पर उतरते हैं तो जननी को भी नाच नचा देते हैं। 
भ्रव वे बोलने भी लगे। तोतलो बोली में जब वे नन्‍्द को वावा, यशोदा को मैया और 
हलधर को भेया कहकर माता-पिता के कर्ण-कुहरों में सुधा-सीकर की मघुर वर्षा करने 
लगे। चपलता और बढी और उसके साथ ही विनोद-प्रियता भौर रूठना भी । दघि-घट मे 
अपना प्रतिविम्ब देखा तो बिगड़ गये, यशोदा क्या करे ? उसे उसी उपाय का श्राश्रय लेना पडा 
जो अत्येक नारी का मातृत्व उसे सिखा देता है, कृष्ण को बहका दिया--दधि-पात्र में हाथ 
डालकर हिला दिया श्रौर प्रतिच्छाया गायब, कृष्ण प्रसन्न हो गये ।* यह सब चेष्टाएँ बालक 
ओर माँ के हृदय को कितने स्पष्ट रूप से सामने रख देती हैं ? कैसा मनोवैज्ञानिक वर्णन 
हैं? कितना भावात्मक ? ऐसे दृश्य देखने हो तो सूरसागर” के पन्‍ने पलटिये झौर फिर 
देखिये वात्सल्य श्रोर बाल भावों का कितना सुन्दर श्रलत्रम आपके सामने है। कृष्ण दूध 
'नहीं पीते, हठ करते हैं, माखन श्रौर रोटी के लिए । परन्तु माँ भ्रपते लाल को बिना दूध! 
कंसे रहने दे, नहीं तो वह बढ़ेगा कंसे ? पुष्ट कँसे होगा ? यशोदा फिर उसी उपाय का 
झाश्रय लेती है--- 
कजरी को पय पियहु लला तेरी चोटी बढे। ८ 
इन वाल-सुलभ ऐवं जननी-सुलभ चेष्टाओ्रो के वीच-बीच में कनछेदन आदि अनेक 
सस्कारो का कवित्वमय वर्णन हुम्ना है। प्रात काल ही कृष्ण को जगाने के प्रयत्न, कलेवा- 
वरणंन, खेल की योजनाएँ आ्रादि, कवि की अपनी कल्पना है। भागवत मे ये प्रसग नही हैं ) 
सूर के कृष्ण की प्रत्येक गति, प्रत्येक कर्म, प्रत्येक चेष्ठा में भ्रद्भधुत चपलता है। भजीव 
बॉँकपन है । | 
२ सरसागर ( ना० प्र० सभा ) पद ७१६ 
२ बड़ी पद ७३० ४ २ बही पद ७५ 
३ दही पद ७५१ ५ वही पद ७७५ 
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कुछ और वडे होने पर कृष्ण ग्वालों के साथ खेलने के लिये उत्सुक होते हैं । 
इन बाल क्रीडाओ के भ्रन्तगंत बच्चों की मनोव त्तियो का-प्रापस में एक-दूमरे को खिजाना, 
चिढाना, शिकायत करना-जैसा क्रमवद्ध वर्णन सूर ने किया हैँ, वेसा कोई भ्रन्य कवि 
नही कर पाया । प्रज्ञाचक्षु सूर की तीज दृष्टि से वे सूकष्म भाव और हृश्य भी नही बच 
सके हैं जो यथार्थ होते हुए भी बड़े-बड़े कवियो की नजरो से प्रोभल हुए रहते हैं । इन 
सव विषयो को देखकर सूर की प्रतिभा पर प्राश्चयं होता है। स्तन्य छुडाने की चेप्टा मे 
यशोदा का यह कथन कितना स्वाभाविक है - 

“ब्रज लरिका तोहि पीवत देखत हसत लाज नहिं आवत ॥” 

इतनी वात का कदाचित्‌ वालक पर असर न हो, इसलिये उसकी सुन्दर प्रिय वस्तु के 

खराब हो जाने की भ्राशका का भी वह उपयोग करती हे--- 
“जैहेँ विगरि दांत यह आछे ताते कह्ि समकावति।” 

परन्तु माया से से ससार को प्रुलाव में डालने वाले ब्रह्म स्वरूप कृष्ण को क्या 

भुलावे में डाला जा सकता है, देखिये, यशोदा की बातो को सुनकर क्या कर रहें हैं-- 
दे भूर इयाम यह सुनि मुस्काने, अख्ज॒ल मुख लुकावति यह सूनि मुस्काने, अद्थल मुखहि लुकावति ।!* 

कप्ण का मुस्काकर यश्ञोदा के आ्ँचल में मुख छिपा लेनों भी क्‍या भुलाया जा 
सकता है ? हपं, स्नेह,, गये, श्रादि भावों के साथ वौद्धिक-विकास का तथ्य भी कितने 
झाकपंक रूप से व्यब्जित हुआ है। यह यशोदा और छृप्ण का नही, माँ और बच्चे का 
भावात्मक स्निग्ध चित्र है । 

गवाल-वालों के साथ खेलने के अनेक चित्र सूर ने उपस्यित किये हैं ॥ वाल-स्वभाव 
जन्य घृपष्दता, कौतुक-प्रियता, चेतुरता भादि सब गुण कृष्ण में हैँ। इन सब ग्रणो का भी 
क्रमश विकास हुआ है। माटी-मक्षण प्रसद्भ में कृष्णा की जो 'लेंगराई” देखी गई थी व्‌ह्‌ 
'माखन-चोरी” में पराकाष्ठा पर पहुँच गई।* भव तक कृष्ण का सौन्दर्य ही गोपन्गोपिकाप्रो 
की लुभाता रहा प्रौर अपनी चेब्टाओ के कारए वे माता-पिता के वात्सल्य के मालम्वत बने 
किन्तु भागे चलकर सूर न कृष्णा की उन चेप्टाओो को भी लिया है जो गोवियों के प्रेम 
का आधार बनी । माखन-चोरी का श्रसद्भ भागवत के नवें अध्याय में भी उखलअ्रसद्भ 
में भ्राया है परन्तु सूर के वणन में जो सजीवता है, भागवत में उसका लेश भी कहाँ ? 
वाल-सुलम उपायो की कल्पना में सुर जितने चतुर हू, उनके झाराध्य उतने ही उन उपायो 
की योजना में । ऋृष्ण की 'माखन-चोरी' सारी ब्रज-मारियों की चर्चा का विपय बन गई, 
उनकी "नाक में दम! श्रा गया, कृष्ण उनके लिये समस्या वन गये; ऐसी समस्या, जिसमे 
बौड्धिक विचारणा की ग्रावरथकता को श्रम नहीं करना पडता, अपितु हृदय के उन्मुक्त होन 
का साधन भ्राप्त होता है, जिसे सुलकाने की प्रपेक्षा उनभाने का ही प्रयत्न किया जाता 
है भौर जो उत्तरोत्तर जटिल होती हुई भी दृूदय में ऋजुता और हर्ष का सचार करती 
है। वे कृष्ण पर क्लोघ करती हैं, उन्हे माजन-चोरी से विरत करने के लिये नही, अपितु 
भोत्ताहन देने के लिये । अपना पीछा छुड़ाने के लिये नहीं, हृदय को प्रेम-वन्धन में वँधवाने 
के लिये। यज्ञोदा के पास ऐसी ही वनावटी शिकायत भी गईं, जैसा गोपियों को छोय प्राता 

१ सूरसागर ( ना» प्र० स॒० ) पद ८४० 
रे सूरसागर (ना० प्र० स० ) पद उबर से ६५८ तऊ 
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था, परन्तु यद्योदा प्रपने ५ वर्ष के साँवरे को कंसे दोपी स्वीकार करे ” उसका तनक-सा 
गोपाल चोरी कर सकता है ? यह वात उसके गले ही नही उत्तर पाती ।" कृष्ण श्रपनी कला 
में पुरे हैं। जब कभी पकडे भी जाते हैं, तो-- 


वि मिड हु पी टिया तय गई इाई. तनि_चिते, विहेंसि हरि दीन्ही, रिंस तव गई बुकाई ॥” 
फिर यह स्वॉन्नाविक ही था--- 


“लियो स्थाम उर लाइ ग्वालिनी सूरदास वि जाई”: 
कृष्ण की यही चतुराई उनकी चोरी को दबा देती है श्रोर चतुराई भी ऐसी है कि--- 
“चोरी श्रधिक्त चतुरई सीखी जाइ न कथा कही।”' 

यशोदा के विश्वास को हृढ़ करने के लिये वे कृष्ण चमत्कारपूर्ण कृत्य भी कर लेते 
हैं। गोपियाँ उन्हे चोरी के श्रपराघ मे सप्रमाण पकड कर यघञ्गयोदा के पास लाई, पर उल्टी 
गोलियाँ खानी पडी, क्योकि कृष्ण बहुत देर से यशोदा के सम्मुख ही खेल रहे थे ।* इसी 
प्रकार जब कोई गोपी कृष्ण को पकड लाती है तो यश्योदा के सामने श्राकर उसे पता चलता 
है कि वह कृष्ण के घोखे में किप्ती गो।-कन्या को ही ले आईं ।* 

घीरे-धघीरे कृष्ण के उत्पात इतने वढ जाते हैं कि यशोदा को विश्वास करना पडता 
है कि कृष्ण चोरी अ्रवश्य करता है। वह उन्हे समभाती है, कभी डांटती है और कभी 
बाँधकर साँटी की पहुनाई करने की घमकी भी देती हैं। वेटा घर का माखन छोडकर वाहर 
चोरी करता फिरे भशौर माँ को खीभ न श्राए यह हो तो नही सकता ।* गोपियाँ भी कहाँ 
तक सहे ? बात बढती ही जाती है श्रौर यहाँ तक नौवत पहुचती है कि ग्रोपियाँ यशोदा 
पर भी व्यग्य करती हैं-- 

| गाँऊ लेहु नन्दरानी । 

|] बाप की बेटी पृतहि भली पढावति बानी ॥ 

गोपियों की यह चक्ति भी कितनी मर्मस्पर्शी है । 

यद्योदा तू बडी कृपण है परमात्मा का दिया हुझा दूध-दही--सब कुछ तेरे 
पास है, ब्रुढापे मे तेरे एक बेटा हुआ है, उससे तू दूध-दही छिपाकर रखती है । 

यशोदा इन सब उलाहनो से तग भरा गई है ओर इधर कुष्ण श्रपने को निर्दोष 
सिद्ध करने के लिये विभिन्न उपाय काम में लाते जाते हैँ । दोने को पीठ पीछे छिपा लेना 
तथा श्रपनी माता की सहूनुभूति प्राप्त करने लिये नई-नई कहानियाँ गढ लेना झादि 
नित्यप्रति की क्रिया हो गई और श्रन्त में जब किस्ती गोपी की शिकायत पर यशोदा ने कृष्ण 
को ऊखल से बाँध ही दिया भ्ौर पीटने को तुलही गई तो गोपियो का बनावटी क्रोध 
काफूर हो गया और वे कृष्ण का पक्ष लेने लगी। ऐसी स्थिति मे यशोदा का चिढ जाना 
स्वाभाविक ही था। वे मोपियो की निष्छठुरता के लिये उन्हे खरी-खोटी सुनाती है झौर 
कष्ण के प्रति उनका वात्सल्य सजग हो उठता है। वे कहती हैं-- 

कह्न लगीं भ्रब बड़ि-बढि बात । 
ढोटा मेरो तुमहि बेंघायाो, तनकहिं माखन खात ॥४* 
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डेटा! और 'तनकहि माखन' शब्द यहाँ यशोदा के मातु-दहृदय को सोलकर रख 
देते हैं। मक्खन तो क्या, ससार का समस्त वैभव भी कल्याणकारिणी जननी अपने वात्सल्य 
पर वार सकती है। यशोदा वहुत खीक गई हैँ तमी तो कृष्ण के प्रति इतनी निष्ठुर बनी । 
कृष्ण ढीठ भी वहत हो गये, दिन निकलते हो उलाहने झाने प्रारम्भ हो जाते हैँ। जब वलराम 
कृष्ण को खुलवाने के लिए अनुतय-विनय करते हैं तो यशोदा यही उत्तर देती हैं « 
[ करों हरि वहुत खिमाई। 
।;क्‍ सहि न सकी, रिस ही रिस भरि गई, बहुते॑ ढीठ कन्हाई। 
' भेरो कट्मौँ नेंकु नहिं मानत करत झापनी ठेक। 
भोर होत उरहन ले आवंति, ब्रज की वघू अनेक ।) 
अन्त में कवि इस घटना में प्ललोकिकता का पुद देकर समाप्त करता है। यश्योदा 
की ममता उमर आती है। वह श्रपने श्राप को ही कोसने लगती हैं, “बरें जेवरी जिन-तुम 
बाँघे परें हाथ भहराइ ।” 
घीरे-घीरे कृष्ण गो-दोहन योग्य हो जाते हैं और ग्वालिनों से ही ग्रो-दोहन क्रिया 
सीखते हैं । वाल-क्रीडाओं में ही ऋप्ण के प्रति गोपियो का पूर्ण आकपंण हो चुका है, जिसका 
आभास कवि कृष्ण के ही भोले कथन में देता है: 
मोहि कहत छुवती सब चोर | 
>< ८ ५ >८ 
४ नि लेति भीतर घर अपने, मुख चूमति भर लेति झेंकोर । 
हेरि देति अपने कर, कछु कहि विधि सीं करति निहोर । 
ऐे मोहि देखति तहें देरतिं, मैं नहि जाव दुहाई तोर।* 
और तभी माता यशोदा क्ृप्ण को गले से लगाकर कहती हैं, “व तरुनी कहें 
खालऊ मोर । 
कृष्ण का यह वाल-चरित हर प्रकार से पूर्ण है। इस चित्रण की विशेषता यह दे 
कि वालकुप्णु एक ओर तो रति-भाव के झालम्बन हैँ और दुसरी श्रोर भक्ति-भाव के 
वात्सल्य-भाव के चित्र में कृष्ण एक साधारण वालक के रूप में ही हैं ॥ इन दोनो प्रकार 
के भावों का सामञ्जस्य सूर ने वढे मनोवेज्ञानिक ढग से किया है। भक्ति-माव के आलम्बन 
कृष्ण भक्तो के स्वस्व, श्रनन्त-शोल, शक्ति और सौन्दर्य के आगार हैं। प्राकृत और मौतिक 
रूप में यद्योदा, नन्‍द, एवं गोपियों के लिए जो वात्सल्य है, वही भक्तों के लिए भक्ति-रतत है । 
यही कारण है कि सूर जब कृष्ण के मनोम्रुग्धकारी सौन्दर्य, उनको लोलाझो, चान्रचल्य आदि 
का मनोवैज्ञानिक एवं अनुभूतिगम्यथ चणंन करने लगते हैं तो मगवान्‌ का वह दिव्य-मंगलमय 
स्वरूप उनके सामने उउस्थित हो जाता है, जिसमें तन्‍्मय होकर वे भक्ति के आवेश्व में ऊृप्ण 
के अलौकिक स्वरूप का वर्णान करने लगते हैं। इसे यदि हम वात्सल्य रत्त में अद्भुत 
का समावेश्ञ मानें तो अनुचित न होगा । 
कृष्ण के गोपाल-रूप के दर्शन उनकी वास-क्रीडाम्मी से ही होने लगते हैं। जय वे 
यो-दोहन-योग्य हो जाते हैं, उची समय नन्‍्द वृन्दावन को प्रस्थान करतें 
२ सूरसागर पद ६६५ 
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ने तन्‍्दालय में बडी लीलाएँ की और सूर ने वडी तन्मयता से उनका गान किया है। इसके 
पश्चात्‌ वृन्दावन की लीलाए! प्रारम्भ होती है । श्रव तक की कृष्ण की चेष्टाएँ वात्सल्य 
भाव की उद्दीपक हो कही जायेंगी । श्ुद्ञारिक आचाये इन वाल-लोलाओं में भी झाज्जार 
का ही दर्शन करने की चेष्टा करते हैं और गोपी-कृप्ण का शज्ञार मालन प्रसग से ही मानते 
है । उल्ूखल-लीला को भी वे श्ज्जारिक-लीला ही मानते हैं, क्योकि कृष्ण के बांधे जाने पर 
वे ही गोपियाँ उन्हे छुडाने का श्रयत्त करती हैं, परन्तु हम इस मन्तव्य से सहमत नही हैं, 
क्योंकि यह सब अतुनय-विनय वात्सल्य-भाव में भी सम्भव है। दूसरे, गोपियो का क्रोध प्रौर 
शिकायत कृत्रिम थे और वे उस दण्ड के लिए अपने आप को अपराधिनी मानती थी | 


गोचारण के प्रसंग में भी सूर ते अनेक रम्य चित्र उपस्थित किय हैं। प्रात काल हम 
गोचारण के लिए जाना, माता का व्यग्रता-पूर्वक प्रतीक्षा करना और शाम को घर आने 
के बाद भी दूसरे दिन जाने की उत्सुकता के कारण सोना तक नहीं झ्रादि, ऐसी घटनाएँ 
हैं, जो स्वाभाविक, मनोवैज्ञानिक एवं याथाथ्य॑ युक्त हैं। प्रथम दिन के गोचारण का अनुमव 
करने पर नित्य प्रति गो चराने जाने की भूमिका #प्ण इस प्रकार वांघते हैं . 

मैं श्रपनी सव गाइ चरैहों । 

प्रात होत बल के सग जैहो तेरे कहे न रेहो। 

ग्वाल-बाल गाइनि के भीतर, नेंकहु डर नहिं लागत । 

झ्ाज न सो्वां नन्‍्द दुह्ई रैनि रहोगो जाग्त |) 


॥॒ भला यह कँसे हो सकता है कि अन्य खाल-वाल गायें चरायें और कृष्ण घर पर 
बठे रहे ।* यह स्वाभाविक है कि वच्चा उसी के साथ रहना चाहता है, जो उससे सहानुभूति 
झौर स्नेह प्रदर्शित करता है। खिजाने भशौर चिढाने वालों के साथ जाना वह पसद नहीं 
करता, यही कारण है कि कृष्ण रैता, पता, मना, मनसुका झादि ग्रोप-वालकों के साथ न 
जाकर दाऊ के साथ ही जाना पसंद करते हैं ।3 यद्यपि इन प्रसड्भो में भी हमें यत्र-तत्र 
भगवाब्‌ के श्रलोकिक चरित्रो का चित्रण मिलता है, परन्तु अ्रधिकांश वर्शात इसी मानवीय 
घरातल पर स्वाभाविकता के साथ हुए हैं। वन में गोपो का परस्पर मिलकर भोजन करना, 
अलग-भलग वनो को वाँटना, बारी-बारी से गोओ को घेर कर लाना श्रादि घटनाएँ मानव- 
जीवन से ही सबद्ध हैं । इन प्रसद्भों मे कवि वात्सल्य-रस के उन पीयुप विन्दुओं को ढालना 
नही भूला है, जो स्वाभाविक स्नेहवश उद्गार के रूप मे माता-पिता के हृदय से निर्कलते 
हैं । जो ग्वाले छाक लेने के लिये घर जाते हैं, उनसे यशोदा श्रपने “कान्हा! की वात अरवेश्य 
पूछती और उत्सुकता से सुनती है। गोचारण प्रसद्भु में ग्राम्य-जीवन के सरल, सरस चित्र हैं, 
साधारण ग्वालो की देनिक-चर्या का विवेचन है, जिसमे आडम्बर का लेश नहीं, ढोग का 
निशान नही ओर क्ृत्रिमता का नाम नहीं। मानव-जीवन एवं वाहद्य-प्रकृति के तादात्म्य का 
जेसा अनुभव इन भ्रसज्ों में हो सकता है, वेसा अन्यत्र दुलेभ है। यह प्रसड्भ सरल भारतीय 
जीवन का सुन्दर विश्लेपण करता है श्र उन्मुक्त प्रकृति के अचल से भाँकते हुए विराद्‌ 
पुरुष की झाँकी का अवसर प्रदान करता है। यही कारण है कि भारतीय साहित्य में गोचारण, 
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वन-गमन, आश्रम-स्यान, श्रादि का वर्णन विशेष रूप से प्रतिप्ठित हुप्रा है और साहित्यिक 
श्रादर्श माना गया है, क्योकि प्रकृति के अद्भू में क्रोडा करने वाले कलाकार ही उसझे समर्ग 
से उपलब्ध भाव-सुमनो से कविता-कामिनी का समुचित झाज्भार कर सकते हैं। प्रकृति का 
पनन्‍त वैभव उनके मानस की सकीणांता को दूर कर उन्हे श्रसीम चिर सत्ता के अस्तित्व का 
श्राभास देकर उनके हृदय को सासारिक वधनो से मुक्त कर काल श्रौर देश की परिधि के 
बाहर ले जाता है ओर “विश्वकवि” के आसन पर विठा देता है। सूर का गोचारण उनके 
हृदय की विज्वालता, कोमलता, प्रकृति-प्रेम, सरलता और पवित्रता का परिचायक है। प्राचीन 
समय में दुसरे देशो के साहित्य में मी इस प्रकार के दृश्यों को प्रधानता मिली थी। इस 
गोचारण” पसद्भ से कृष्ण के गोपाल” नाम की साथंकता में कोई सशय ही नही रहता । 


कृष्ण कोरे गोप नहीं हैं, न श्रवोध वालक्ृष्ण ही। प्रकृति के मुक्त वातावरण में 
उनके अ्रद्भावववों के विकास ते शरीर को और भी सुन्दर वना दिया। सिर पर मोर के 
पखो का मुकुट झ्राया और अधरो पर मुरली ने आसन जमाया। नटवर की सारी चेष्टाएँ 
उन्होने श्रपना ली । गोपियों के साथ उनका शिशुता से ही साहचर्य था। वे उन पर तभी 
से मुग्ध थी, परिचय स्नेह में और स्नेह प्रेम में परिणत होता हुआ प्रणय-पद की ओर अग्रसर 
होने लगा। सुन्दर रूप का मोहक प्रभाव भर चपलता, चतुरता एवं श्रौदात्य से परिपूर्ण 
विनोद-क्रीडाएँ ही गोपियों को कृष्ण के प्रति झ्राकृष्ट करने के लिये पर्यात थे । तिस पर 
उनकी चर-प्रचर-मोहिनी मुरली ने तो गजव हो कर दिया। उसकी स्वर-लहरी ने उन्हे 
झारज-पय' त्यागने के लिये विवश कर दिया। उन्हे कृष्ण के प्रेम-जजाल में फंसा कर 
मुरली उनके लिये ववाले-जान ही साबित हुईं। मुरली का उल्लेख कवि ने अनेक वार किया 
है) । उसका प्रभाव व्यापक है, स्थावर-जद्भम, पवन, यमुना-जल सब उससे प्रभावित हैं । 
फिर प्रकृति से ही भावुक श्याम के साथ-साथ खेल कर किशोरावस्था को पार करने वाली 
भ्रजवालाशो का तो कहना ही क्या ? वे कृष्ण के हाथो वेमोल विक जाती है, तन्मय हो 
जाती हूँ श्रौर उनके वन से श्राने की वाट जोहती रहती हैं । वास्तव में गोपियों की शज्जार- 
रति का प्रारम्भ “गाउंडि ध्रसग” से ही समभना चाहिये, जब कृप्ण गाझुड़ि के वेप में राधा 
से मिलकर युवतियों का मन हर लेते हैं भर ब्रज की तरुणियों के हृदय में मिलन की उत्कठा 
का सचार करते हूँ। राधिका के सिर से तो उन्होंने लहर उतार दी, परन्तु उसे शतमुसी 
वनाकर ब्रज-वालाञों पर डाल दिया | वे कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए उद्धिग्न हो उठी 
और आशुतोष की पूजा करने लगी | साधना होती रही हृदय बंधता गया, भावना हृढ होती 
रही, प्रेम का विकास चलता रहा श्रोर चोर-हरण लोला में कृष्णा ने उनको कठिन-साधना 
को पूर्ण किया । पनघट-लीला तक श्रात्ते-प्राते तो गोपियाँ कुल की कानि/ और लोक की 
मरजादा को त्याग कर कृष्ण को पति रूप में मानने लगी | कृप्ण की घृष्ठटता भी वढठी, पनरघद- 
लीला की छेड-याड, घर-प्रकड एवं प्रन्य केलि-क्रीडाओ का बडा ही सरस वर्णन सुर ने किया 
है। गोपियां उनसे इतनी खुल जातो हैं कि कोई अन्तर ही नहीं रहता । छृप्ण की इन 
श्ज्भारिक चेष्टाप्ओी और केवल १० वर्ष की आ्रायु को देखकर दोनों में सगति न बैठने के कारण 
मन में विरोधी भाव उठते हैं, जिनका समाधान अपमे-प्रपने सिद्धान्तों के सनुसमार विभिन्न 
साम्प्रदायिकों ने किया है। सूर ने भी प्रलौकिफता का पुट देकर इन विरोधो को समाहित 
किया है । 5 
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वाले उद्धव को 'मधुकर! नाम देकर गोपियाँ वरस पड़ती हैं और उद्धव की खूब खबर 
लेती हैं। श्रन्त में श्रपनी पराजय में भी गौरव का श्रनुभव करने, वाले उद्धव को गोषियों 
के श्याम-रज़ में नख से शिख तक डूबे हुए लौटते देखकर कष्ण फिर एक वार मुस्का देते 
हैं। 'अमरगीत' में सूर की गोपियो का स्वरूप सरल, नि३छल भौर ग्रामीण है। भाग- 
वतके “'अमरगीत” से तुलना करने पर सूर के “"अमरगीत” की मौलिकता स्पष्ट लेक 
जाती है ? 

१--सूर ने उद्धव का स्वरूप ही वदल दिया है । वे उसे भागवत की भाँति साधा- 
रण सदेश-वाहक नहीं मानते, श्रपितु श्रपनी समग्रुणोपासना को सर्वश्रेष्ठ साघना प्रतिपादित 
करने में सहायक बनाते हैं। उद्धव के ज्ञान-गर्व को दूर करने के लिये ही श्रीकृष्ण ने उन्हे 
गोपियों के पास भेजा और गोपियो ने उसे श्रपने प्रेमी के दूत के रूप में स्वीकार किया । 
इस प्रकार सूर के 'भ्रमरगीत' का आाधार ही शत गार-रस है | 

२--कुछ ऐसी नवीन योजनाएँ भी सूर ने की हैं जो भागवत में नही हैं, जंसे 
भागवत में किसी चिट्ठो-पत्नी का जिक्र नहीं मिलता, पर सूर के उद्धव कृष्ण से गोपियों के 
नाम एक 'परवाना' भी लाये हैं । 


३--भागवत में उद्धव को गोषियों का व्यग-पात्र नही बनाया भया। उनके तके से 
गोपियो को जैसे श्रात्म-ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अ्रन्त मे भक्ति का श्राग्रह करते हुए भी 
ज्ञान और भक्ति का सामजञ्जस्थ उपस्थित किया है, पर सूर का तो लक्ष्य ही दूसरा था) 
वे निग्नुण की श्रपेक्षा सग्रुण उपासना को श्रेष्ठ मानते थे। भ्पने इसी मन्तव्य का प्रतिपादन 
उन्होंने “भ्रमरगीत' में किया भी है। यही कारण है कि उनकी गोपियों के सामने उद्धव 
तक करते हुए नहीं दीख पडते | उनके व्यग्य पुर्णा कथनो से वे दब से जाते हैं और अन्त 
में भक्ति-रस से सराबोर होकर कृष्ण से कह देते हैं-- 

“मेरो कह्यो पवन को भुस भयो गावत नन्दकुमार ।” 

सुर के कृष्ण 

सिद्धान्त रूप से भागवत के कृष्ण-गोपियो और सूर के क्ृष्ण-गोपियो में कोई विशेष 
भ्रन्तर प्रतीत नही होता, परन्तु व्यावहारिक रूप से दोनों के पात्रों में महान्‌ अन्तर है । 
श्रीम्भागवत में कृष्ण विशेष रूप से दास्य-मक्ति के श्रालम्बन चित्रित किये गएहैँ, जब कि सुर 
ने सख्य, वात्सल्य शौर माधुये-भावो को श्रधिक महत्त्व दिया है। सूर के कृष्ण का व्याव- 
हारिक रूप भ्रधिक निखरा हुआ है और उनमें मानवीयता का आरोप इतना प्रबल है कि 
उसमें अतिप्राकृत रूप ढक-सा जाता है। सूरदास के काव्य में कृष्ण भगवान्‌ का शनुग्रह 
भक्त-वत्सलता के रूप में प्रकट न होकर प्रेम के रूप में प्रकट हुआ है। यही कारण है कि 
यहाँ भगवत्कृपा के उल्लेख गौर से प्रतीत होते हैं । सूर ने कृष्ण के लोकिक सम्बन्धों को 
लोकिक रूप ही दिया है । 


सुर को गोपियाँ 


सूर की गोपियाँ भी भागवत की गोपियों से न्‍्यारी हैं। भागवतकार ने श्रपनी गोपियो में 
प्रतिप्राकृत वत््व्का इतना आरोप कर दिया है कि वे प्राकृत श्रौर अतिप्राकृत के बीच में त्रिशकु 
के समान दीख पडती हैं। कभी-कभी तो ऐसा श्राभास होने लगता है कि उन्हें अपने पुव॑- 
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जन्म का स्मृति है और वे भगवान्‌ का दर्शन करने के लिए ही गोपी रूप में अभवतीर्ण हुई 
हैं, अ्तएव मागवत्त की ग्रोवियों मे स्वाभाविकता नहीं है। बूरदास की गोपियाँ ब्रज की 
भोलो-भाली सरल नारियाँ हैं, जो मानवीय दुर्वलताओो का अपवाद नहीं हैंँ। उनकी ५कृति 
में वॉकपन, अ्ल्हुडता और विनोद-प्रियता है । वे प्रेम की वातों के नाथ प्रेम की घातें नी 
करना जानती हैं, जो सम्भवत उन्होने अपने नायक से सीखी हैं। कृष्ण के साथ वे इतनी 
हिली-मिलो हैं झौर उनके प्रेम का विकास इतना स्वाभाविक है कि न तो उनके प्रिय में ही, भौर 
ने उनमे ही भ्रतिग्राकृतता का कोई आभास होता है। गोपियों में प्रेम की जिन वृत्तियो का 
चित्रण सूर ने किया है, भागवत में उनकी एक कला का भी नही हुआ । 


सूर की गोषियो में वाकचातुर्य भी अधिक है । वे कृष्ण को'जवाब पर जवाब देती हुईं 
दिखाई गई हैं, वन्‍्सत झौर फाग के अवसर पर तो उनकी प्रगल्मता बहुत हो बढ जाती है । 
उनकी तुलना भें भागवत की गोपियाँ अनुशासित हैं, परन्तु सूर को गोपियों की प्रगल्मता में 
भी ग्रामीणुता और सरलता को छाप है। 'अ्रमरगीत” के श्रवसर पर भागवत की गोपियों 
को कृष्ण के सदेश से सान्त्वना मिल जाती है। परन्तु सूर की गोपियाँ कव इन चबकरों 
में श्राने वाली हैं ? 


यद्यपि सूर ने भी भागवत की भाँति गोपियों को सामूहिक रूप से लिया है, फिर 
भी व्यक्तिगत रूप से भी उन्होंने कुछ ग्रोपियों का उल्लेख किया है, जिसका कारण हम 
साम्प्रदायिक प्रभाव कह सकते हैं। गौडीय व॑प्णव गझ्ालझ्ठारिकों ने भक्ति-रस का ग्ास्रीय 
विवेचन किया है। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रूप, गोस्वामी ने इस विपय पर दो महत्त्वपूर्ण 
प्रन्य लिखे हुँ--- मक्ति-रसामृत-सिन्धचु! और “उज्ज्वल नीलमणि/। 'भक्ति-रसामृत-सिन्धु' चार 
भागों में विभाजित है--बूवें, दक्षिण, पश्चिम शोर उत्तर। इन विभागों में भक्ति-रस का 
का विवेचन हुआ है और उसके अगोपायों का विश्लेपणु-विज्ञेषकर उज्ज्वल, प्र्वात्त्‌ श्र गार- 
रस का विवेचन--'उज्ज्वल-नीलमणि/ में हुआ है। श्ट गार-रस के साँगोपराग विवेचन में 
६६३ प्रकार की नायिकाग्नरों के उदाहरण दिए गये हूँ, जिनमे ललति, चद्दरावली श्रादि 
फा भी उल्लेख है, किन्तु सूर की गोपियां इन गोडीय वेष्ण॒व झ्ालद्धारिको की गोषियों से 
बिल्कुल भल्रग हैं । 


भव हम सूर के नायक कृष्ण के उस स्वरूप का विवेचन करेंगे, जिसको हमने 
“राधावललम' का नाम दिया है । हम पहले कह ग्राये है कि भागवत में स्पष्ट रूप से राघा 
का अभाव है, इसलिये राघा के विकास पर विचार करना आवश्यक है। जिस प्रकार 
कृप्ण के विपय में पाश्चात्य विद्वानों की अभनेक कल्पनाएँ हैं, उसी प्रकार राघा के विपय 
में भी हैँ) वे राधा को ईस्वी शताच्दी के वाद की कल्पना मानते ह। यद्यपि पौराणिक 
पण्डित राघा का सम्बन्ध वेदों से लगाते हैं, परन्तु ऐतिद्वासिक प्रमाणों छे अ्नाव में ऊृप्ण 
कौ प्रेमिका राधा को वेदों तक घस्तोटना ग्रतगत ही प्रतोत होता है। गोपाल ऊप्ण को 
कयाझ्ों से परिपूर्ण भागवत, हरिवश्ञ श्रौर विष्णु पुराण आदि प्राचीन प्रन्वों में राघा का 
अनाव पग्रनक प्रकार के सन्देहा को जन्म देता है। 'गोपाल-तापनी,' 'नारद-पांच-राछ 
तथा कपिल पाश्वराप्रः झादि ग्रल्य इस विपय में प्रामाणिक नहीं कहे जा सता 
वे बहुत बाद की रचनाएं हैं। राघा हृप्ण का उल्लेस हाल की क्‍िए्ना 
पद्नतन्था में मो राधा का उल्लेस है, परन्तु इन इस्ले-लली 
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नही होती । भागवत मे राधा का उल्लेख नहीं है, केवल एक गोपी-विद्योप का उल्लेख है, 
जिसके साथ कृष्ण एकान्त में घुमते श्रोर क्रीडा करते हैं । “अ्नयाराधितो वुनम्‌” वाक्य से राधा 
की कल्पना की गई है। फिर 'पदुम-पुराण” मे इस गोपी की विशेष चर्चा है। नब्रह्म-बंवरत्त' 
के उत्तर-खण्ड में रावा श्यगार-रसमयी होकर प्रकट हुई है ॥ राधा के विपय में मतभेद चाहे 
जितना हो, लेकिन इतना तो निश्चय है-- 

“चौदहवी शताब्दी के अन्त में जबकि भागवत सम्प्रदाय श्रपने नये रूप में विकसित 
हुआ था, राधा भौर कृष्ण इतिहास के व्यक्ति नही थे, वे सम्पूर्ण भाव-जगतु के व्यक्ति हो 
गए थे ।” 

वल्लभ भौर मिम्वार्क॑ सम्प्रदाय वाले राधा को कृष्ण की श्राल्हादिनी शक्ति के रूप 
में मानते हैं। निम्वार्क मत के भक्ति-पक्ष में राधा भौर कृष्ण की युगल-ठपासना श्रचलित 
हैं । राघावल्‍लभ सम्प्रदाय मे राधा की स्वतन्त्र रूप से उपासना की जाती है और कृष्ण की 
भ्रपेक्षा राधा को भ्रधिक महत्त्व दिया जाता है। राधा और कृष्ण का सम्बन्ध कवे हुग्ना ? यह 
बडा कठिन प्रश्न है। वात्तव में राघा और कृष्ण पर इतने दार्शनिक आवरण डाल दिये 
गए हैं कि श्राज उनके असली रूप को खोज निकालना वडा ही कप्ट-साथ्य है। राधा को 
कृष्ण की भात्मा माना है और कृष्ण को परम-पुरुष आनन्द-स्वरूप । वह परम पुरुष अपने 
आनन्द रूप में रमण करता हैं और इस प्रकार स्वयं ही श्रपनी आराघना मे प्रवृत्त होता 
है, इसी से उसे 'श्रीराघा” कहकर पुकारा गया है। पदम-पुराण के उत्तर-खण्ड, श्रष्याय ७३ 
और २ में ब्रह्म के स्वरूप का वहुत श्रच्छी प्रकार से निरूपण किया गया है। वहाँ भगवान्‌ 
ने व्यास जी को श्रीहित वृन्दावन और उसमें श्री राधाकृष्ण के दर्शन कराये हैं। शुद्ध भौर 
निराकार प्रेम की घनीभूत मूर्ति श्री वृन्दावन-घाम भौर श्री राधाकृष्ण हैं। भ्रानन्द पुरुप- 
स्वरूप श्री वृन्दावन-धाम है, इन्द्रियाँ सखिस्वरूप हैं, मन श्रीकृष्ण है और आत्मा श्रीराधिका 
है। इस प्रकार चारो को मिलाकर एक 'हिंत पुरुष” कहा गया है, जिसे वेदान्त सूत्रों का 
शारीरक सूत्र कह सकते हैं। तत्त्व दृष्टि से यही स्वरूप की एकता है। शरीर भोर इन्द्रियाँ 
दोनो ही मन और भ्रात्मा के श्रपीन हैं । श्रीराधातत्त्व श्रीक्षष्णतत्त्व से अभिन्न है भोर उसी 
का आत्म-स्वरूप है । रत रूप भगवान्‌ को श्रुति मे 'रसो वे स कहा गया है। यह रसराज 
एक रस-प्रानन्द में विग्रहमान होता हुआ भी राधा और कृष्ण, इन दो रूपो से विद्यमान है। 
यजुर्वेद में लिखा है “श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ”, श्र्थात्‌--श्रापकी दो पत्नियाँ हैं, एक लक्ष्मी जी 
जो बैकुण्ठ में रहती हैं, और दूसरी श्री जी ।* ऋग्वेद के उपनिपद्‌ भाग मे भी एक “राधिको- 
पनिषद्‌! की कल्पना की गई है, जिसका भाव सक्षेप में यह है 

ऊध्वरेता सनकादि मह॒षियों के द्वारा सवंप्रथम देवता के पूछे जाने पर श्री ब्ह्माजी 
मे कहा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही परम देव हैं। ये छेम्नो ऐश्वर्यो से पूर्ण, गोप और गोपियों 
के सेव्य, श्री बृन्दावनदेवी से आराधित और श्रीवृन्दावन के श्रघीश्वर हैं। यह भी एकमात्र 
सर्वश्वर हैं, इन्ही श्रीहरि के एक स्वरूप नारायण भी हैं, जो कि अखिल ब्रह्माण्डो के श्रधीदवर 
हैं। ये श्रीकृष्ण प्रकृति से भी पुरातन झौर नित्य हैं। इनकी आल्हादिनी, सन्धिनी, ज्ञान, 
इच्छा और क्रिया श्रादि बहुत-सी शक्तियाँ हैं। उनमे झाल्हादिनी सर्वेप्रधान है। यही परम- 

कररजूभूता श्री राधा हैं। कृष्ण इतकी भाराधघता करते हैं अथवा ये सबंदा कृष्ण की 
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के समान दीख पडती हैं। कभा-क 
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झ्राराधना करती हैं, इसलिए ये राधा कहलाती हैं । इन भ्षीराधिका के श्वरीर से हो गोपियाँ 
हुई हैं। ये राधा और श्रीकृष्ण रस-सागर श्रीविप्णु के एक द्वरोर से ही क्रीडा के लिये 
दो हो गए हैं। इन राधिका जी की अवज्ञा करके जो श्रीकृष्ण की श्राराधना करना चाहता 
है, वह महामूर्ख है। सन्धिनी शक्ति घाम, भूषण, शैया और श्ासनादि तथा मित्रों और 
भृत्यादिको के रूप मे परिणत होती है । ज्ञान-शक्ति को क्षेत्रश्ष शक्ति कहते हैं गौर इच्दा-शक्ति 
के भ्रन्तर्भूत माया-श्रक्ति है ) यह सत्त्व, रज भौर तमोगुण रूपा है तथा वहिरज्भ भौर जड 
है। क्रिया-शक्ति को लीला-श्क्ति कहते हैं। 'विप्णु पुराण” में भी इन भगवत्‌-शक्तियो का 
वर्णन भ्राया है ।* 
इस प्रकार के अनेक राघा-तत्त्व-विवेचक उल्लेखो से ज्ञाव होता है कि राघा को 

शास्त्रीय रूप देने के प्रयास १४ वी शताब्दो से बहुत पहले से हो रहे थे। हम पहले लि 
चुके हैं कि कृष्ण का गोपाल-लीलाझो से सम्बन्ध ईसा के जन्म से पहले ही हो छुका था । 
मन्दसौर मे ट्रठे हुए जो दो द्वार-स्तम्भ प्राप्त हुए हैं, उन पर कृष्ण की कुछ गोपाल-लीलाएँ 
उत्तीर्ण हैं; इन्हें चौथी शत्ताव्दी का बताया जाता है। वादामी की ग्रुफाग्नों में श्रीकृष्ण के 
जो चित्र मिले हैं, उनमे भी इस प्रकार की लीलाओो के सकेत हैं । ये चित्र सातवी शताब्दी 
के चतलाये जाते हैं । प्रो० सुकुमार सेन की पुस्तक 'ब्रज-वोली लिटरेचर' में राधा के विपय 
में विस्तार से विचार हुप्ता है। जयदेव के 'गीत-ग्रोविन्द' मे राघा का स्वरूप उच्च-कोटि की 
काव्य दौली में किया गया है। जयदेव का समय वारह॒वी शताब्दी के पन्त में माना जाता है, 
इसलिए हम यह कह सकते हैं कि वारहवी शताब्दी में वेष्णव धर्म मे राधा की भावना पूर्ण 
विकसित हो चुकी थी । 'गीत-गोविन्द! केवल एक गीति-काब्य ही नही है, वल्कि एक वेष्णव- 
घ॒मम-ग्रन्य भी है। इस पुस्तक में जयदेव ने राधा-कृष्ण के प्रेम को मानवीय स्तर पर प्रकट 
किया है । चँतन्य महाप्रभु को जयदेव के पदों में वड़ा झानन्द आता था। जयदेव के '"गीत- 
गोविन्द! से वंष्णव-धर्म का स्वरूप झवश्य कुछ लक्षित हो जाता है। जयदेव का वर्णन 
श्रीमज्भरगवत पर शभ्राघारित नही कहा जा सकता । गीत-गोविन्द! का पहला इलोक ब्रह्म-वेवरत्त 
पुराण के कृष्ण जन्म खस्रण्ड के १५ वें अ्रध्याय की उस कया से मिलता है, जिसमें नन्द ने 
कृष्ण को राधा के सुपुर्दे किया है। ब्रह्म-वंवत्त पुराण में राधा का जितना स्पष्ट पौर पूर्ण 
चित्रण हुआ है, उतना भौर किसी पुराण में नही। जयदेव का “गीत-गोविन्द!' कई स्थलों 
पर ब्रह्म-वंवर्त पुराण से मिलता है, जंसे--दशावतार का वर्णन आदि | यह निश्चित रूप से 
नही कहा जा सकता कि जयदेव ने ब्रह्म-वँवत्तें पुराण का प्रनमुसरण किया अथवा उसकी रचना 
जयदेव के वाद में हुई, परन्तु इतना तो निश्चित हो है कि ब्रह्म-वंवत्त का कृपष्णु-जन्म सण्ड 
दकराचाय के वाद का है ।* भण्डारकर ने इस पुराण के समस्त उत्तर खण्ड को निम्बा्क 
सम्प्रदाय वालो द्वारा प्रक्षिप्त दतलाया है | यद्यपि यह भी एक विवाद ग्रस्त विपय है, तयापि 
इतना तो निश्चित ही है कि निम्बार्क सम्प्रदाय, ग्रोतन्योविन्द! तथा ब्रह्म-बेवत्त तीनों में ही 
राघा को महत्त्व दिया गया है। चेतन्य ववा वल्लन-सम्प्रदायों में ब्रह्म-वेवर्ते की इतनी मान्यता 
नही है, जितनी कि श्रीमझ्भायवत की । अतणव राघा का सूत्र ब्रह्म-वैव्त से स्वतस्ध रूप से 
ही गवेपणीय है ॥ 

२ विष्णु पुराय १-१२-५६ 

२ अ्-वेव्त, ऊुष्य-चन्म खण्ट, वेक्टेखर प्रेस, भध्याय १४, श्लोक शृ८ 

२ “प्णुविय्म पुणट रीवि्न! पृष्ठ ६२ 

सू० २३ 


] 


( १७८ ) | 


वैष्णुव मत श्रनेक श्रवैष्णव सम्प्रदायो से भी प्रभावित हुआ है और उनकी शनेक 
प्रचलित परिपाटियों तथा प्रथाओ का रूप वैष्णव-धर्म में स्वीकृत हो छुक्ा है। वोद्ध-धर्म की 
महायान शाखा के विरोध में सचालित वज्ञयातर और सहजयान श्ाखाश्रो का वेष्णव-धर्म पर 
वडा प्रभाव पडा है। इनके अतिरिक्त वँष्णव-घर्म तन्त्रवाद के प्रभाव से भी खाली नही है । 
वाममार्गियो ने शक्ति को वडा महत्त्व दिया है। उस ज्ञक्ति का रस प्रात्मा ग्रहण करता है, 
जो स्वय भ्रसीम श्रौर भ्रनन्‍्त है। वह शक्ति इसी अनन्त रूप को जीमित करती है और इसी 
क्तिया का नाम “जगत' है। इस शक्ति के रस को पूर्णतया ग्रहण नहीं किया जा सकता। 
उसके एक देश के रस से ही अपरिसीम प्रात्मा को अनन्त रस का ज्ञान हो जाता है। स्त्री 
और पुरुष दोनो मे दोनो के तत्त्व विराजमान हैं । इस मत मे स्त्री श्रौर पुरुष दोनों की कलुपित 
वृत्तियों को भी सैद्धान्तिक हूप से हेय नहीं माना गया है। यह तन्त्रवाद सिद्धान्त रूप से बहुत 
ऊँचा है, किन्तु क्रियाओं मे निक्ृष्टतम भी हैं। वैष्णव-पाग्चरात्र-विधान प्रोर काश्मीरी शैव- 
आ्रागम तन्त्रवाद के ही रूप हैं। राधा को श्क्ति-तत्व श्रथवा आल्हादिनी शक्ति मानता स्पष्ट 
ही तन्त्रवाद के प्रभाव को सिद्ध करता है। वैष्णव तनत्रो में--नारद-पाश्चरात्र, उज्ज्वल 
नीलमणि आदि में-- राघा को तान्त्रिक दृष्टि से ही चित्रित किया गया है। यही वात 
सहजयान से प्रभावित वैष्णव सहजवाद के विपय में भी कही जा सकती है। 'सहज'” ओर 
'शुन्यवाद' का प्रचार वैष्णव-धर्म में तन्त्रवाद से भी पहला है। युगल-उपासना” पर सहज- 
मत का भी पूरा-पुरा प्रभाव पडा है। इसका ज्ञान हमें वगाल के सहजिया सम्प्रदाय के 
सिद्धान्तो से हो सकता है, जिसके भनुसार चौरासी कोस का “ब्रजमण्डल स्त्री के चौरासी 
अग्रुल के शरीर के अतिरिक्त कुछ नही भ्रौर ब्रज की पश्चक्रोशी उसका पञ्चाग्रुल परिमित अर्ज्े 
विशेष है ।” 

इस विवेचन के आराधार पर हम सहज ही यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ब्रह्म- 
वैवत्त-पुराण की रचना से बहुत पहले राघाकृप्ण भाव-जगत्‌ की वस्तु बन चुके थे, ब्रह्म- 
वैवत्त-पुराण में उस पर घारमिक छाप भौर लगा दी गई। इस प्रकार सूर के पूर्व राधा का 
विवेचन करने वाले उक्त दो ही ग्रन्थ हमें प्राप्त होते हैं, भ्र्धात्‌--बरह्म-वैवर्त पुराण तथा 
जयदेव का “गीत-गोविन्द' । इनके अतिरिक्त मैथिली भाषा में विद्यापति ने भ्रौर बेंगला के 
क्षेत्र में चण्डीदास ने राधा का पदापंण कराया । रूप गोस्वामी सूर के समकालीन ही थे 
भौर उन्होने वृन्दावन मे रहकर राघा के शास्त्रीय पक्ष का विशेष रूप से उद्धघाटव किया 
है। श्रो हित हरिवश जी का “श्री राघा-सुधा-निधि' काव्य भी सूर के आस-प्रास का बताया 
जाता है । निम्बाक॑-सम्प्रदाय में युगल-उपासना का श्रचार है, उसी सम्प्रदाय के भट्ट जी ने, 
जो हरिष्यास जी के साक्षात्‌ गुरु थे, युगलशतक' नाम की एक पुस्तक की रचना की थी, 
जिसमें राधाइृष्ण के आन्तरिक विहार का वर्णन है। इसकी एक हस्तलिखित श्रति हमने 
वृन्दावन में देखी है, जिसमें इसका रचना-काल इस प्रकार दिया है-- 

नयन वाण पुनि राम राशि ग्रिनो अक गति वाम | 
प्रगट भयौ श्री युगलशत, यह सम्बत अभिराम ॥ 

अर्थात्‌ 'युगल-शतक” का निर्माण काल सम्बत्‌ १३५२ है। यदि यह निर्माण-काल 
मान्य है, तो इसमें कोई सन्देस नही कि जयदेव से सूरदास तक राधाकृष्ण-केलि-विषयक अनेक 
ग्रन्थ रचे गये होंगे, जो श्राज प्राप्त नही हो रहे हैं। काव्य की दृष्टि से सूर की राधा की 
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तुलना में हम जयदेव, विद्यापति और चण्डीदास की राघा को भी रख सकते हैं। ब्रह्म- 
वेवत्त पुराण में मुख्य विपय राधाकृप्णु-लीला है । यद्यपि इस पुराण का आधार श्रीमझ्भावत 
है, परन्तु राधा की कल्पना से इसका स्वरूप बदल गया है । इस पुराण में कृष्ण को महा- 
विष्णु से भी ऊपर माना गया है। लीला के लिये वे राधा के साथ अवतार लेते हैं। 
गोलोक में भी उनके वृन्दावन, रास मण्डल श्रादि हैं। पृथ्वी का वृन्दावन भी ब्रह्मा द्वारा 
निर्मित है, जो उतना ही ऐश्वर्य पूर्ण है, जितना गोलोक वाला। श्रीमज्भागवत की माँति 
इस कथा को ब्रह्म-वंवत्तं पुराण में कोई रूपक नहीं माना गया है श्र राघा-कृप्ण ने श्रमेक 
नग्न-विलास-चित्र दिये हैं। राघा गोलोक की अधिटष्ठात्री देवी है, जिसको श्रीदामा का शाप 
मिला है, इसीलिए उसे पृथ्वी पर आना पडा। कृप्ण भी राधा को प्रसन्न करने लिये इस 
लोक में भाये । रास-लीला का वडा विचित्र-सा वर्णुन है, जिसमें समस्त भौतिक ऐद्वर्यो 
से परिपूर्ण एक भवन की कल्पना की गई है। वहाँ कृष्ण और गोपियों की श्रव्याहत रति- 
क्रोडा का विस्तार हुआ है। इस प्रकार भागवत की अपेक्षा ब्रह्म-वैवत्त में बहुत कुछ परिवत्तंन 
कर दिया गया है । 
यद्यपि सूरदास श्रीमज्भागवत ही से अधिक प्रभावित हैं, परन्तु जहाँ तक राघा का 
सम्बन्ध है, उन्होंने ब्रह्म-वंवर्त्त पुराण से ही पूर्णा सहायता ली है। ग्रीत-गोविन्द, विद्यापत्ति 
श्र चण्डीदास का प्रभाव भी उत पर स्पष्ट लक्षित होता है। उनकी राघा-विपयक कुछ 
निजी मोलिक कल्पनाए भो हैं, जिनके कारण वे राधा-कृष्ण प्रसग को भ्रइलील और 
गहित होने से बचा गये हैं। राघा का वर्णन ब्रह्म-्वैवत्त पुराण के ग्रन्तगंत कृष्ण-जन्म- 
खण्ड भ्रध्याय १५, राघा-ऋप्ण-प्रथम-मिलन तथा परिचय भअ्रध्याय २७, चीरहरण-प्रसंग अध्याय 
२८, ५२, ५३, ५८ रास-प्रसंग अध्याय ६६ से ६८ तक ओर फिर अध्याय ६२ से €८ तथा 
११६-१२७ में प्राप्त होता है। इस पुराण में कृष्ण को एक छोटा वालक झ्ौर राघा को 
तरुणी बताया गया है। राधा कृप्ण को लेकर गोंकुल जाती है, मार्ग में कृष्ण अपनी 
वास्तविक सत्ता की परिचय राधा को देते हैं। उस्ती समय ब्रह्मा प्रकट होकर दोनो की 
स्तुति करते हैं और दोनो का विवाह कर देते हैं। ब्रह्मा के चले जाने फे पश्चात्‌ राघा- 
इृप्ण के विलास का वर्णन है। अन्त में कृष्ण फिर वही वाल-हूप घारण कर लेते हें श्र 
राघा उस बालक को यशोदा को सोप श्राती हैं। सूर ने इस अस्वाभाविक भ्रलौकिकता को 
भपने काव्य में स्थान नहीं दिया है । चोर-हरण प्रसंग में ब्रह्म-वैवत्त पुराण में राघा को 
नग्न दौडाया है, पर सूर में ऐसा उल्लेख नही है । राघा-हृप्ण का विवाह भी सुर ने रास- 
प्रसग में दियाया है और गान्धर्व-विधि से सम्पन्न माना है। रास-प्रसग में सर ने मागवत 
का ही झधिक प्राश्नय लिया हूँ । ब्रह्म-वंवत्त पुराण में तो कृष्ण राघा को बहुत सो पौरा- 
शणिक गायाए सुनाते हैं और विदाई के प्रसग में श्रगेक रति-प्रसगो के भ्रतिरिक्त राधा को 
भोग साधन के उपदेश्य भी देते हैँ । कृप्णराघा ओर गोपियों को यो ही सोतों छोटकर 
चले जाते हैँ। सूरदास ने उन प्रसगो को नही लिया है, विदाई फे समय सूर की राघा उपस्थित 
हो नहीं थो । उद्धव प्नय में ब्रह्म-वैवत्त मे उद्धव राघा के यहाँ पहुँच गये दें भौर पुराणकार 
ने राघा की प्रेम-विल्ललता के घनेक चित्र उपस्यित किये हैं। सूर की राघा में इतनो दुपंलता 
नही है। ब्रह्म-वंवत्त पुराण में राघा का जंसा पुनमिलन हूँ, मर ने उससे एयकू ही चित्रित 
किया हूँ । प्रह्म-वेवर्त पुराण के प्न्‍्त मे कृष्ण नन्द, यशोदा, राघा ठग्मा योपन्योपिश ग्रो 
से कलियुग के उत्पातो का वर्णन करते है झौर फिर एक दिव्य रय पर चढ़ कर भमोलोफ 
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को चले जाते हैं। प्रपनी योगमाया से वे फिर वृन्दावन में गोप-ग्वालो की उत्तत्ति करते 
हैं श्ौर उन्हे वहाँ का श्रधिवास सदा के लिए दे देते हैं। श्रन्त में ब्रह्मा के शाप से कृष्ण 
की द्वारका उड जाती है झौर कृष्णा भी वृन्दावन में कदम्ब के नीचे एक मूत्ति में समा 
जाते हैं । 


सुर की राधा 


अ्रव हम सूर की राघा का विवेचन करेगे । राघा सुरसागर अथवा कृष्ण-चरित 
की प्रधान नायिका है। राधा से कष्ण का परिचय उस समय होता है, जब वे भौंरा-चक- 
डोरी खेलने के लिए घर से बाहर निकले । श्रचानक ही समवयस्क बालिकाओं के साथ वह 
कृष्ण की निगाह पड जाती है। विद्याल-नेत्र, मस्तक पर रोली का टीका, पीठ पर लटकती 
हुई वेणी, गोरे शरीर पर नील वर्णों की फरिया श्रौर वस्ध, यह थी राधा की सज्जा। 
इयाम की दृष्टि पडी, श्राँखों से भाँखें मिली श्रोर ठगोरी पड गई, कृष्ण मुग्ध हो गए, जंसे 
किसी मे जादू कर दिया हो ।१ रसिक शिरोमणि कृष्ण मे भोली राधिका को वातो में हो 
भुला लिया श्रौर प्रतिदिन आकर मिलने का मार्ग दिखा दिया | यहाँ पर सूर ने गुप्त रीति की 
श्रोर सकेत किया है, जिसका श्रथं पुरातन प्रीति किया गया है। परन्तु कुछ भी हो, हृष्ण 
ने राधिका को प्रेम का पाठ पढा लिया श्रोर वह उनके विरह में व्याकुल रहने लगी । 
कृष्ण से मिलने के लिये अनेक बहाने वह भी वनाने लगी श्रौर उस नागर के साथ नागरी 
बन गई . 

“सूर श्याम नागर नागरि सो करत प्रेम की बातें ।” 


नन्‍्द बावा की साथ-साथ खेलने की श्रनुमति मिलने पर तो उसका दिल और भी 
खुल गया भझोर वह कृष्ण पर भ्रधिकार भी जमाने लगी । इसके पश्चात्‌ सुर ने इ्याम-श्यामा 
की ग्ुस-लीला का वर्णांन किया है।? सम्मवत इस लीला का श्राधार ब्रह्म-वैवत्तं पुराण ही 
रहा हो | ऋष्ण के साथ रति-विलास के पदचात्‌ जब राघा घर पर लौटी तो माता ने समभा 
कि शायद उसे 'दीठि' लग गई है। राधा ने क्ृष्ण-साग की कथा गढकर पअ्पनी माँ को 
सान्त्वना दे दी शोर यह भी बता दिया कि नन्द का वेटा दयाम काड-फूक में वडा चतुर है। 
राधिका दो भाइयों मे एक बहिन थी, माता-पिता का तो मानों हृदय ही थी, श्रतएवं माता 
का बहक जाना स्वाभाविक ही था। 


यद्योदा के यहाँ श्रानेजाने का भी राधा ने बहाना बना लिया, सुन्दरी तो थी ही, 
यद्योदा को बडी अ्रच्छी लगी और यशोदा सूर्य-भगवान से मनाने लगी कि दयाम झौर राधा 
की भ्रच्छी जोट मिलेगी | श्रव राधा और कृष्ण एक-दूसरे के प्रेम में फंसे हुए हैं, दोनों का 
हृदय एक-दूसरे से लगा हुआ है, उल्ठे-सीधे काम करते हैं । यशोदा भी उनके हाल को देखकर 
राधा को उलाहने देती है, परन्तु राधा स्पष्ट कह देती है कि तू भपने पुत्र को क्यो नही रोकती, 
वे ही तो कहते हैं कि तुझे देखे बिना मेरे प्राण नहीं रहते, मुझे तो उच पर दया श्राती है, इस- 
लिए शाती हूँ। १३२० से १३७८ तक के पदों में राधा और कृष्ण की श्नेक चेष्टाओ का 
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सौन्दर्य को देखकर चर श्र अचर सभी मोहित हैं। दरीर के अ्रवयवो में धीरे-धीरे 
यौवन का प्रवेश हो रहा है। राधा के नेत्रो के वर्णन में तो कवि ने जान ही डाल दी है 
श्रौर उसके सीन्‍्दये के अ्रनेक चित्र प्रस्तुत किये हैं। वाल-सहचरी राधा के विषय में एक 
बात उल्लेखनीय यह है कि प्रकट रूप से सूर ने राधा-कृष्ण की रति-केलियो का वर्णन नही 
किया है । 


राधा का दूसरा रूप परकीया भाव से चित्रित हुआ हैं, परकोया रूप में नहीं। श्रव 
राघा प्रेम की ग्रम्भीरता में अवगाहन करने लगी है श्रौर जसे-ज॑से प्रेम गम्भीर होता 
जाता है, वैसे-वैसे ही उसकी निपुणाता भी गम्भीर होती जाती थी। ग्रोपियाँ उसकी चतुराई 
को भाँप लेती हैं और श्याम को दोष लगाती हैं। इधर 'कुल की कानि' और उघर प्रियत्तम 
का प्रेम और तिस पर मर्यादा का पालन करने के लिए प्रियतम का श्रादेश “लोक-लाज 
कुल-कानि न तजिये, जाते भलो कहे सव कोई ।”” वेचारी राधा बड़े श्रसमज्जस में पडी, 
इसलिए उसे अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए भी चतुराई करनी पडती है। कृष्ण से 
मिलने के लिए वहाना बनाने की त्तो उसे आवश्यकता थी ही, सख्खियो पर ये वातें खुल जाती 
हैं ओर वे राघा से कृष्ण का नाम ले लेकर श्रठ्खेलियाँ करती हैं। राघा सखियो के सामने 
ऐसा भाव बनाती है, मानो कृष्ण से उसकी कोई पहचान ही नही है । ग्रीष्म-लीला के समय 
इयाम रूप को देखकर सब सखियाँ राघा के भाग्य को सराहती हैं और कहती हैं कि 'वहिन 
राधिके, तू वडी धन्य है! ।* भ्रव दोनो का गुप्त मिलन प्रारम्भ हो गया, राधा को मनमोहन 
के. बिना चेन नही, घर पर माता-पिता का डर है, श्रतएवं ग्रुव मिलन ही सम्भव है। सखियाँ 
राधा का भेद-माव लेने का प्रयत्न करती हैं, परन्तु राधा दिनन की थोरी” भले ही सही, 
ग्रपना भेद नहीं दे सकती । सूरदास मे राधा-कृष्ण मिलन एवं राधा से गोपियो की चुटकियों 
का अनेक प्रकार से वर्णंत किया है। परकीया-भाव में जितनी भी झज्भारिक चेष्टाएँ हो सकती 
हैं, जितने भी गरुस भावों और सकेतो की समावना है, उन सव का पूरा व्यौरा हमे राधा-कृष्ण 
मिलन में मिल जाता है। सुरत-केलियो के वर्णन भी यथेष्ट माया में और उच्च-कोटि के हुए 
हैं । मिलत के लिए अनेक बहाने होते हैं, ये वहाने राधा ही नही, छेष्ण भी करते हैं। राघा 
इयाम के रंग मे रण गई और दयाम राघा के रग में--“राघा - श्याम, श्याम राघा रग ।/हे 

सूर की राधा का तीसरा स्वरूप स्वकीया भाव का है। जब राघा मानवती भौर 
गौरवशालिनो के रूप में चित्रित की गई हैं, परन्तु कृष्णा वहुनायक के रूप में ही दिखाये गए 
हैं। राधा के विषय में कृष्ण को प्रियतमा का रूप दिया है श्रौर दम्पति विहार का वर्णन 
कर के कवि ने राधा के मान का विद्वद वर्णांन किया है। 'खण्डिता” प्रकरण में चार वार 
राधा के मान का वर्णाेत है। पहली बार का मान तो साधारण-सा ही है, क्योकि राधा सखियो 
द्वारा श्याम को वश में करने की प्रशसा से प्रभावित होकर मान करती है परन्तु जब कृष्ण 
श्राकर लौट जाते हैं, तो उसका मान कपूर की भाँति उड जाता है श्लौर वह अपने अभ्रहकार- 
जन्य अपराध का अनुभव कर परम विह्नल हो जाती है। जब ललिता दूती बनकर कृष्ण 
को मनाने जाती है ओर राधा की विरह दशा के साथ उनके रूप की प्रशसा करती है तो 
कृष्ण भ्राकर उसे हृदय से लगा कर उसका विरह ताप झ्ञान्त करते हैं। 
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दूसरी बार केवल भ्रमवश ही राधिका मान कर वंठती है, क्योंकि वह अपने प्रियवम 
के हृदय में अपना ही प्रतिविम्व देखकर दूसरी नारी का अनुमान लगा लेती है: 

“'कियो अभ्रति मान वृषभान वारी, देखि प्रतिविम्व॒पिय हृदय नारी”) 

॥ हु ् बे 

क्ृप्ण की मनुहारे भी उसे मनाने में सफल न हो सकी | श्रत्यन्त व्याकुल होकर रृप्ण 
दूती को भेजते हैं। जब उसके भी सव प्रयत्न व्यय होते हैं, तो वह राधा से कहता हे 

“तुम चाहे कितना ही मान करो, पर भ्रन्त में तुम भोर मोहन एक हो । 'मोहन' का 
नाम सुनते ही राधा का मान जाता रहा शोर वह प्रसन्न हो गई ।/* 


राघा का तीसरा मान वास्तविक कारणो से है। राधा की घारणा थी कि कृष्ण 
रात्रि में मेरे श्रथवा नन्‍्द के घर के अतिरिक्त भ्रन्यत्न नही जाते, किन्तु एक दिन प्रात काल 
ही जब रति-रस-चिह्नो से लाड्छित नटनागर का साक्षात्कार हुआ तो उनके विचित्र रूप को 
निहार कर राधा को हँसी आ गई, जो शीघ्र ही परिहास, कटाक्ष और त्िरल्कार के क्षेत्र से 
निकलती हुई रोप के साम्नाज्य में पहुँच गई | कृष्ण ने अपने आप को निरपराघ सिद्ध करने 
में कोई कोशिश उठा न रखी, पर राघा का रोप न गया । राधा की कुछ ससियो के श्रा जाने 
पर उसने सारा मामला उनके समक्ष रखा ओर कहा : 

“तुम भी मुझे ही दोप देती हो, इन्हे देखो, ये रहते कही हैं भोर घुमते कही हैं, 
सवेरा होने पर यहाँ पधारते हैं ।”*२ 

राधा के इस मान से राधा श्रौर ऋ्ण दोनो ही व्याकुल है, सखियाँ यत्न करती 
है पर राघा नहीं मानतों। रसिफेशवर स्वयं अनुनय-विनय करते हैं, पर राधा पर कोई 
प्रभाव नही होता । परन्तु जब ग्ुप्त-चरित्र का सकेत ऋृपष्ण राघा के प्रति करते हैं तो उसका 
हृदय पंस्तीज जाता है श्रोर वह कृष्ण के साथ 'निकुज्ज-सुख” के लिये चल देती है । 

राघा की वडी मान-लीला बहुत विकट है, भ्रव की वार उसे कृप्ण के पर-मरृह 
गमन का प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया। वह सखियों के साथ यमुना-स्नान के लिये निकली 
भोर अकस्मातु उसी सखी को बुलाने के लिये जा पहुँची, जिसके हृदय में मोहन अपनी 
रसमयी कलियो से झ्ाननद की हिलोरे उठा रहे ये। जेंसे ही वे उसके घर से निकले, राधा 
से भेंट हो गई।* इससे भ्रधिक और क्‍या प्रमाण चाहिये ? राधा को मनाने के मी 
उपाय व्यर्य गए, न वह अपनी प्रशसा सुनकर रोमती है और न कृष्ण की दोन दशा से 
पसीजती है, वर्पा-ऋतु, मन्द-वायु तथा प्रकृति-तोन्दर्य कोई उसकी खीऋ को दूर नहीं कर 
पाता । कृष्ण स्वय दूती का वेप वना कर जाते हूँ, परन्तु राधा फिर भी वयो मानने लगी ?* 
मानिनी राधिका का मान वडा हृढ है, चाहे स्वर्ग डोल जाय, सुर झोर सुरपति ममेत सुमेझ 
डिय जाय, रात्रि में रवि झोर दिन में निशाकर उदित हो जायें, नक्षत्र हिल उठें, सिन्धु 
मर्यादा त्याग दे, घरा अ्रधीर होकर उलट जाय, वन्ध्या पुत्रवती हो जाय, शुप्क काए लह- 
लहा उठे, विफल त% फलने-फूलने लगे, बादलों के विना ही वर्षा होने लगे और मचल चलायमान 
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हो जायें, पर राधा का मान-भग नही होने वाला है ।? श्रन्त में कृष्ण को एक उपाय सूभा, 
उन्होने एक मरणि-दपंण राधा के सामने लाकर रख दिया श्रौर स्वय पीछे खडे हो गये, 
प्रतिविम्व में दोनों के नेत्र मिल गये, राधा का चेहरा खिल उठा भर उसे निदंचय हो गया 
कि कृष्ण का बहुनायकत्व तो दिखाने भर का है। मानव की कमा के पदचातु मिलन का 
शीतल, मदिर, गम्भीर समीर बह निकला, जिसके स्पश ने युगल प्रेमियों के क्षुबध मानस 
में स्थेयं श्रीर घैयं के साथ माघधुयय की लहरो में ग्रुदगुदी उत्पन्न कर दी, प्रेम का वन्धन भौर 
भी हृढ़ हो गया । इन मान-लीलाओं में ग्रोरवशालिनी राघा की गम्मीरता देखते ही वन 
पडती है, मान-भग होने पर वह दूती के द्वारा आने का सन्देश भेजती है और फिर वस्रा- 
भूषण धारण करके बडे ही गौरव श्रौर गम्मीरता के साथ केलि-कुज्ज में पदापंण करती 
है । मान-वियोग के पश्चात्‌ मिलन-सुख-भोग का वर्णन भी सूर ने वडी तन्‍्मयता के साथ 
किया है । 
हे राघा का एक रूप सूर ने वसन्‍्त श्रौर भूले के प्रसगो पर चित्रित किया है। दोनो 
ही प्रवसरो पर राधा-कृष्ण दम्पति के रूप में हमारे सामने झाते हैं-- 
“भूलत श्याम श्यामा-सग । 
निरख दम्पति-अग शोभा लजत कोटि श्रनंग ।” रे 
वसन्‍्त कालीन फाग-क्रीडा का सूर ने बहुत ही सुन्दर चित्रण किया है और वहाँ 
मी राधान्कृष्ण को नव-दम्पति माना है ।* वसन्त-लीला ब्रज के सुख का चरमोत्कपं है, जहाँ 
सूर ने विधि-मर्यादा का श्रतिक्रमण कर राधा की विनोदी प्रकृति का स्वच्छन्द झौर निर्वाघ 
प्रतिपादन किया है । 
राघा का भ्रन्तिम चित्र वियोगिनी राघा” का है, इस रूप में राघा का दर्शन सूर 
ने बहुत ही कम कराया है। ऐसा ज्ञात होता है कि परमोच्च श्रवस्था पर पहुँची हुई राघा 
का कृष्ण-प्रेम श्रन्तर्मुख हो गया है। इस वियोग-काल में सूर ने जब भी राधा को देखा 
तभी वह गम्भीर प्रेम की एक दयनीय मूर्ति के रूप में दीख पडी। कृष्ण के मथुरा-गमन 
अवसर पर गोपियो की श्रातुरता के साथ-साथ ननन्‍्द भ्ोर यश्योदा की भी बडी व्याकुलता 
दिखाई गई है, कृष्ण ने भी अपने माता-पिता को सान्त्वना दी हैँ । परन्तु कवियों ने चित्र 
लिखी-सी गोपियो के बीच में राघा को खोजने का प्रयत्न नही किया है। कृष्ण को मथुरा 
पहुँचाकर नन्‍्द जब लौटकर झाये, उस समय के यद्योदा श्रौर भोपियो के वियोग-विलाप का 
सूर ने बडा ही मर्म-स्पर्णी विस्तृत, मनोव॑ज्ञानिक वर्णान किया है । बहुत देर के पश्चातु कवि 
को राधा की भी याद श्राई और विरहिणी राघा सर्व प्रथम ग्रम्भीर सोच में मग्न, नीचा सिर. 
किये हुए, नख से हरि का चित्र बनाती हुई दिखाई गई हैं, पर क्या वियोगिनी राघा भ्रपने 
प्रियतम का चित्र बना सकती है ? बिना माधव के राधा की स्थिति विचित्र है। अब तक उसके 
अंग प्रत्यग सौन्दयं के उपमान थे, अ्रव उपभेय भी न रहे | वह किसी पथिक को अपना सन्देश 
इयाम तक भेजने के लिये बुलाती है, पर अपने विषय में एक छाव्द भी न कहकर ब्नज के दुखी 
गोपी, रवाल भौर गौ-सुतो का सन्देश भेजती है। भला प्रियतम को वह कैसे दोपी कहे ? 
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जब कभी गोपियाँ हृष्णु के प्रेम पर व्यग्य करती हुई उन्हे जाति-पांति-भिन्‍न परदेश्नो और 
विश्वासघाती बताती हैं तो राधा कहती है कि इसमे हरि का कोई दोप नही है, शायद मेरे 
प्रेम में ही कुछ कसर है। वास्तव में गोषियो के विरह-वर्णुन में भी रावा के विरह को अति- 
शयता ही व्यज्जित होती हैं, क्योकि गोपियों को भी राधा के विपय में वडा सोच है। इस 
प्रकार राधा को सूर ने झादर्श प्रेमिका के रूप में चित्रित किया है । 


अ्रमरगीत-प्रसड़ में भी राधा के श्रत्यन्त मामिक चित्र कवि ने उपस्थित किये हूँ । 
रपसिक शिरोमणि कृष्ण ने भी न जाने क्या सोचकर राधा को कोई सन्देश नहीं भेजा, केवल 
वुपभानतु महर को ही सन्देश देकर वे चुप हो गए हूँ। उद्धव के रथ को शआ्राता देखकर जब 
सखियो ने राधा को बताया कि मथुरा की प्रोर से वैसा ही रब झा रहा है, जैसा ग्रक्रर का 
था झौर कोई कृप्ण-सहश व्यक्ति आ रहा है, तो ब्रज की स्त्रियों को वडा झानन्द हुप्रा भौर 
वे रथ की श्रोर दौडी, परन्तु राघा कपाठ की झोट में बोली, “अच्छे किया, जो हरिझ गए ।” 
फिर भी राधा का ग्रम्भीर प्रेम उसके शरीर की अवध्या से कलक रहा था। गोपियों ने 
उद्धव को श्रपती विरह-वेदना सुनाई, उद्धव के तर्को का वर्कपूर्ण समाधान किया और भगवाब्‌ 
के सभुण रूप में ही आसक्ति प्रकट की, पर इस लम्बे-चौडे वारत्तालाप में उद्धध को राधा 
की वाणी एक वार भी सुनाई न दी । उसे तो उन्होने केवल माधव” 'माथव” ही रठते हुए 
देखा । वास्तव में मावव-माघव रटती हुईं वह स्वयं भी तद्गप हो जाती थी। सम्पूर्ण बाद- 
विवाद में राधिका उद्धव के सम्मुख नही श्राई, योपियों ने ही उसकी झोर से विरह-निवेदन 
किया भौर 32:02 मलीन री! की दशा दिखाई। गोपियों के प्रति सदेश्ष देते हुए 
उद्धव ने राधिका ही को विरहावस्था का सब से श्रधिक हृदय-विदारक चित्र उपस्थित 
किया है : 

। चित दे सुनहु श्याम प्रवीन । 
हरि तुम्दरे विरह राघा में जु देखी छीन ॥॥* 

जव कृष्ण मथुरा से भी द्वारका चले गये तो राधा की दक्षा शोर भी दयनीय हो गई 
भोर जब कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने वन्‍द, यशोदा, ग्रोपी-खालों को बुलाया तो राधा के प्रन्तिम 
दर्शन हुए। कृष्ण झ्लागमन की सूचना से राधा भ्रधीर हो उठी झौर उसके नेग्रों में जल भर 
भाया |) कुरुक्षेत्र में कविमिणी ने कृष्ण से पूछा, हे हरि, तुम्हारी वृपषभानु किधोरी कौन-सी 
हैं ?'१ कृष्ण को पुरानी प्रीति की स्मृति श्रा गई और कण्ठ अवरुद्ध हो गया । राघा भी सामने 
ही थी, उसकी चितवन को देखते ही रुक्मिणो को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया और वे 
राघा से इस प्रकार मिली, जैसे-- 


“बहुत दिनन ते बिछुरी एक वाप की बेदी दिनन ते विछुरी एक वाप की वेट्री ।”* 


प्न्‍्त में कवि ने राघा-माधव का अन्तिम महा-मिलन कराया है-- 
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राधा-माधव भेंट भई । 

राघा मावव, माघव राधा, कीट भृज्ध गति ह्वौँ जु गई। 
माघव राघा के रंग राँचे, राधा माघव-रग रई। 
माघव-राधा-प्रीति निरन्तर, रसना करि सो कहि न गईं। 
बिहँसि कह्यो हम तुम नहिं अ्रन्तर, यहि कहि के उन ब्रज-पठई । 
सूरदास! प्रभ्नु राधा माधव, ब्रज विहार-नित नई नई।) 

इस अन्तिम मिलन में भी कृष्ण ने हंस कर और यह कह कर कि “हम और तुम में 
कोई अन्तर नही है”, उस वेचारी को फिर विरहानल में दग्व होने के लिए ब्रज भेज दिया, 
किन्तु प्रेम की एकान्त-साधिका राधिका के मुख से एक भी शब्द नहीं निकला, उससे कुछ भी 
कहते न बना भौर वह हाथ मलती ही रह गई 

करतु कछु नाही श्राजु बनी 
हरि शाये हो रही ठगी सी जैसे चित्र धनी ।+ 
“इस प्रकार सूर के चित्रण में हमें सच्ची प्रेमिका का चित्रण मिल जाता है, जो विरह 
की भ्रसह्य ज्वाला मे जलती है, पर उफ तक नही करती, जिसका त्याग हिमाद्वि से भी उच्च 
है, परन्तु नम्रता के कारण भुका हुम्ना, जिसकी कर्तंव्य-भावना प्रस्तर से भी श्रधिक कठोर 
है भौर हृदय नवनीतवत्‌ कोमल, जिसे माखन-प्रिय नवनीत-चोर ऋष्ण ने हँसते खेलते ही 
चुरा लिया। 

राधा का चित्रण, जैसा कि हम पहले कह श्राये हैं, जयदेव, विद्यापति और चण्डीदास 
से भी किया है, परन्तु उनका प्रेम-वर्णान दूसरे ही प्रकार का हुआ्ना है । जयदेव राधा-कृष्ण स्वरूप 
के उपासक थे, भ्रतएवं उन्होने साहित्य के सुरम्य मन्दिर में युगल-किश्योर-प्रतिमा की प्रतिष्ठा 
की । राधिका को उन्होने स्वकीया रूप दिया अथवा परकीया, यह तो उनके ग्रन्थ से स्पष्ट 
झ्ाभासित नही होता, परन्तु इतना अ्रवव॒य है कि राघा के प्रेम की घारा 'गीत-ग्रोविन्द! में 
इतनी तीन्नता के साथ बही है, जिसमें लोक-लाज, कुल-कानि श्रादि के अवरोध, विलीन हो 
गये । इस काव्य में बारह संग हैं भोर इसका श्रारम्भ इस प्रकार हुआा है . 

“एक समय राधिका, कंष्णु शौर नन्‍्द किसी वन में उपस्थित थे। जब सध्या हो गई 
तो नन्‍्द राधिका से बोले, “है राधे, आकाश मेघो से आच्छन्न है, वव की भूमि श्याम-वर्ण के 
तमाल वृक्षों से श्यामा दीख पडती है, रात्रि हो चली, कृष्ण को तुम घर पहुँचाशो। इस 
प्रकार नन्द की श्राज्ञा प्राप्त करके चलने वाले राघा-कृष्णा की यमुना तट के निकुज्जो में 
सपन्न होने वाली एकान्त-लीलाएँ जयशील हो ।” फिर आगे राधा और कृष्ण के विरह-मिलन 
के अनेक दृश्य कवि ने उपस्थित किये हैं, जिनके भ्रष्ययन से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल 
सकते हैं : 

क १-राधा-ऋष्ण के प्रेम में पागल और विह्नल है तथा यह जानते हुए भी कि ऋष्ण 
बहुनायक हैं, वह कृष्ण की होना चाहती है । 

२--जयदेव की राधा के प्रेम में लोक-लाज या सकोच की बाघाएँ नहीं। वह प्रारम्भ 
से ही प्रगल्मा दिखाई गई है । 

१ सूरसागर (्‌ न० प्र० स० ) पद ४६१० 
२ वही »% #७ पद इ६११ 


( १८७ ) 


३- कृष्ण और राधा का विहार-वर्णंन बडा शृद्धारिक है, जिसमें नायक-नायिक्ताओं 
की सभी चेष्टाओ का वर्णन किया गया है । इनमें मान, श्रनुनय, विनय झ्रादि भी सम्मिलित हैं । 
“-गोत-ग्रोविन्द' में राया के प्रेम का क्रमक विकास नहीं मिलता । राधा-कृष्ण 

के केवल सयोग और वियोग की दशाओं के चित्र मिलते हैं । 

विद्यापति और चण्डोदास जी की राधिका की तुलना कवि-कुल-गरुरु रवीद्धनाथ टैगोर 
ने की है, जिसका हिन्दी अनुवाद भाचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदों ने अपने सूर-माहित्य” ग्रन्य मे 
इस प्रकार से किया है . 

“विद्यापति की राधिका में प्रेम की अपेल्ा विलास अधिक है, इसमें गम्भीरता का 
झठल स्थेयं नही है, है केवल नवानुराग की उद्श्रान्त लीला श्रौर चाञ्चल्य | विद्यापति की 
राघा नवीना है, नवस्फुटा है। हृदय को सारी नवीन चासनाएँ पंख फ़ैलाकर उडना चाहती 
हैं, पर श्रमी रास्ता मालूम नहीं, कौतृहल झौर प्रनभिज्ञतावश वह॒जरा अग्रसर होती है और 
फिर सिकुडे आँचल की झोंट में अपने एकान्त कोमल घोसले मे फिर प्राती है । कुछ व्याकुल 
भी है, कुछ आशा-निराशा का आन्दोलन भी है, किन्तु चण्डीदास की राधा में जैसे “तयन- 
चकोर मोर पितते करे उतरोल, निमिखे निमिस नाहि सय” हैं, विद्यापति भे उस प्रकार का 
उतरोत्त (उत्तरल>-चञ्ल) भाव नही है | कुछ-ऊुछ उत्तावलापन प्रवश्य है। नवीना का नया 
प्रेम जिस प्रकार मुग्घ, मिश्रित, विचित्र कौतुक-कौतूहल-पूर्ण हुप्रा करता है, उससे इसमें 
कुछ भो कमी नहीं है। चण्डीदास गम्भीर भर व्याकुल हैं, विद्यापति नवीन और मधुर ।” 

दिनेश वाबू का कथन है 

“विद्यापति वर्णित राधिका कई चित्रपटो को समष्ठि है । जयदेव की राघा की भांति 
इसमें शरीर का भाग अधिक है, हृदय का कम। किन्तु विरह में पहुँचकर कवि ने भक्ति 
भोर विरह का गान गाया है, उसके प्रेम में वेघी हुईं विलास-कलामयी-राघा का चित्रपट 
सहसा सजीव हो उठा है, * * * * * विद्यापति की राघा वडी सरला है, वडी श्रनभिज्ञा। 
'. “ चण्डीदास की राधिका प्रथम ही उन्मादिनी वेष में श्राती है। प्रेम के मलय-समीर 
में उसका विकाप्त हुआ है। इसके वाद प्रेम की वित्व॒च्तता, कितना कातर थश्नु-संपात ! कितना 
दु ख-निवेदन ! कितनी कातरोक्ति ! प्रेम के दुख का परिश्ोथ है--अशभिमान, किन्तु वह तो 
केवल झात्म-वचना है। चण्डीदास की राधा में मान करने की क्षमता भी नही है। दमो 
इन्द्रियाँ तो मुग्ध हैं, मन कैसे मान करे ? यह भ्रपूर्व तन्‍्मयता है ।” 

इस विवेचन से सिद्ध होता है कि चण्डीदास की राघा में प्रेम का प्राधिवय है। उसका 
दृदय-सरोवर प्रेम-रस से लवालव है, उसमें भावुऊता की पराकाप्ठा है, मान करने की क्षमता 
नही, कृष्ण का व्यापक स्वरूप उसकी श्राँसों में समाया है। उसे हम प्रेम का ग्रववार कह 
सकते हैं। उनमें विलासिता की मात्रा इतनी झधिक्त नहीं, जितनी मक्ति-मावना की । ऊुप्ण 
का साम्य प्रकृति में देखकर वह व्याकुल हो जातो है। चण्टीदास वी राघा औौर स्प्ण में 
प्रभेद है। कृष्ण के प्रेम के सामने समार का अपवाद पुछ नहीं । उसमें झ्ात्म-समर्पगण की पूरी 
भावना हैं--- 

वेंघू किआर वलिये ग्रामि। 

मरने-जीवने, जनमे-जनमे, प्राणनाथ हृद्मो तुमि | 
तोमार चरने घामार पराने बांधिन प्रेमेर फामी। 
सव सम्पिया एक मन हर॒या, निश्चय हरताम दाती । 


( १८८ ) द 


कृष्ण भी रावा में उतने ही अनुरक्त हैं। राधा ही उनका सर्वेस्व है। अमरुक 
की “सा सा सा सा जगति सकले कोव्यमद्वेतवाद ” वाली उक्ति उन पर सवा-सोलह-आते 
चरिताय होती है। मान की कल्पना तो चण्डीदास की राधा में की ही नहीं जा सकती । 
यदि कभी वह मान का ढोग रचती भी है भर कृष्ण आकर लौट जाते हैं, तो वह पछताती 
हुई कहती है-- 

“आ्रापन सिर हम आपने हाते काटीनु, काहे करित्‌ हेन मान । 

इयाम सुनागर नटवरशेखर कहाँ सखि ! करल पयान ?” 
कृष्ण के वियोग में व्याकुल होकर वह प्रथ्वी पर गिर पडती है भ्रौर कनकलता की भाँति 
मुरभा जाती है । 

विद्यापति की पदावली में भी परकीया राघा का चित्रण हुआ है । इसमें प्रधिकाश पद 
राघा कृष्ण की प्रेम-लोलाशो से सम्बद्ध हैं। चेतन्य महाप्रभ्रु विद्यापति के पदों को गाते-गाते 
इतने भाव-विभोर हो जाते थे कि मुच्छित हो जाते थे। सहजिया सम्प्रदाय के भक्त तो 
विद्यापति को सात रसिक भक्तो में से एक मानते हैं। इसलिये डा० ग्रियर्सन ने “मंथिली 
क्रिस्टोमैथी” की भूमिका में पदावली के विषय में लिखा है-- 

“एक67 श6 ग्थाए्र शा प्रश्ज्मात8५8४-7ज़ाव5 0 छ॥8घ8758 *** 
(070ए४8 अक्षार8$ 0 ५70ए82क४४ 276 7०80 57 796 06एणा मत 
जाए 8 फ्राए8 00 06 985०0 एक्माए णी आपरक्षा-5०घ570757९55, 85 
६86 8098 णएत॑ 80]07097 35 99 6 (फरमंगांक्क 906. 

ग्रियसंन महोदय का यह कथन कुछ सीमा तक झवश्य ही सत्य कहा जा सकता है। 
परन्तु यह कहना कि विद्यापति ने पदावली की रचना धामिक दृष्टिकोश से की होगी, ठीक 
नहीं जेंचता | डा० श्यामसुन्दर दास ने विद्यापति पर विष्णुस्वामी भ्रौर निम्व्ार्क का प्रभाव 
बताया है ।" कुछ भी हो, इतना तो सत्य है कि विद्यापति ने जयदेव के अ्रनुकरण पर राघा- 
कृष्ण की प्रेम-लीलाभो को काव्य का विपय बनाया होगा, क्योंकि जयदेव से पहले राधा को 
परकीया नायिका का रूप देकर गेय पदो की रचना किसी ने नहीं की । विद्यापति पण्डित थे 
भौर काव्य-शास्त्र की सूक्ष्मताभो से भी श्रभिज्ञ थे, सरकृत भर प्राकत की शज़ारिक पुस्तको 
का उन्होने सूक्ष्म अध्ययन्न किया था। “गाथा-सप्तशती' के श्ज्ारिक भाव विद्यापति में प्नेक 
स्थलों पर प्रतिबिम्बित हुए हैं। उन्होने राधा ओर कृष्ण'को,नायक-नायिका के रूप में चित्रित 
किया हैं भ्रौर श्गार-रस की श्रविरल घारा अपनी 'पदावली” में वहाई है। संयोग और 
वियोग को सभी परिस्थितियों भौर उन परिस्थितियों में प्रेम-विभोर युवक-युवतियो के सभी 
भावो का सदिलिष्ट वर्णन विद्यापति ने किया है। नायिका के झ्ान्तरिक भावो के साथ वाह्य 
चेष्ठाओं का इतना/ स्वाभाविक श्रौर सजीव वर्णन बहुत कम कवियो द्वारा हो पाया है । 
वियोग-वर्शांन मे कवि की बृत्ति रमती हुई प्रतीत नही होती भौर उन्होने अधिकतर परम्परागप्रो 
का ही ग्रवबम्बन लिया है। विद्यापति अन्तर्जंगतु के सीन्दयं की अपेक्षा वाह्म जगतु के 
सौन्दर्य से भ्रधिक प्रभावित जान पडते हैं और उसी का वर्णन उन्होंने जी खोलकर किया 
भी है। उनकी राघा में हाव झनुभावों की ही प्रधानता रही है। वय सन्धि, अभिसार 
झौर सद्य स्ताता के बडे सजीव चित्र विद्यापति ने उपध्यित किये हैं। अभिसारिका के 
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मार्ग की कठिनाइयों को श्रत्यन्त भयप्रद रूप में दिलाया है। विद्यापति के पदों में जयदेव 
की अपेज्ञा अधिऊ सरसता है भ्रोर सूरदास को अपेक्षा अधिक मधुरता है। वह सूर की 
राधा की भाँति प्रेम-चेप्टाओं के गोपन में निष्णात नहीं, पर वह है पूरी विलासमयों झौर 
कुलामयी किशोरी, जिसर्मे झआन्तरिक सौन्दर्य का विलास श्ौर वाह्य सौन्दर्य का चरम 
विकास हुमा है । कप्ण इम विद्युतु-रेखा से चमत्कृत हो जाते हैं भ्ौर उसी को वार-वार 
देखने के लिए उनके नेत्न भटकने लगते हैं। सयोग के अनेक चित्रों को चित्रित कर कवि 
विप्रलम्भ का चित्रण करता है, जिसमें विरहिणी राधा अपना शस्तित्व भूलकर कृष्ण का 
ध्यान करती हुई तनन्‍्मय हो जाती है । राघा घोर कृष्ण का विरह समान है, वेचारी राबा 
को चेन नहीं, राधा रहने पर कृष्ण का ओर कृष्ण-स्वरूप होने पर राधा का विरह उसे 
सहना पडता ही है-- 

प्रनमुखन माघव माघव सुमिरत सुन्दरि भेल मधाई। 
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राघा सर्यें जब पुनताई माघव से जब राधा । 

दासरुन प्रेम त्वहि नहिं हृटत वाठत विरहक बाघा ॥। 

दुहु दिसि दारु दहन जैस दयघह भाकुल कीट परान । 

ऐसन वल्लम हेरि सुधामुखि कवि विद्यापति मान ॥ 

इस तुलनात्मक अध्ययन से हम इस निष्कपं पर पहुँचते हैं कि सूर की राधा में 

विद्यापति, जयदेव, चण्डीदास भौर ब्रह्मवंवत्तं पुराण की राधा की विश्येपताए सहित हो 
गई हैं झौर उन सव के ऊपर स्वाभाविकता भौर मनोवैज्ञानिकता के स्वर्शिम वर्ण से सूर 
ने अपनी राघा को ऐसा रूप दिया, कि उनसे पहले के राधा के सभी चित्र फोके पड गये | 
उन्होने कैशोर्य की संयत चपलता श्रौर यौवन के उद्दयाम भवसागर में इवती हुई राघा का 
हो चित्रण नहीं किया, भ्रपितु अपने भोलेपन से सव के मन को हरने वाली शोर सहज 
निर्वाध तरलता से श्याम को प्राकृष्ट करने वालो वालिका राघा का भी चित्रण किया है । 
यह सुर की झपनी देन है, निजी मौलिकता है। उनकी राघा में परकीया की ठीव् वेदना 
चाहे न हो, परन्तु स्वकीया की गम्भीर श्रोर स्वामाविक उत्कण्ठा ग्रवदय है । विवाह होने से 
पूर्व का राघा का झनुराग पूर्वानुराग कहा जा सकता है। 


हम पहले कह छुके द्वैं कि श्लोमद्भागवत में राघा का चित्रण नहीं हुप्रा है और न 
ही उसका कही नाम आया है। साम्प्रदायिक हृष्टि से निम्वार्क सम्प्रदाय वालों ने राघा को 
सर्वप्रयम भ्रपने मक्ति-धर्म-ग्रन्यों में स्वान दिया। साहित्यिक परम्परा में राघा का समा- 
वेश कव हुआ्ना, यह निश्चयपूर्वक न कहा जा सकते पर भी यह असम्भव नहीं कि उसका 
श्रागमन रस-क्षेत्र में इससे भी पहले हो चुका हो। जयदेव के गीत-गोविन्द' के रचना-काल 
से पहले कृष्ण के भ्रवतारत्व के कारण राघा-हृष्ण के प्रति भक्ति-नावना का और उनकी 
गेम लीलाप्रो का मिश्रण हो गया था। 'पचतन्त् में राघा का नाम जाया है। गाया 
सप्तशती' में भी उसकी ख्यूज्भारिक चेष्टाप्नो का उल्लेय है, घनजमय के 'दश्मल्पक', भोजृूत 
पिरस्वती-फण्ठामरण; झानन्दवर्घन के ध्विन्यालोका तथा क्षेमेन्र के 'दशावतार चरित! 
झादि ग्रन्थों में इृष्ण के भ्रवतारत्व के प्रति भक्ति-माव दिखाते हुए उनके राघा-विपयक-प्रेम- 
सम्बन्ध को विशेषणो के रूप में दिया है--प्रववा लक्षण-प्रन्वों में नायव-नायिका के स्पान 
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पर कृष्ण और राधिका का नाम रख दिया है। रावा के विषय में आचार्य हजारीप्रसाद 
हिवेदी ने दो प्रकार के भनुमान किये हैं-- 

१>-राघा प्ाभीर जाति की प्रेम-देवी रही होगी, जिनका सम्बन्ध वालकृप्ण से 
रहा होगा। झारम्म में केवल वालकृष्ण का वासुदेव कृष्ण से एकीकरण हुम्ना होगा, 'इस- 
लिए आय ग्रन्थों में राधा का नामोल्नेख नही है । पीछे से जब बालकृप्ण की ही प्रधानता रही 
होगी तो इस बान्नक देवता की सारी बातें भहीरों से लेली गई होगी, श्रौर इस प्रकार राधा 
की प्रधानता हो गई होगी । 

२--दूसरा श्रनुमान यह किया जा सकता है कि राघा इसी देवा की किसी श्रार्ये- 
पूर्व-जाति की प्रेम-देवी रही होगी । बाद में श्रार्यो में इसकी प्रधावता हो गई होगी भौर ऋष्श 
के साथ उसका सम्बन्ध जोड दिया गया होगा ) 

इस प्रकार हमने देखा कि--- 

१--च रित-चित्रण और भावाभिव्यज्जन में सूरदास जी ने भागवत का आधार न 
लेकर पूर्णृहप से मौलिकता दिखाई है और कृष्ण-चरित को मनोवैज्ञानिक रूपसे विविध 
भ्रवस्थाओ श्रौर परिस्थितियों में चित्रित करके एक चुतन मौलिक प्रबन्ध के रूप में उपस्थित 
किया है । 

२--प्रेम-भक्ति के अनुमुति-क्रम का विकास जितनी सुन्दरता से सूर ने भ्पने 'सुरसागर/ 
में दिखाया है, वसा श्रीमस्भागवत में नहीं। राघा का चरित्र इस प्रेम-सक्ति के भाव से 
झोत-प्रोत्त है 

३--सूरदास को गोपियाँ भी अ्पन्ती पृथक सृष्टि हैं । 

४--कष्ण झोर गोपियो के भ्रतिरिक्त सूर ने कुछ ऐसे चरिन्न चित्रित किये हैं, जिनके 
बिना क्षुष्ण का चरित्र पूर्णा ही नहीं कहा जा सकता । उनमें से मुख्य नन्द श्रौर यक्षोदा हैं, 
'जिनका व्यक्तित्व ही कृष्णु-स्नेह का प्रतीक है। यश्योदा के रूप में उन्होंने मातृत्व को साकार 
कर दिया। वात्सल्य-भक्ति का भ्राश्नय यद्योदा के समान ससार के साहित्य में शायद ही कोई 
मिले । वास्तव में सूर के दो पानत्र---राधा भौर यशोदा--साहित्य की अनुपम निधि हैं । 

५४--श्रीमद्भागवत में कृष्ण झौर योपियो का जो चरित-चित्रण है, उसकी मुख्य पृष्ठ- 
भूमि दाशंनिक है। भक्ति का विवेचन भोर भहत्त्व प्रतिपादन करने के लिये भागवतकार उस 
दार्शनिक पृष्ठ-मूमि को भक्ति के क्षेत्र से मिलाने का प्रयत्त करता है। 'सूरसागर” भक्ति-रस 
का सागर. है, जिसमे गोता लगाने से भक्ति-रत्न ही प्राप्त होते हैं। दार्शनिक “तत्त्व तो इन 
रत्नो में घोंघ्रों की भाँत्ति मिले हुए हैं । 

६--सूरदास उच्च-कोटि के भक्त होते हुए मी भ्रपते समय और सम्प्रदाय से पूरणंतया 
प्रभावित थे। दोनों ही प्रभाव उनके 'सूरसागर में लक्षित होते हैं । 
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सूर के दाशानिक सिद्धान्त 

सूरदास जी का सूरसागर शताब्दियो से चलो आती हुई घामिक परम्पराओं काः प्राथय' 
स्थल कहा जा सकता है। भक्ति-रस से लवालव भरा रहने पर भो सिद्धान्त-रत्नों की इसमें 
कमी नही है। ऐसा प्रतीत होता है कि सभी साम्प्रदायिक विरोधी भावनाएँ यहाँ भाकर 
समन्वित हो गई हेँ। महाकवि सूर के विशञाल-हृदय का यह उद्गार प्रायः सभी प्रचलित 
धामिक-परम्पराञ्ों का उचित रूप में प्रतिनिधित्त करता है। सूर के इस भक्ति-ग्रन्य से 
स्वतन्त्र रूप से दार्शनिक सिद्धान्तों को खोज निकालना दुस्तर कार्य है। इसके लिए हर्भ पिछली 
कई दाताब्दियों के घा्मिक पश्रान्दोलन का मन्यन करना पड़ेगा । वैप्णव सम्प्रदायों का युग तो 
दशवी शताब्दी से ही व्यवस्थित रूप में प्रारम्भ हुआ, परन्तु उससे पहले परस्पर विरोधी 
घामिक ग्रान्दोलनो का स्वर कितना व्यापक विस्वरित था इसका उल्लेख दृम पहले ही कर 
चुके हैं। पहली शताव्दी से लेकर दशवी शताब्दी तक वंदिक भ्ौर प्रवेदिक की छाप लिए 
हुए इन सम्प्रदायो का दक्षिण में विशेष प्रावल्य रहा । पुराण, श्रागम, तन्‍्त्र गौर सहिताओो 
से इन सम्प्रदायो की परम्परा का पता चलता है। वैदिक झौर अरवदिक दोनो ही प्रकार के 
सम्प्रदायों के ये ग्रन्य मिलते हैं । तन्‍्त्र का प्रभाव सर्वेत्ष दीख पटता है। वास्तव में तन्‍्त्र और 
झागम का अत्यन्त निकटवर्ती सम्बन्ध है भौर सभी प्रकार के झागमों को तन्त्र कहा गग्मा है । 
यद्यपि तन्त्र-ग्रन्य का सम्बन्ध साधारण रूप से शक्तित सम्भ्रदाय से समझा जाता हैं। परन्तु 
वास्तव में ऐसी वात नही है । व्यवहार में अवश्य वेप्णव-ग्रन्य सहिताग्रो के नाम' से, शव 
भ्ागमो के नाम से और शाक्त-अन्य तन्यरो के नाम से प्रचलित हो गये हैं, पर सिद्धान्त रूप 
से इन सभी प्रत्यो में समानता पाई जाती है । सर जान उडरफ ने “शक्ति ऐण्ड द्ाक्त' पुस्तक 
में इस वियय पर विश्ञेप रूप से विचार किया है। उन्होंने लिखा है कि “इन सभी ग्रन्यो का 
मूल स्वर एक है, केवल पारिभाषिक छा्दों का भेद है। पाञ्चरात्रों को भाषा में जो लक्ष्मी 
इवित, व्यूह्‌ श्रौर सकोच नाम से विर्पात है, शाक्तों की भाषा में वही त्रिपुरसु दरी, महा- 

काली तत्व और कज्चुक नामों से श्रभिद्दित हैं ।” 
वेप्णव-सहिताओों में पाञ्चरात्र सहिताएँ पिशेष उल्लेखनीय. हैं, वयोकि प्रागे के 
वैप्णव-सम्प्रदाय पाजञ्चरात्र मत से ही विशेष प्रभावित हुए हैं। इन सद्िताग्रो के निर्माण- 
काल, सस्या, विपय भादि पर पाश्चात्य विद्वानों ने पर्याप्त विचार किया है। इस विषय में 
धोडर का 'इण्ट्रोडक्शन द्ू दि पाज्चरान् ऐण्ड पद्दिवुष््य चहिता! तथा फरुंहर का 'भाउट 
लाइन्स झ्ॉव दि रिलीजस-लिट्रेचर झ्ाव इण्डिया' विशेष उल्लेखनोय हैं। पाज्वरात्र मत के 
उपासक भागवत कहलाते हैं। स्वामी दकराचाय॑ ने भपने शारोरक भाप्य में पायरात्र-मत 
की प्रालोचना की है भौर उसे वेदन्बाह्य बतलाया है ।* सम्भवत; इसीलिए झकर से वाद के 

२ शक्ति एएढ शा, सर जान उररफ पृष्ठ २२, २४ 

२ शारीएिक नाष्य २-२०४५ 
१६१ 


( १६९२ ) 


झ्राचायों ने शकर-मत का खण्डन अपना पूर्वेपक्ष रखा झौर पाड्चरात्र-मत को शास्त्रीय धिद्ध 
करके उसकी उपयोगिता प्रतिपादित की । श्री रामानुजाचार्य का श्रीमाष्य इसी प्रकार का 
प्रयत्न कहा जा सकता है। ये सहिताएँ चार विषयो को लेकर चली हैं--(१) ब्रह्म श्रोर 
जीव के सम्बन्ध का निरूपण, (२) मोक्ष, (३) क्रिया-कलाप, अर्थात्‌ मन्दिरों का निर्माण, 
मूर्ति स्थापन पूजा श्रादि तथा (४) चर्या, श्रर्थात्‌ु नित्य नैमित्यिक छत्य, पूजा-पद्धति, पर्व, 
उत्सव भादि । इनमे श्रन्तिम दो विपयो का विशेष विवेचन हुग्ना हैं। चतुन्यूह्‌ पिद्धान्त 
पाञ्चरात्र मत की विशेषता है और शकर ने इसका खण्डन किया है। भागवत मत की दुसरी 
सहिताएं' वैखानस सहिताएँ कहलाती हैं। दक्षिण के कुछ मन्दिरों में श्राज भी इन सहिताओो 
के अनुकूल पूजा-पद्धति प्रचलित है, परन्तु श्री रामानुजाचायय जी ने पराञ्चरात्र सहिताश्रो को 
द्वी विशेष महत्त्त दिया था। इन सहिताओ में भक्ति पर विशेष वल दिया है और भगवाव 
के भनुग्रह को सब कुछ वतलाया है। जीव अपने कर्मो के वल्लीभृत ससार में चक्कर काटता 
रहता है। जब उस पर भगवात्रु की कपा होती है, तभी उसे छुटकारा मिलता है। इसलिए 
इस ससार से छुटकारा पाने के लिए उसे भगवान्‌ की शरण में जाना चाहिए ।) 
हम पहले कह चुके हैं कि श्री शकराचार्य जी के श्रद्धत मत का सम्पूर्ण भारतवर्ष पर 
बडा व्यापक प्रभाव पडा था और शभ्राज भो हमे स्थान-स्थान पर यह प्रभाव लक्षित होता है । उस 
प्रभाव का प्रतिरोध साधारण शक्ति का काम नहीं था। उसके विरोध में भक्ति का प्रचार 
करने के लिए शनेक ग्रन्यो का प्रणयत हुआ । झालवार श्रौर आडवार भकक्‍तो से विशेष प्रेरणा 
मिली और कई वैष्णव-सम्प्रदाय उठ खडे हुए। सभी ने अपना आधार श्रीमद्भागवत को 
माना । इसलिए श्रागे के सम्प्रदायो के सैद्धान्तिक स्वरूपो को समभने के लिए भागवत 
का प्रध्ययत परम आवश्यक है । श्रव हम सक्षेप से भागवत के दाशंनिक पक्ष पर विचार 
करते हैं । 
भागवत' के दाशनिक सिद्धान्त 
श्रीम:्भागवत का प्रतिपाद्य विषय मुख्य रूप से तो भक्ति-निरूपण ही है परन्तु उसमें 
ब्रह्म, जीव, माया भ्रादि का भी पर्याप्त विवेचन हुश्रा है। व्यास जी ने जब देखा कि महा- 
भारत में नेष्करमम्ये-प्रधान घर्मे का जो निरूपण किया गया है, उसमें भक्ति का यथावत्‌ वर्णन 
नही है तो उनका मन उदास हो गया और उन्होने वारद की प्रेरणा से “श्रीम:ड्रागवत' की 
रचना की ।* भागवत के मद्भलाचरण के प्रथम तीन इलोको में यह सकेत है कि 'श्रीमज्भागव्त 
वेदान्ताथं तथा ब्रह्म-सुत्रो का भाष्य है। पहले श्लोक में “सत्य पर घीमहि” कहा गया 
है, भ्र्थातू-प्रन्थ-रचना से पहले भागवतकार भगवान के उस सच्चे स्वरूप का ध्यान करते 
हैं, जिससे इस जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होती है, क्योकि वह सभी सद्र प पदार्थों 
में श्रनुरत है भर सभी असत्‌ पदार्थों से एथक्‌ है। जड नही, चेतन है, परतन्त्र नही, स्वय- 
प्रकाश है, जो ब्रह्म तथा हिंरण्यगर्भ नही, श्रत्युत अपने सत्य सकल्प से ही जिसने उन्हे वेद- 
ज्ञान दिया है| जैसे तेजोमय सूर्य-रश्मियो में जल का, जल में स्थल का और स्थल में जल 
का भ्रम होता है, वेसे ही जिसमे यह तरिग्ुशमयी जाग्रति, स्वप्न, सुषुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या 
होने पर भी श्रधिष्ठान-सत्ता से सत्यवत्‌ प्रतोत हो रही है भौर जो अपनी स्वय-प्रकाश ज्योति 
३ अद्दिवुध्न्य सहिता- १४ श्लोक २८, २६, ३०-४२ 
२ ओमदूभागवत १ प्रथम स्कन्प, भ्रष्याय-- ४, ५ 


( १६३ ) 


से माया और माया-काय॑ से मुक्त रहता है। दूसरे इलोक में भागवत-पुराण को मोक्ष पर्यन्त 
फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपक ग्रन्व वताया है भौर फिर तीसरे में इस महा- 
पुराण को वेदरूप कल्प वृक्ष का पका हुप्रा फल कहा है। * इन तौनों इलोकों में ही भागवत 
का सार भरा गया है। भागवत को प्रशमा कई पुराणों गौर पाश्चरात्-निवन्धो में की गई 
है। नारद पाश्चरात्र की ज्ञानामृत-सार-सहिता के द्वितीय रात्र के सप्तम अध्याय में तथा 
सात्वत-तन्त्र के द्वितीय पटल में भागवत को “वेदों का सार” कहा गया है । इप महापुराण 
में सर्गं, विसर्ग, स्वान, पोपण, ऊति, मन्वन्तर, ईशानुकथा, निरोघ, मुक्ति और ग्राश्षय-- इन 
दस विपयो का ययावत्‌, वर्णुत है। दसवें तत्व आशय का ठोक-ठीक निश्चय करने के लिए 
कही श्रुति से, कही तात्पयं से और कही दोनो के भनुकूल झनुनव से महात्माप्रो ने भ्रन्य नौ 
विषयों का वडी सुगम रीति से वर्णांन किया है। इस प्रकार ईश्वर, जोव, जगत्‌ और 
माया, इन सब की विस्तृत व्याख्या श्रीमद्भागवत में हो गई है | 


ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोम होकर रूपान्त होने से जो ग्राकाशदि पपञ्मभृत, 
शब्दादि तन्मान्राएं, इन्द्रियाँ, भरहद्धार स्‍ग्लौर महतृतत्त्व की उत्पत्ति होती है, उसे सर्ग कहते हैं । 
श्रीमख्भागवत में संग का वन कई रूपो में हुमा है ।* सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में तोन 
मत विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं--म्रारम्भवाद, विवर्तावाद और परिणामवाद।॥ श्रीमद्भागवत 
में हत तीनो हो वादों की सगति मिल जाती हैँ । अव्यक्त से व्यक्त होना, एक से श्रनेक होना, 
निराकार से साकार होना, सूक्ष्म का स्थूल होना ही सृष्टि है । 


उस विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी द्वारा जो विभिन्न चराचर तृष्टियों का निर्माण 
होता है, उसका नाम विसर्ग हूँ । श्रीमद्भागवत में इस प्रकार की सृष्टि का भो वर्णन है ।3 
प्रतिदद नाश की ओर बढ़ने वाली स॒प्टि को एक मर्यादा में स्थिर रखने से भगवान्‌ विष्णु 
फी जो श्रेप्ठता सिद्ध होती हैँ, उसका नाम 'स्थान! हूँ ।४ भागवत के पद्म स्कन्घ के २४वें 
प्रध्याय में लोकों का वर्णुन हूँ । 

'पोपण' का लक्षण भागवतकार ने इस प्रकार किया है, “पोपण तदनुप्रह-/ ( द्वि० 
स्क० दक्षम ग्रध्याय इलोक ४ )। इस तत्त्व का भागवत के छठे स्कन्ब में विशेष रूप से वर्णन 
किया गया हैँ । इसमें भगवानु के बिशेष शनुग्रह की प्नेक कयाएँ हैँ। जीव की वे बास- 
नाएं, जो उसे कर्म के द्वारा वन्यन में डाल देती हैं, 'ऊति” नाम से कही जाती हैं।"* 
श्रीमद्भागवत के सातवें स्कन्घ में इन वासनाओ्ो का विस्तार से वर्णन है। 'मन्वन्तर' काल- 
परिमाण का नाम है।* मनुप्य-वर्षों के हिसाव से तितालीस लास, बोस हजार वर्षों की 
एक चतुयुंगी होतो है भोर इकहृत्तर चतुयु ग्रियो का एक मन्वन्तर होता है। १४ मन्वन्तरों 


२ ओमद्भागबत प्रथम स्छन्ब अध्याय १ रलोछ १, २, ३, 
२ दही डिठीय स्ून्य भष्याय ५, ठूनीय स्कन्ध न० ५, १०, ११, १२, २६ 
३ वड्दी तृप्रीय स्खघन्ध भष्याय १०, २६ 
डे. वद्दी स्घन्प २ भ० ३ रलतोछ ४ 
४ वहीं ऊनया कमन्वासना । सागपृछ २१०४ 
६ वही. मन्वन्तरायि सदमे । बी सरगड 
सू०--२० 
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का एक कल्प होता है । यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है भ्रौर इतनी ही वडी उसकी एक रात्रि 
होती है । इस हिसाव से जव ब्रह्मा सौ वर्ष के हो जाते हैं, तो उनकी श्रायु पूरी हो जाती 
है। ब्रह्म के एक दिन में १४ मनु बदल जाते- हैं। इस एवेव वाराह-कलप में 'स्वयभू; 
'स्वारोचिष', उत्तम, 'तामस', “रंवत' ओर चाक्षुर्प नाम के ६मनु व्यतीत हो चुके हैं 
और सातवें “बेवस्वत्त-मनु/ वर्तमान हैं। इनके प्रतिरिक्ते सात मनु श्रौर होंगे--सावर्णि, 
दक्ष-साव्णि, ब्रह्मसावर्शि, धर्म-साव्शि, रुद्र-सावर्णि देव-सावरणि, और इन्द्र-साव्णि ॥ प्रत्येक 
मनु के सम में विश्षेष-विज्ञेप देवता, उनके पुत्र, इन्द्र, सप्तपि श्रौर भगवानू के अ्रवतार हुप्ा 
करते हैं ।* 

भगवानू के विभिन्न श्रवतारों शौर उनके प्रेमी भक्तो के विविध श्राख्पानों से युक्त 
गायाएँ 'ईश-कयाएँ' कहलाती हैं।* श्रीमझ्भागवत में स्थान-स्थान पर भक्तों के चरित्र दिये 
हुए हैं। जब भगवातु योगनिद्रा स्वीकार करके शयन करते हैं, तव इस जीव का अपनी 
उपाधियो सहित उसप्त्में लीन हो जाना 'निरोध' कहलाता है: 


“निरोधोष्स्या शयनमात्मन: सह श्क्तिभि. ।” ( भागवत २१०६ )। भागवत के 
द्वादश स्कन्ध के चतुर्थ ग्रष्याय में “निरोध” का वर्णुंन हुम्ना है । 

भ्ज्ञान कल्पित कर्तु तत्व, भोक्त॒त्व श्रादि अनात्म-भाव का परित्याग करके अपने 
वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित होना ही “मुक्ति” है 


“मुक्तिहित्वान्यथारूप स्वरुपेण व्यवस्थिति, ।”3 


धीमद्भागवत में पाँच प्रकार की मुक्ति वताई है--सालोक्य, सा््टि, सामीप्य, सारूप्य 
श्र सायुज्य । भगवानु के नित्य चिन्मय धाम में रहना 'सालोक्य मुक्ति! है। उनके समान 
ऐहवर्य प्राप्त कर लेना 'साध्टि मुक्ति! है। भगवानु के समीप रहना 'सामीष्य” मुक्ति है, 
भगवानु के समान रूप प्राप्त कर लेना 'सारूप्य', और उनके चरणो में समा जाना 'सायुज्य 
मुक्ति! है। भागवत में इन पाँचों प्रकार की मुक्तियों के श्रनेक उदाहररा हैं, परन्तु मुक्ति 
की भ्रपेक्षा भक्ति को महत्व दिया गया है, जो भगवान्‌ के सच्चे प्रेमी हैं, वे मुवित की इच्छा 
नही रखते, भगवान्‌ के प्रेम को ही मुक्ति से ऊँचा मानते हैं । 
न्याय भौर वैशेषिक दर्शनों में प्रमाण, प्रभेय भ्रादि पोडक्ष द्रव्य और द्रव्य, ग्रुण, कर्म 
ग्रादि सप्त पदार्थों के तत्त्व शान से एकविशज्ञति प्रकार के दु खो का घ्वत होकर मुक्ति सिद्ध 
होती है। साँख्य-दर्दान में प्रकृति भर पुझष के विवेक से पुरुष का अपने भ्रसग रूप में स्थिर 
हो जाना ही मुक्ति बताया गया है। योग-दर्शन में विवेक के साथ ही साथ मुक्ति के लिये 
समाधि फी श्रावदवकता भी स्पीकृत हुई है। मक्ति-दर्शनो में भगवत्कृपा को ही मुक्ति का 
हेतु माना गया है, क्योकि भक्ति को अ्रम्ृृंत रूपा बताया है। पूर्व-मीमाौँसा दर्शन स्वर्ग के 
अ्रतिरिक्त झौर किसी प्रकार की मुक्ति स्वीकार नहीं करता। श्रोमद्भागवत में इन सब 
द्षास्त्रों के सिद्धान्तों को भ्पनाया है, केवल पूर्व-मीसाँसा का मत ही नही क॑ तुल्य है। इन 
सब शास्त्रों से परे भागवत में एक भ्रोर स्थिति बताई गईं है, जो वास्तविक मुवित है, बह 
१२ ओमदूभागवत अध्म स्कन्च 
२ वही श१०५ 
३ बही. २१०६ 


् 


( १६९५ ) 


स्थिति है निरपेक्ष-श्यिति, मर्थात्‌ साधक यह विचार ही नहीं करता कि कौन-मो मुक्त 
वाज्छनोय है मयवा मुक्ति का वया स्वरूप है 

श्रोमड्भागवत में झाश्रय-तत््व का विशेप रूप से निरूपण हुम्रा है। इस चराचर 
जगत्‌ की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्त्व से प्रह्शित होते हैं, वह परबत्रद्म ही झाश्नय है । 
शास्त्रों में उसी को परमात्मा कहा है, जो नेश्रादि इन्द्रियों का अभिमानी हृप्टठा जीव है। 
वही इन्द्रियों के प्रधिष्ठातृ देवता सूर्यादि के रूप में भी है ओर जो नेश्रगोलक्रादि से युक्त देह 
है, वही उन दोनो को झलग-प्लग करता है। इन तीनो में यदि एक का भी अभाव हो जाय 
तो दूसरे दो की उपलब्धि नही हो सकती । भरत जो इन तीनो को जानता है, वह परमात्मा 
ही सब का प्रधिष्ठान झ्राश्रय-तत्त्व है ।" झ् 

श्रीमद्भागवत में कृष्ण को ही परम तत्त्व माना है भौर नारायण को उससे निम्न कोटि 
का बताया हैं ।* भगवान्‌ कृष्ण के सग्रुण साकार रूप आश्रय का दशम स्कन्व में तया निम्ुण 
निराकार रूप आश्रय का वारहवें स्कन्ध में विशेष निरूपण हुआ है । दिवीय स्कन्ध के नवम 
भ्रध्याय में भगवान्‌ ने ब्रह्म को स्वय अपने रूप का ज्ञान दिया है। जिन चार इलोको में 
इस स्वरूप का वर्णन हुआ है, उन्हें भागवत में चतु श्लोकी कहते हैं, जिनका साराश हम 
पीछे दे चुके हैं । 

भागवत में ब्रह्म के विपय में तीन वातो को प्रधानता दी गई हैे--(१) भ्रविष्ठानता, 
(२) साक्षिता, (३) निरपेक्षिता । भ्राध्यात्मिक, प्ाधिदेविक और आाधिभोतिक; ये उस पुरुष 
के तीन रूप हैं। भाव्यात्मिक पुरुष का गर्य है--नेत्रादि-इन्द्ियो का अभिमानी जीव, आधिदंविक 
पुरुष का श्र है. नेत्रादि-इन्द्रियों का भ्रधिष्ठातृ-देवता भौर झाधिभोतिक पुरुष का भ्रयं है 
नेत्र गोलकादि वाला स्थून शरीर; ये तीनो सापेक्ष हैं। इन तीनो के भाव और प्रभाव को 
देखने वाला प्रात्मा इनका निरपेक्ष साक्षी है। जाग्रत, स्वप्न, सुपुत्ति भ्रादि अवस्थाग्रों में 
विश्व-तैजम तथा प्राज्ञ के रूप में उनका भझनुमव करने वाला, एवं मूछांदि-मवस्या में उनके 
प्रभाव का भनुभव करने वाला और समाधि प्वस्था में उनसे परे रहने वाला प्रात्मा हो 
ग्राश्षय है। श्रीमज्भागवत में श्रीकृष्ण भोौर ब्रह्म को एक ही माना गया है। बह्म-सूभ् के 
ब्रह्म गीता के पुरुषोत्तम और धीमद्भागवत के श्रीकृष्ण एक ही वस्तु हैं॥ इस इृष्णरूप ब्रह्म 
के विपय में श्रोमद्भागवत में बचाया है “दत्त्ववेत्ता लोग ज्ञाता और गेय के भेद पै रहित, 
प्रसण्ड, भ्रद्वधितीय, सब्चिदानन्द रूप ज्ञान को ही तत्त्व कहते हैँ । उत्ती को कोई ब्रह्म, कोई 
परमात्मा और कोई भगवान्‌ के नाम से पुकारते हैं ।”3 प्रथम स्कत्घ में नारायण, वासुदेव, 


१ माभासरच निरोपरच यतश्चावष्यमीयते। 
से प्राथय- परनद्य परमात्मेति शन्‍्पते ॥ 
यो5ध्या त्मिकोड्य पुरुष सो5साेदाधिद विक- । 
यस्तवोभय जिच्देद पुरुषों झ्ाधिमौतिक- ॥5॥ 
पकमेकतरानाओे यद्रा नोपालभागदे । 
जितय॑ धन्र यो वेद स पआरात्मा स्वाभ्रयाश्रय ॥६॥ 
( श्रीमदुनागवत्त २१० ७, ५, ६ ) 
सीमदनागइत २११०, १०, ११ 
हू बदन्वि ठत्त्वविदस्तत्थ यज्डानमदयन्‌ । 
सा्ते ति परमात्मेधि रगवादिति राब्दते ॥ बागवत ॥ ११ २। ११ 


( १९६ ) 


सात्त्तता पति' भर ऋष्ण प्रादि सभी ब्रह्म के नाम थ्रा गये हैं। भागवत के श्रनुतार भगवालू में 
शरीर झौर शरीरी का भेद नहीं है। जीव अपने शरीर से पृथक होता है, शरीर उसका 
ग्रहण किया हुआ है, श्रौर वह उसे छोड सकता है। परन्तु भगवान्‌ का शरीर जड़ नहीं, 
चिन्मय है, उसमें हेय झौर उपादेय का भेद नहीं होता। वह सम्पूर्णंतया आत्मा ही है । 
शरीर की ही भाँति भगवाब्‌ के ग्रुणा भी आत्मस्वरूप ही होते हैं। जीवो के गुण तो प्राकृत 
होते हैँ भौर वे उनका त्याग कर सकते हैं। भगवान्र का शरीर प्रीर ग्रुण जीवो की ही दृष्टि 
में होते हैं, भगवान्‌ की दृष्टि में नही। भगवान्‌ तो निज स्वरूप में समत्व में स्थिति रहते हैं; 
वयोकि वहाँ ग्रुण भ्रौर ग्रुणी का का भेद नहीं। इस प्रकार श्रीकृष्ण ही परन्रह्म स्वरूप 
ग्राश्नय-तत्त्व है । 


श्रीमद्भागवत में प्राय, सभी दर्शनो का समन्वय झौर सामज्जस्य हो जाता है। 
मुख्य-मुख्य वैष्णव सम्प्रदायो के दार्शनिक सिद्धान्तो का सक्षिस परिचय हम पीछे दे चुके हैं । 
यहाँ हम श्राचायं वल्‍्लभ के दाशंनिक सिद्धान्तो की सक्षेप में व्याख्या करेंगे, क्योंकि सूरदास जी 
का साक्षात्‌ सम्बन्ध वल्लभ-सम्प्रदाय से ही था । 


आचाये वललभ के दार्शनिक सिद्धान्त 


श्री शकराचायं के भ्रढ्व॑ तवाद के विरोध में चार वैष्णव सम्प्रदाय खडे हुए। इनमें 
कई बातो में समानता झौर कई में विभिन्नता है। सभी सम्प्रदाय भक्ति को सर्वोपरि मानते 
हैं ओर इसोलिये इन सम्प्रदायो ने ब्रह्म को स्वरूप से सगुण माना है, जबकि दाद्धूराचार्य 
ब्रह्म को माया के प्रभाव से सग्रुण-सा प्रतीत होने वाला मानते हैं। इसी प्रकार शद्धूर वे 
'सर्व॑ ब्रह्म जगन्मिथ्या” कह कर जगत्‌ को आन्‍्त कहा है, जबकि प्रन्य समस्त वैष्णव सम्प्रदायों 
ते ब्रह्म के समान ही जगत्‌ को माना है। “अरह ब्रह्मास्म” भादि वाक्यों के भनुसार शकह्कूर 
मुक्त-जीव को ही ब्रह्म मानते हैं, परन्तु अन्य वैष्ण॒व-सम्प्रदाय मुक्त-जीव को ब्रह्म न मानकर, 
धेकुण्ठ भें निवास करने वाले भगवान की सेवा करने वाला मानते हैं। इन समानताओं के 
होते हुए भी इन सम्प्रदायों में सैद्धान्तिक मत-भेद है, जिनका सक्षिस विवेचन हम पहले कर 
चुके हैं। ये सारे सम्प्रदाय समकालीन नही, तो थोडे-योडे भ्रन्तर से ही हुए । ऐसे मुख्य सम्प्रदाय 
चार हैं--( १) श्रीरामानुजाबार्य का श्री सम्प्रदाय, (२) निम्वार्क का सनकादि-सम्प्रदाय, 
(३) विष्णुस्वामी का रुद्र-सम्प्रदाय, भ्रौर (४) मध्वाचाय का ब्रह्म-सम्प्रदाय । 


वल्लभ-सम्प्रदाय के ग्रन्थों तथा किवदन्तियो से ज्ञात होता है कि वल्लभाचाये विष्णु- 
सम्प्रदाय के भ्राचायं थे। डाक्टर भण्डारकर ने स्पष्ट रूप से यह माना है कि वल्लभाचार्य के 
वे ही दाशंनिक सिद्धान्त थे, जो विष्णु-स्वामी के।" 'सम्प्रदाय-प्रदीप” के द्वितीय प्रकरण में 
भी विध्णु-स्वामी का वृत्तान्त दिया हुआ्ना है। विष्णु-स्थामी का समय शभ्रभी निद्चिचत नही हो 
सका है। इस सम्बन्ध में विभिन्‍न भाचारयों के अलग-प्रलग मत हैं, जिनके अनुसार इनका 
समय तीसरी छाताब्दी से तेरहवी शताब्दी तक दोलायमान है। भण्डारकर भार्थवेनिस, 
सतीशचन्द्र विद्यामूषण झादि विद्वानों के भ्रनुसार विष्णुस्वामी का समय १३वीं शताब्दी के 
लगभग है ।* विष्णु-स्वामी के मत के विपय में उनका कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ उपलब्ध नही है. 








१ “श ैष्णविज्म ऐण्ड शेविज्म” भण्डारकर पृष्ठ १०६ 
२ “वेष्णव-धर्म नो सन्तिप्त श्तिदास” पृष्ठ २३६ 


( १६७ ) 


यद्यपि 'सम्प्रदाय-प्ररोप' से ज्ञात होता है कि विप्णु-ल्वामी ने ब्रह्ममृत्र, गीता प्रौर भागवत 
पर भाष्य लिखे ये । वल्लभ-सम्प्रदाय के ग्रन्यो मे लिखा है कि वल्लभाचायं विष्णु-स्वामी के 
मत के भनुयायी पे श्लौर उनकी गही के अधिकारी हुए । इससे प्रतीत होता है कि विप्णु-स्वाग्रो 
का दार्शनिक सिद्धान्त शुद्धाइईत' था। उनके मत की प्रतिप्ठा कुछ मद्ठ हो गई प्रौर फिर 
वल्लमाचाय जी ने उसे फिर से जोवित कर उसका प्रचार किया । 


शुदाद्व त-सिद्धान्त का प्रतिपादन वल्लमभाचार्य ने अपने ग्रन्यों में किया है, जिनकी 
सख्या ८४ बताई जाती है, परन्तु प्राजकल छोटे-बडे कुल मिल्लाकर केवल तीस ही प्रन्य 
उपलब्ध हैं। इन ग्रन्यों में वेदान्त-यूत् का अणुमाष्य, भागवत की सुवोधिनी टीका, पोडशग्रंय, 
पुरुषोत्तम सहस्ननाम तया तत्त्वदीप निवन्ध प्रधिक प्रसिद्ध हैं । वल्लभाचारय जी के पुत्र गोस्वामी 
विद्वुलनाथ जी ने भी वल्लभाचार्य जो के सिद्धान्तो पर प्रकाश डाला और छोटे बड़े प्रनेक ग्रत्य 
लिखे, अपने पिताजी के अपूर्ण ग्रन्यो को पुरा किया तथा उनकी टीकाएं कीं। इनके स्वत्तन्त् 
ग्रन्थों में 'विद्वन्मण्डन? ग्रन्य वडा महत्त्वपूर्ण है । विद्युलतनाथ जी के पहचात्‌ उनके पुत्र गोकुलनाथ 
जी तथा पोत श्री हरिराय जी ने भी सम्प्रदाय-सम्बन्धी अनेक ग्रन्य लिखे हैं, परन्तु हम अपना 
विवेचन आचाय॑ वल्लभ् के ग्रन्यों तक ही सीमित रखेंगे । 
धर्म के दो पक्ष हैं, सिद्धान्त भौर ग्राचरण । सिद्धान्त-पक्ष में वल्लभ-सम्प्रदाय को 
शुद्धाइतवादी, ब्रह्मवादी तया अविकृत परिणामवादी कहते हैं; भाचरख-पक्ष में यद मार्ग 
पुष्टि-मार्ग कहलाता है। शुद्धाहंत का विवेचन श्रो ग्रिरिधर जी के 'घुद्धाद्व॑ तन्मात्तंण्ड' में 
तथा श्री रामरृष्ण भट्ट के 'शुद्धा त-परिष्कार' में विशेष रूप से हुम्ना है, ब्रह्मवाद का विवेचन 
श्री हरिराय जी और श्री ब्रजराज जी ने किया है तया तत्त्वदीप-निवन्ध के श्ास्त्राय॑-प्रकरण 
में, भणुमाष्य में, सिद्धान्त-मुक्तावली में मोर भागवत की टीका सुदोधिनी में ग्राचार्य वल्लभ 
ने भी ब्रह्म के विविध रूपो पर प्रकाश डाला है। हम पहले बता चुके हैं कि झ्राचार्य वल्‍लम 
का मत शकर के मत से भिन्न है। शुद्धाद त का भ्रभिप्राय है--शुद्ध च तददईत च--प्रर्याव्‌ 
शुद्ध भ्रद्व त माया के सम्बन्ध से रहित है। शकर ने माया और प्रविद्या रूप उपाधि से युवत 
ब्रह्म को कारण भौर कार्य बताया है, परन्तु वल्लमाचार्य ऐसा नहीं मानते | 'शुद्धाईत- 
मात्तंण्ड' मे भी लिखा है: 
“म्राया-सम्वन्-रहितं शुद्धमित्युच्यते बुध. । 
कार्य -कारणुरूपं हि शुद्ध ब्रह्म न मायिकम्‌ ॥* 
ब्रह्मयदाद का अभिप्राय यह है--सर्व ब्रह्म, इतिवाद स्|॑वह्यवाद , पर्वातू--सव कुछ 
ब्रह्म ही हैं। जयत्‌ भी ग्रह्म-ख्प है घोर जीव भी ब्रह्म-रूप है, जेंसा कि तत््वदोप-निवन्ध 
में लिखा है-- 
*आत्मंच तदिद स्व ब्रह्मंव तदिद तथा ।” 
इसी शुद्धाइ त को भ्विकृत-परिणामवाद कहा गया है, जिसका प्र है कि जगत्‌ बरह्म 
का ही परिणाम है, जो अविक्ृत प्र्यात्‌ विकार-रहित है । “एफमेवादितीय प्रत्य” वालो श्रुति 
को लेकर शुद्धाइंत के आधादयों ने ब्रह्म का निल्‍्पण कया है। इस श्रुति में ब्रह्म को एफ्र 





१२ शुद्धाईंत-माउ एढ़ ( गिरियर जो ) एलो& २८ 
२ तर्तदीप-निबन्ध, शास्त्रार्य-प्रफरयन्दर्ग त सर्ब-निर्यंव प्रररय 
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प्रक्षरप्रह्या ३--प्रन्तर्यामी ब्रह्म । कृष्ण का श्रवतार उन्होने चनुर्ब्यूहात्मक तथा रसात्मक, 
दोनो रूपों से माना है। परब्रह्म पुर्ण पुरुषोत्तम अपने अक्षर-घाम तथा अपनी शक्तियों सहित 
भ्वतार लेता है, इसलिये श्नरजभूमि को भगवानत्र का लीलाधाम श्रथवा गोलोक का श्रवतार 
माना है और उसको मायिक जगतु से परे माना है । 
हम पहले कह जुके हैं वल्‍लभाचार्य जी ने जीव को अश भौर परमात्मा को श्रशी माना 
है | जिस प्रकार अग्नि से चितगारिपाँ निकलती हैं, उप्ती प्रकार सच्चिदानन्द श्रक्षर ब्रह्म के बिंदु 
प्रश से असरूप जीव निकले श्ौर सद्‌ भ्रश से जड प्रकृति, तथा ग्रातन्दाश से उसके श्रन्तर्यामी 
रूप निकले। श्रीमद्भगवद्गीता में भी जीव को उसका श्रश माना गया है। अगणु-भाष्य में 
वल्लभाचार्य ने लिखा है * 
भ्रस्य जीवस्येश्वर्यादितिरो हितम्‌ । * 
श्र्थातु- भगवान्‌ की इच्छा से जीव के ऐबश्वर्य श्रादि छ ग्रुण तिरोहित हो जाते हैं । 
ऐश्वयं के तिरोभाव से दीनता, पराधीनता, वीये के तिरोभाव से सब प्रकार के दुख, यश 
के तिरोभाव से हीनता, श्री के तिरोभाव से जन्म-म रण-विपयक गआ्रापत्तियाँ, ज्ञान के तिरोभाव 
से भ्रहवुद्धि श्रीर सब पदार्थों का विपरीत-ज्ञान तथा वेराग्य के तिरोभाव से विपयो में श्रासक्ति 
हो जाती है । श्रानन्दाश का तिरोमाव तो पहले से ही हो जाता हूँ । > 
वललभावचाय॑ ने जीव को श्रणुमात्र माना हैं, जो गंध की भांति सम्पूर्ण शरीर में 
फंला हुप्रा है; उसका चंतन्य-ग्रुण॒ सर्व-शरीरव्यापी है।* जीव झसख्य, नित्य श्रौर सनातन 
है। जीव मे श्रपने श्रशी के सब ग्रुण हैं। श्रविद्या माया के कारण जीव बद्धावस्था में रहता 
है भौर ऐश्वर्य भ्रादि ग्रणो का उसमें से तिरोधान हो जाता है। उस समय जीव झनेक 
योतियों में भ्रमता फिरता है। वल्लभाचाये ने श्रुतियो से प्रमाण देकर जीव अणुत्व श्रौर 
भानन्त्य सिद्ध किया है ।* 
जोव-सृष्टि दंवी भ्ौर भ्ासुरी दो प्रकार की मानी गई हैं। दंवी जीव-सृष्टि पुष्टि 
तथा मयदा-भेद से दो प्रकार की है। पुष्टि सृष्ठि के जीव चार प्रकार के होते हैं भौर 
उनको उत्तत्ति पुरुषोत्तम के भ्रद्ध ये मावी गई है । इस सृष्टि के जीवो के चार प्रकार ये हैं-- 
छुद्ध-पुष्ट, पुष्टि-पुष्ट, मर्यादा-पुष्ठ तथा अ्रवाही-पुष्ट । 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वल्लभाचार्य ने जड़-जगतु की उत्तत्ति भ्रक्षर-म्रह्म 
के सद्‌ अश से मानी है। ब्रह्म की रमण करने की कामना ही उसका कारण है, अथत्-- 
भगवानू स्वय ही जगतु के रूप में प्रकट हुए हैं। जंसे स्वर्ण से कठक कुण्डलादि बनते हैं, उसी 
प्रकार ब्रह्म से यह जगव्‌ बना हूँ, इसलिये भगवान्‌ की क्रीड़ा का उपकरण रूप जगत भी 
प्रानन्‍दरूप हूँ। क्रीडा भाधार के बिना सम्भव नहीं, अभ्रत. आधारत्वेत जड-जीवात्मक 
सच्चिदश से सत्रूप प्रपम्च का प्राविर्भाव किया है । यह दृश्यमान जगत्‌ पूर्णो पुरुषोत्तम 
भगवानु का ही भ्राविर्भाव हूं। इस श्रकार काण्ठवह्नि-स्याय से श्राविर्भूत भौर श्रनाविर्भूत 
दोनो स्वरूपो में ही जगत्‌ सत्य, ज्ञान श्रौर भ्रननन्‍्त लक्षण लक्षित ब्रह्मह्प सब्चिदानन्दन 
स्वरूप वा भगवर्स्वहूप हूँ । पिद्धान्व-मुक्तावली में वललमाचाय जी कहते हैं-- 
२ अखुभाष्य अ० 8३ पा० रे सू० 
२ जीवस्य दि चेतन्य ग्रुय- स सर्व-शरीरव्यापी। अगुमाष्य २३२५ 
है बालाग्ररातमागस्य शतपा कल्पितस्थ तु। 
भागी जीव स॒ विशेय सत चानन्त्याय कल्पते ॥ 
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“परब्रह्म तो श्रीकृष्ण ही हैं। सच्चिद्‌ गणितानन्द श्रक्षर प्रह्म है, जो दो प्रकार का 
है, जगत्स्वरूप और उससे भिन्न | जगदुरूप के विपय में विवाद करने वालो के अनेक मत 
हैं। कोई इसे मायाविप्ट बताता है और कोई तनिगुणात्मक, कोई इसे ईश्वरकृत मानता है 
ग्रौर कोई अनादि । वास्तव अक्षर ब्रह्म ही जगद्रूप है जो गज्भा के जल के सहश है,प्र्थात्‌-- 
जलरूप शोर दूसरा तीर्थं>रूप ।* 


प्रणुभाष्य में झ्राचार्य जी लिखते हैं, “ब्रह्म ही इम जयतु का निर्ित्त कारण है प्ोर 
वही इसका उपादान कारण हूँ ।7* यह जगत अविकृत परिणामी है, भ्र्यावु--यह रूप बदलने 
पर भी लय होने के अनन्तर शुद्ध ब्रह्मरछप में आ जायेगा। सृष्टि के विकास के विपय में 
श्रीवल्लभाचायं जी मानते हैं कि सच्चिदानन्द पूर्ण पुरुषोत्तम अपनी इच्छामात्र से सत्‌, चित्‌ 
तथा गणितानन्द श्रक्षर ब्रह्म बनता है । उसके चिद्रूप से जीव रूप पुष्ष और सद्‌ अश से 
प्रकृति का प्रादुर्माव होता हूँ । पुरुष और प्रकृति के साथ मद्त्तत्व, भ्रहकारादि अन्य २६ तत्त्वो 
का आझाविर्भाव होता हूँ । इन २८ तत्त्वों से युक्त अण्डरूप सृष्टि में परत्रह्म जब गन्तर्यामी रूप 
से प्रवेश कर उसका सचालन करता हैं, तभी श्रनेक रूपात्मक सृष्टि का प्रसार होने लगता 
है। इस अण्ड-सृष्टि को विराट पुरुष भी कहा गया है। प्रक्षर, काल, कर्म झोर स्वभाव ये 
सप्टि-कार्य ब्रह्म के ही स्वरूप हैं झौर इनकी गणना सृष्टि के २८ तत्त्वों मे नहीं की 
गई है । ३ 
वल्मभाचार्य ने ससार का सम्बन्ध जीव से बताया है। जगत सत्य है, क्योकि वह 
ब्रह्म का भविकृृत परिणाम है, ससार जीवकृत होने के कारण ही #्ुठा हे-- 
प्रपश्लो. भगवत्कायंस्तद्र पो मायया$मवत्‌ । 
तच्छक्त्याउविद्यया त्वस्प जीवससार उच्पते ॥॥ 


त० दी० नि० श्ास्त्रार्थ प्रकरण, २६ 


संसार को जीव ने झ्पनी अविद्या माया से रचा है। इसका उपादान-कारण गविदया 
झग्रौर निमित्त-कारण जोव है। श्रहता-ममतात्मक कल्नना का नाम ही चसार है। जब 
जीव भअन्ञान से छूट जाता है तो उसके संसार का लय हो जाता है, किन्तु जगत्‌ का लय भगवान्‌ 
की इच्छा पर निर्भर हे। श्रीमद्भागवत में लिया है, “यह ससार गुणों और कर्मो के कारण 
होने वाला जन्म-मरण का चक्र है। यद्यपि यह अ्रज्ञान-मूलक एवं मिथ्या है, तवापि जीव 
को रस की प्रतीति स्वप्न के समान हो रही है।“” वल्लभाचाय जी ने माया के दो रूप 
वताये हैं--विद्या-माया और अविद्या-्माया । जीव, माया के अधघोन है, मविद्या-माया जीव 
के वन्धन का कारण है ओर विद्यामाया मुक्ति का। भ्विद्यामाया के कारण ही जीव को 
आँति होती है, उसमे श्रहता ममता के भाव आते हैँ। माया दो प्रकार से अ्रम उत्पन्न 
फरती है, एक तो विद्यमान को प्रकाशित नही होने देती, धोर दूसरे भ्रविद्यमान को प्रकाशित 


सिद्धान्त मुज़्तावली, रलोक ३, ४, ५ 
अशुभाष्य ३। रा१७ 

तच्दीप निवन्प, सर्वे निर्येय प्रररय। 
सीमदूमागवत्‌ ७ । ७। २७ 
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करती हूँ । झास्त्रार्थ प्रकरण में प्राचार्य जी ने माया को पद्चपर्वा कहा है |? ये पाँच 
पर्वं--अन्त फरण, प्राण, इन्द्रिय, देह और स्वरूप नाम के भ्रम्यास हूँ। स्वरूपाम्यास में 
जीव यह बिल्कुल भूल जाता है कि वह भगवान के चेतन रूप का अश है। इस श्रविद्या का 
नाश भगवानु की कृपा के बिना सम्भव नहीं है। भगवातन्र्‌ की कृपा होने पर जब जीव 
दुःख से छूट जाता है भौर उसे नित्यानन्द की प्राप्ति हो जाती है, तव वह मुक्त हो जाता है । २ 
वललभन्सम्प्रदाय भे मुक्त जीव के अधिकार श्र साधन के भनुसार मुक्ति की झनेक 
अवस्यथाएँ मानी हैं। नित्यानन्द की प्राप्ति द्वी मुक्ति है | विद्या के द्वारा जब शअविद्या का नाश 
हो जाता है तो देह इन्द्रिय श्रादि'का भम्यास मिट जाता है भ्रौर जीव ससार के दु.ख से छूट 
जाता है। जब तक जीव के प्रारब्घ कर्म नष्ट नही हो जाते श्रथवा उसे भगवान की अ्नुकम्पा 
प्राप्त नही होती, तव तक उसका देहाभाव विद्यमान रहता ही है। प्रग्नु की कृपा के पात्र पुष्टि 
मार्गी भक्त के प्रारव्ध कमें बिचा भोग के हो नए्ठ हो जाते हैं ।* वह इस स्थूल देह को छोड देता 
है भोर भगवान्‌ की लीला के उपयुक्त देह को प्राप्त कर लेता है। भक्ति के द्वारा ही मुक्ति सरलता 
से प्राप्त हो सकती है, क्योकि ज्ञान श्रौर योग के उपाय भौर साधन कष्ट-साध्य हैं। वल्‍्लभाचार्य 
जी ने सालोक्य, सामीष्य, सारूप्य श्रौर सायुज्य मुक्ति-अ्रवस्थाश्रों के अ्रतिरिक्त स्वरूपानन्द की एक 
भ्रवस्था भोर मानी है, जब मुक्त-जीव भगवान की लीला का साक्षात्‌ रूप से अनुभव करता 
है। वल्लभ-साम्प्रदाय में इसी को भ्रघिक महृत्त्व दिया हैँ झौर गोकुल को वेकुण्ठ से भी 
उच्च माना है । भगवान्‌ के सयोग-विश्रयोगात्मक रस रूप के उपासक श्रीवल्लभाचायें इस 
भ्वस्था में संयोग झौर वियोग--दोनो ही रसों की अनुभूति करते हैं, इसी लिए उन्होंने 
सायुज्य-मुक्ति की लयात्मक श्रौर प्रवेशात्मक--दो अवस्थाएँ मानी हैं। श्रीमदृभागवत्‌ की 
भाँति उन्होंने 'सद्योमुक्ति' शोर “क्रममुक्ति” भी स्वीकार की हूँ। सद्योमुक्ति के अधिकारी 
पुष्टि-पुष्ट भक्त होते हैं, जिन्हे भगवान्‌ श्रानन्द विग्रह देकर श्रपनी नित्य रसात्मक लीला में 
ग्रहण करते हैं । क्रम-मुक्ति ज्ञानमागियों को भाप्त होती है। श्रणुभाष्य के चोथे अध्याय में 
मुक्ति भ्रोर पुनरावृत्ति के विषय पर विस्तार पूर्वक विचार किया गया हूँ। विरह की 
अवस्था को इस सम्प्रदाय ने वडा महृत््व दिया है क्योकि उस श्रवस्था में ही भक्त और 
भगवान्रु का एकीकरण होता है । वह भी एक सायुज्य-भ्रवस्था ही है। भगवान्‌ का भनुग्रह 
ही जीव की मुक्ति में विशेष कारण बनता है, जंसा श्रनुग्रह जिस जीव पर होता हैँ उसी 
के अनुसार श्रलौकिक शरीर मे प्रवेश कर मुक्त जीव भगवाच्‌ की लीला का आ्रानन्द लेता है ।* 


हम पहले कह श्ाये हैं कि चेतन्य-सम्प्रदाय वालों ने वृन्दावन को बहुत महत्त्व दिया 
हैं भौर उसी को भगवान्‌ कृष्ण की नित्य लीला का स्थल बताया हैँ । वल्लभ-सम्प्रदाय मे 
गोकुल का महत्व हैँ श्रौर अक्षर-ब्रह्म के लीला-घाम का नाम गोकुल, गोलोक या वृन्दावन 
फहा गया हूँ, जहाँ मगवात्र्‌ अपनी आनन्द-प्रसारिणी शक्तियों के साथ लीला करते हैं । ब्रज, 


२ ओमदभागवत २। ६ । ३३ 
२ पण्च पर्वा वि््येय मदद्यो याति ससृतिम्‌ । 
विद्यया5वियानाशे तु जीवो मुक्‍्तो भविष्यति । त० दी० नि० शा० श्र० ३६। 
३ त० दी० नि० शास्त्रार्थ प्रकरण ३७, ३८। 
४ अख़॒ुमाष्य ४।१२। १७। 
४ वहीं ४।४१७ 
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वृन्दावन झयवा योकुल--नित्यलीला-घाम गोलोक का श्रवतरित रूप हैँ । वल्लमाचाय॑ जीने 
गोकुल की महत्ता वैकुण्ठ से भी श्रधिक मानी हैं ।" इसीलिये वल्लभ-सम्प्रदायी भक्त इसी 
ग़ोलोक की प्राप्ति को भ्रपनो साधना का परम लक्ष्य मानता हूँ । 


श्रीकृष्ण-लीलाभ्ो का श्राध्यात्मिक पक्ष तथा प्रतीकार्थ 


भगवान की त्रिविधात्मक शक्ति का सून्न तो विष्णु-पुराण से लिया गया हैं, परन्तु प्रह्म 
के स्वरूपो का जैसा विस्तार श्रौर समन्वय श्रीमद्भागवत में है, वैसा भ्रन्यत्न नही । इसीलिये 
वेष्णव-धर्म में श्रोमज्भागवत को प्रामारिए_एक माला गया है, विशेषकर बंगाल के सभी वेष्णव- 
सम्प्रदाय भागवत को लेकर चले हैं। भागवत में वर्णित कृप्ण-लीलाग्ो को लेकर चँत्तन्य 
महा प्रग्नु के शिष्पय--वृन्दावन के योस्वामियों ने वडे-वडे रूपक बांधे हैं। इस विपय में सनातन 
गोस्वामी का 'बृहदु-भागवतामृत' तथा रूप-गोस्वामी का “लघु-मागवतामृत” विशेष उल्लेसनीय 
हैं। 'लघु-मागवत्तामृत' में मवतारों का विशद विवेचन है। रूप गोस्वामी ने कृष्ण को पूर्णावत्तार 
माना है श्ौर उनकी लीलागो को नित्य-लीला कहा है । जीव गोस्वामी ने अपने हप्ण-संदर्म' 
में इस विषय को भौर भी विस्तार दिया है। भगवान्‌ की नित्य-लीला प्रकट झौर श्रप्रकट, दोनो 
रूपो में रहती है। प्रकट लीला में वे भक्तो के सम्मुख प्रकट होते हैं श्रौर यह लीला उनकी 
शक्ति ही का कार्य है। इस लीला में भगवान्‌ वृन्दावन, मथुरा झौर द्वारका में विहार करते 
हैं परन्तु नित्य-लीला में अपने नित्य-धाम वृन्दावन में रहते हैँ, जहाँ उनका केवल द्विभुज रूप 
है श्रौर वह केवल अपनी श्षक्ति-स्वरूपा एक गोपी से विहार करते हैं । मथुरा में वे वासुदेव, 
और द्वारफा में प्रद्यू मन झोर भ्रनिरुद्ध रूप हो जाते है। यश्षोदा के वे नित्य पुत्र हैं और देवकी 
के पुश्र केवल प्रकट-लीला में ही होते हैं । वृन्दावन से उनका कभी वियोग नहीं होता, वयोकि 
वह उनका ग्रोलोक है । लीला भगवान्‌ की देवी झक्ति का ही एक स्वरूप है और उस्तके प्राऊत 
और श्रप्राकृत दो भेद हैं। वृन्दावन से कृष्ण का वियोग केवल प्राकृत-लीला में है, जो केवल 
स्थुल रूप से वियोग माना गया है । सूक्ष्म रूप से प्राकृत-लीला में भी उनका वृन्दावन से नित्य 
सम्बन्ध है, जो दो ध्रकार का है--म्राविर्भाव ओर ग्रगति | प्रप्राकृतन्‍लोला में भी झृष्ण का 
वृन्दावन से नित्य-सम्बन्ध रहता है । इसलिए वृन्दावन में ही माघुये-भाव की पूर्णता हे। इस 
माघुयं-भाव में कृष्णा का ऐश्वरयं, छोडा, वेणु तया स्वरूप सम्मिलित है । 

रूप गोस्वामी ने 'लघु-मागवतामृत' में भक्तों का कोटियाँ ग्रिनाईं है और पद्म-पुराण 
तया श्रीमज्भागवत का आधार लेकर अनेक सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया है। मगवानु कृष्ण 
के स्वरूप की भाँति उनके परिकरो का भी पूर्ण विवेचन किया गया है। द्वारका तथा मयुरा 
में भगवान्‌ के परिकर यादव हैं, तया वृन्दावन और गोहुल में गोप और गोपियाँ । ये परिकर 
भी कृष्ण की भांति प्राकृत और प्रश्राकृत हैं । गोऊुल श्रौर वृन्दावन में गोप-गोपियों का सम्बन्ध 
नित्य-सम्बन्ध है, जिनमें श्रलोकिकता का भाव हे। जीव गोस्वामी ने कृष्ण झौर गोषियों के 
सम्बन्ध को शुद्ध सात्विक सम्बन्ध माना है झोर जार-बुद्धि का विश्लेषण भी इसी रूप से 
किया हे । 

चंतन्य मह्दाप्रमु के शिष्यों ने वैप्णव-स्म्प्रदाय को झास्त्रीय रूप देने में बहत अधि 
योग दिया । यो तो उनके श्िप्य वृन्दावन के छे गोस्वामी थे भौर मी ने इस विपय में योग 
दिया हे, परन्तु सनातन, रूप और जोव का कार्य बडा महत्वपर्य है। सनातन झोर रूप, दोनो 

१२ वबद्दी इ।२।१५ 
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सहोदर थे श्रौर जीव गोस्वामी उनके भ्रातृज। इन्होने १५ वी शताब्दी के अन्तिम वर्षो मे 
ग्रन्थ लिखने प्रारम्भ किये और सोलहवी शताव्दी के मध्य तक उनका यह लेखन-कार्य चलता 
रहा । वृन्दावन के प्राय सभी सम्प्रदाय उनसे प्रभावित हुए हैं । वल्लभ-सम्प्रदाय के सिद्धान्तो 
का अध्ययन करने से यह बात स्पप्ट ऋलक जाती है कि सिद्धान्त रूप से वल्लम-सम्प्रदाय 
चेतन्य-सम्प्रदाय से बहुत अ्रधिक प्रभावित हुआ है। ऋृष्ण-लीला का अ्रध्यात्मिक पक्ष थोड़े 
बहुत श्रन्तर से प्राय चैतन्य-सम्प्रदाय से ही लिया गया हैँ। वल्लभाचार्य जी के पश्चात्‌ गोस्वामी 
विद्ुलनाथ जी ने तो अपने सम्प्रदाय का विस्तार पर्याप्त मात्रा में चेंतन्य-सम्प्रदाय के आधार 
पर ही किया । श्री वल्लभाचाय॑ ने श्रीमज्भागवत को समाधि-भापा कहकर प्रस्थान चतुष्टय 
में सम्मिलित किया । उन्होने तत्त्वदीप निवन्ध, दम स्कन्घ की अ्नुक्रमणिका तथा सुवोधिनी 
में श्रीम:ड्रागवत का रहस्य प्रतिपादित किया है और भागवत के सात प्रकार के श्र बताये 
हैं--चार प्रकार के भागवतार्थ-प्रकरण में, भौर तीन प्रकार के सुवोधिनी में। सम्पूर्ण प्रन्य 
भगवातु का मूर्तिमान्‌ स्वरूप है, और दश्म स्कत्ध सारे ग्रन्थ का रहस्य होने के कारण हृदय 
माना गया है। दशम स्कन्ध के श्रध्यायो की भी उन्होने सद्भुति लगाई है। भ्रन्तिम तीन 
श्रध्यायो को प्रक्षित मानकर शेप २७ श्रध्यायों को पाँच प्रकरणों में विभाजित किया है-- 
जन्म-प्रकरणु, तामस-प्रकरए, राजस-प्रकरण, सात्विक-प्रकरण भौर ग्रुणख-प्रकरण | तामस- 
प्रकरण में उन्होने पूर्ण रूप से आ्राध्यात्मितता का आरोप किया और युगलगीत तक का विपय 
इस प्रकरण में माना है । 


वल्लभ-सम्प्रदाय में मगवानु कृष्ण को पूर्णावतार मानकर उनके चार व्यूह माने हैं--- 
वासुदेव, सकर्पणा, प्र द्र भौर अनिरुद्ध । इन चारो के कार्य प्रथक-पथक्‌ हैं। पूर्णा-पुरुषोत्तम 
श्रीकृष्ण का भ्रवतार उन्होंने दो जगह माना है---श्री वसुदेव-देवकी के यहाँ, और श्री नन्द-यशोदा 
के यहाँ । दोनो जगह श्रीकृष्ण का जन्म व्यूह सहित ही हुआ है। कही व्यूह का प्राकत्य कार्य 
से है भौर कही स्वरूप से। वसुदेव-देवकी के यहाँ चारो व्यूह स्वरूप से प्रकट हैं, अर्थातृ-भगवान्‌ 
ते श्ज में अपने व्यूहो का स्वरूप छिपा कर रखा है, किस्तु व्यूहो का कायें किया है और मथुरा 
में भगवान ने प्रपने व्यूहो का स्वरूप भी प्रकट किया है शौर कार्य भी। अतएवं मगवाव ने 
वसुदेव जी के यहाँ श्रपने चतुर्भूज स्वरूप का दर्शन कराया । श्रीहरिराय के स्वरूप-निर्णाय! 
में कृष्ण के सयोग-विप्रयोगात्मक रत्तरूप स्वरूप की व्याख्या विस्तार से की गई है। गोपियाँ 
नित्य-सिद्धा, श्रुतिझू्पा भौर भ्ग्निकुमार स्वरूपा बताई गई हैं। इस प्रकार भगवान्‌ की लीला 
को आध्यात्मिक रूप दिया ग्रया है ।* 


प्रती कार्थ 

राघा, गोपी, मुरली तथा रास 

पिछले भश्रध्याय में राधा का विवेचन करते हुए हमने बताया है कि राधा भगवात्र की 
ग्ाल्हादिनी शक्ति है। चैतन्य-सम्प्रदाय मे राधा को बहुत अधिक महत्त्व दिया गया है और 
चैतन्य-महाप्रश्नु को राघा और कृष्ण का सयुक्त रूप माना है। वल्लमाचायये के सिद्धान्त-ग्रन्थो 
मे राघा का इतता विवेचन नहीं है, जितना उनके पश्चात्‌ लिखे गए सम्प्रदाय-प्रन्थो में। 
सम्भवत यह प्रभाव चैतत्य तथा निम्बार्क॑-सम्प्रदाय का है। निम्बाकं-सस्प्रदाय में युगलखूप की 
उपासना की जाती है। “मागवत-सन्दर्भ' में जीव-गोस्वामी ने राधिका को भगवान्‌ की स्वरूप- 


१ स्ररूप-निणुय ( दरिराय जी ) 
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शक्ति माना है। यह स्वरूप-शक्ति भगवान्‌ के विभिन्न लीला-स्यलो पर विभिन्न स्वरूप धारण 
करती है। मथुरा तया द्वारका में इस स्वरूप-शक्ति का नाम “महिपी' हे, जो सोलह हजार 
टानियो के लिये झ्ञाया है | इन सोलह हजार में से भाठ भगवान्‌ की पटुमहिपी हैं। वृन्दावन 
में भगवान्‌ को स्वरूप-शक्ति ब्रजदेवियों के रूप में प्रकट हुई है, जो भगवान्‌ को पग्राल्हादिनी 
शक्ति राधिका के शरीर से ही उत्तन्न हुई है। इस प्रकार राधिका को जोब गोस्वामी ने प्रधान 
स्थान दिया है ।? “प्रीति-सदर्भ” में उन्होंने राधिका का प्रेमोत्कपं पराकाछा पर माना है भौर 
उसे सर्वश्रेष्ठ भक्त प्रयवा परिकर के रूप में ग्रहण किया है। भागवत को अन्यत्तमा सख्ती को 
हो वे राधिका मानते हैं ।* 


पुराण-साहित्य में भी गोपिकाओं के विपय में इसी प्रकार के आध्यात्मिक आरोप 
मिलते हैं, जिसका विवेचन हम पहले कर छुके हैं। विशेषकर पद्मा पुराण के पाताल-सण्ड के 
तितालीसवें भ्रष्याय में उन्हें श्रुति-स्वरूपा झौर मुनि-स्वरूपा कहा गया है। भागवत्त में इस 
प्रकार के अनेक सकेत हैं। भगवान के समान गोपियाँ भी परम रसमयी ओर सच्चिदानन्दमयों 
मानी गई हैं। साधना की दृष्टि से उन्होने न केवल जड शरीर का ही त्याग किया, भ्रपितु सूक्ष्म 
शरीर से प्राप्त होने वाले स्वर्य तया कैवल्य से भ्ननुभव होने वाले मोक्ष की भी उपेक्षा कर दी । 
भागवतकार ने लीलामय कृष्ण को तीन प्रकार का माना है। कुरुक्षेत्र में श्रीकृष्ण पूर्ण सत्‌ 
भ्रौर ज्ञान-शक्ति प्रधान हैं, द्वारका झौर मथुरा. में श्रीकृष्ण पूर्ण चित्‌ झोर क्रिया-प्रधान हैं तथा 
वृन्दावन में वे पुणानिन्द भ्ोर इच्छा-शक्ति प्रधान हैं। इसी लिए लीला को ]8902 9 [7८ 
ऐश ञीणा6 कहा है। भगवान्‌ कृष्ण की सभी लीलाझो में भ्रध्यात्म का श्रारोप किया गया है । 
श्रीमज्भागवत में इस प्रध्यात्म-तत्त्व का निर्देश स्थान-स्थान पर मिलता है, जिससे स्पष्ट हो 
जाता है कि भगवान्‌ की सारी लोलाए प्रच्छन्न रूप से किसी न किसी उद्देश्य को लेकर की 
जा रही थी। गोप-गोपिकाएं आदि सभी प्रच्छन्त रूप में, प्रसाघारण ग्रथवा ग्रति-मानव थे । 
यहाँ तक कि भसुर भी किन्‍्ही विशेष प्रयोजनों तया कारणों से उस लीला पुरुषोत्तम नटवर के 
सम्पर्क में भ्ाते थे। माखन-चोरी, उल्ृुखल-बन्धन, दामोदर-लीला, चीर-हरण, रास-लीला, 
वेणु-वादन भादि सब पर ही भाध्यात्मिक प्ारोप हुए हैं। गोपियों के पूर्व-जन्म की कथाएँ 
तो पुराणों में भरी पडी हैं। इन गोपियों ने भगवान्‌ के लिये कल्पो तक साधना करके 
गोपीतन प्राप्त किया था ओर उनकी अभिलापा पूर्ण करने के लिए ही भगवान्‌ ने लीलाएं 
की | श्रोमद्भागवत में भगवान्‌ ने स्वयं गोषियों से कहा है, हे गोपियो, तुमने लोक झौर 
परलोक के सारे वन्धनो को काटकर मुक्त से निप्कपट प्रेम किया है। यदि में तुम में से प्रत्येक 
के लिये भ्रलग-प्रलग प्रनन्तकाल तक जीवन घारण करके तुम्हारे प्रेम का बदला चुकाना चाहूँ, 
तो भी नही चुका सकता | मैं तुम्हारा ऋणी हूँ भौर ऋणी ही रहेंगा ।/३ 
चीौर-दरण भोर रास-लोला को साम्प्रदायिकों ने वडा महत्त्व दिया है प्रोर वेणु से 
भगवान्‌ का गअ्विच्छिन्त सम्बन्ध माना है। प्राचार्य वल्लम ने 'वेखणुगोत' का विपय दशसम 
स्फन्ध के तामस प्रकरण के अन्तविभाग प्रमेय-प्रकरणु में माना है। इस तामस प्रकरण थे 
चार विभाग किये हैं--प्रमाण, प्रमेय, साधन पग्लोर फल। प्रमाण-प्रकरण में प्रभु अपन 


१ भागवत सन्द्म ( जीव गोस्वामी ) 
२ प्रोपि सन्दन ( सोव गोस्वामी ) 
३ भागवत १० । ३२। २२ 
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नि साधन भक्तो के निरोध के लिये प्रेम-दान करते हूँ, फिर प्रमेय में वह प्रेम विकसित होकर 
झासक्ति रूप बन जाता है शोर साधन में भक्तिमार्गीय साधन द्वारा वह व्यसनावस्था को प्राप्त 
हो जाता है। इस अवस्था में शुद्ध भक्ति का फल प्रभु के साथ रमरणा; प्र्यात्‌ रास-लीला 
होती है । इस प्रकार वल्लभाचायें ने तामस-प्रकरण के चारो अन्तविभागों की परस्पर सगति 
दिखाई है । इन्हें भक्ति की चार अ्रवस्थाए, श्रर्यात्‌ स्नेह, आसक्ति, व्यसन शौर तन्मयता कहा 
जा सकता है। 'ेणुगीत' व्रज-भक्तो की झासवित का वहिरुद्गम कराने का प्रयास है । सगीत, 
काव्य और भक्ति, सभी हृष्टियों से बेणुगीत वडा महत्त्वपूर्ण है। इस सूत्र को ग्रहण करके 
हिन्दी, गुजराती और मराठी के कवियों ने न जाने कितने काव्य लिखे हैं ” इस गीतन-सूत्र मे 
भवित-मार्ग का भत्युत्तम सिद्धान्त ग्ुम्फित है। इसमें मगवा तु स्वय अपने शब्द द्वारा चराचर 
सृष्टि को तल्‍लीन करते हैं। सगीत का महत्व भी इस गीत से प्रकट होता है। सगीत का 
महत्त्व और प्रभाव जगत्‌ के समस्त साहित्य में बताया गया है । ग्रीक-सा हित्य में (00086 
का वर्णन है, जो सगीत के प्रभाव से चराचर जगत्‌ को हिला देता, समुद्र की उछलती तरगो 
को शान्त कर देता, वायु के वेग को रोक सकता झौर पर्वतो को गति दे सकता था । मिल्टन 
ने अपने 'पेराडाइज लॉस्‍्ट' में भी यही लिखा है कि---'जव ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की 
तो पहले बिखरे हुए महाभूतो को संगीत के द्वारा एकन्र किया और फिर सृष्टि रचो। 
ड्राइडन ने इसी वात को अपने 'सेंट-असीलिया'” की प्रार्थना के गीत में दिखलाया है कि---सगीत 
में केवल वस्तु के सर्जन करने की ही नही, किन्तु लय करने की भी शक्ति है ।” स्टीवेन्सन ने 
अपने 70875 ?988! (पैन्‍्म पाइप्प) नामक लेख में वशी वजाते हुए 'पैन'---प्रर्धात्‌-- प्रकृति- 
देव की कल्पना की है । भागवतकार ने भी इसी प्रकार वेणुगीत मे सगीत की अलोकिक शक्ति 
का परिचय कराया है । सूरदास ने मुरली विषयक इतने पद लिखे हैं कि वे एक अलग खण्ड- 
काव्य का रूप घारण कर सकते हैं। 

वेद में भगवान्‌ के दो स्वरूप बतलाये गए हैं--नाम और रूप । वेणु-गीत भगवान्‌ के 
नामात्मक स्वरूप का बोध कराता है। वेखु शठ्द में 4+इ+-अखु, इस प्रकार तीन श्रक्षर 
हैं। व का अर्थ--बरहा का सुख, इ' का भ्रथं---काम का सुख, और 'भ्रणु' श्र्थात्‌--तुच्छ । इस 
प्रकार जिस सुख के सामने सासारिक तथा श्राध्यात्मिक सुख भ्रणु, भ्र्थात्‌ तुच्छ हो जते हैं, 
उसे वेणु कहते हैं । वेणु में सात छेद हैं, उनमें से छे छेद तो भगवान्‌ के ऐड्वयें, वीयं, यश, 
श्री, ज्ञान श्रौर वेराग्य के द्योतक हैं एक सात्तवाँ उपयु कत छे घर्मो से युक्त अप्राकृत देहघारी 
स्वय भगवान्‌ का बोघ कराता है। श्री वल्लसाचार्य जी ने अपनी 'सुबोधिनी” टीका में 
वेणु-गीत का बडे विस्तार के साथ अर्थ किया है और सारे ही गीत को प्रभु में श्रामवित 
द्वारा निरोध सिद्ध कराने के लिये बताया है। इप गीत के कुल २० इलोक हैं। पहले 
शक में वर्णित वृन्दाबन-प्रवेश भ्रौर दूसरे मे वर्णित वेणखु-कृजत गोपियों की आश्क्ति को 
उद्दीत्त करने वाले हैं। 'वृन्दा' का अथें भक्ति और वन” का प्रदेश है, इसलिये 'बृुन्दावन 
का अथ हुआ “भक्ति का प्रदेश |!” भाग्रे स्वरूप के प्रति ग्रोपियों की श्र'सक्ति कराने के लिये 
सगवानु भी मन और कर्म को छोडकर भक्ति के प्रदेश में प्रवेश करते हैं। इसलिये पहले 
इलोक में वृन्दावन-प्रवेश का वर्णन है। वहाँ प्रवेश करने पर भगवान्‌ गोपियों को अलौकिक 
साधन से आसक्ति का दान करते हैं। इस प्रकार पहले दो इश्लोको में स्थान और साधन 
की अलोकिकता बताकर तीसरे इलोक में अ्रनन्यभाव से आसक्त ग्रोपियों द्वारा भगवात्‌ के 
स्वरूप और लीला का वर्णोन कराया है। यह वर्णन 'विद्या', श्र्थात स्वरूप और लीला--- 
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के ज्ञान के विना नहीं हो सकता, इसनिये फिर विद्या का वर्णन है। 'वल्लभाचाय ने विद्या 
के पाँच प्रकार माने हैँ--साँख्य, योग तप, वैराग्य ग्रौर भक्ति। 'रमघन प्रम्रु ही भेरे सर्वस्व 
हैँ इम निमचय का नाम ही साँख्य है। भन्त करण को वृत्तिमान का प्रभु में लगा रहना 
ही योग है। भगवान्‌ के विरह में ताप और क्लेश का अनुभव करना तप है। एक प्रभु को 
छोडकर अपर वस्तु में चित्त न जाय, इसका नाम वेराग्य है। ऐसी प्रासक्ति, जिसमें लेश- 
मात्र भी लोक-ग्राप्तक्ति ( सामारिक मोह ) न हो, भक्ति कहलाती है। इस विद्या का फल 
प्रभु हैं भोर उन प्रभु के स्वरूप का वर्णन वेणु-गीत के सातवें इलोक से वीसवें इलोक तक 
किया है। वेणु-गीत का तात्पयं भक्ति-मार्ग की स्थापना है। भागवत में वेणु का प्रभाव 
वत्तलाते हुए लिखा है--- 
अस्पन्दन गतिमता पुलकस्तरूणाम्‌ ।) 

ग्रर्थातु-बाँसुरी की तान से, मनुष्यो की तो वात ही क्या, सभी चलने वाले चेतन 
पशु-पक्षी और जद नदी आदि >्यिर हां जाते हैं तथा अचल वृक्षों को भी रोमाश्व हो 
ग्राता है । 

चीरहरणलीला के विपय में भी ग्रनेक प्रकार से झाव्यात्मिकता का आरोप किया 
गया है। यद्यपि श्रीकृष्ण की श्रायु चोर-हरण लीला के समय केवल श्राठ-नौ वर्ष को थी और 
इस पभ्रवस्था में कामोत्तेजना का प्रइन उपस्थित ही नहीं होता । अध्यात्मवादी व्यक्ति इस 
लीला को भी भोतिक रूप में ग्रहण नहीं करते, वे तो श्रीकृष्ण को शात्मा के रूप में और 
गोपियों को वृत्तियों के रूप में देखते हैं। वृत्तियों का श्रावरण नष्ट होना ही चीर-हरणा लीला 
है भौर उनका भात्म में रम जाना रास-लीला है। ग्रोपिकाएं ब्रद्मान्वेषणकारिणी भत्ति- 
साधिका हैं। भ्रनेक जन्मों के पुण्यो के फलस्वरूप उन्हें परमात्मा श्रीकृष्ण प्राप्त हुए ह। 
उनकी अहवुद्धि को छुडाने के लिये भगवान्‌ ने यह लीला की पश्लौर इसीलिए श्रन्त में भगवानु 
गोविकाग्नों से कहते है--“हे कुमारियों, श्रव तुम अपने-अपने घर को लौट जाझ्रो, तुम्हारी 
साधना तिद्ध हो, गुई है, तुम आने वाली शरदु-कतु की रात्रि में मेरे साथ विहार करोगी, 
0220 तुमने यह ब्रत भर कात्यायनी देवी की पुजा की थी ।* 

-हरण लीला में भगवान्‌ ने गोपियो की साधना को पुर्णों किया है। वे इृष्ण 
के लिये आात्म-समपंण करना चाहती थी, किन्तु उनके समपेंस्प में कमी वो । थे निरावरण 
रूप से श्रीकृष्ण के सम्मुस्त नही जा पा रही थी, उनमें कुद किक थो। उनकी साथना 
फो पूर्ण बनाने के लिये उन्हें निरावरण करना ग्रायश्यक था । भक्ति की हृष्टि से भी जंघी 
भक्ति का पर्यवसान रागरात्मिका भक्ति में है और रागात्मिका समवित की परिणति पूर्ण 
आात्म-समर्पण में । गोपियों ने वैधी भक्ति का पूर्ण अनुष्ठान किया या और उनका हृदय 
रागात्मिका भवित से परिपूर्ण या। चीर-हरण लोला से पूर्ण प्रात्म-समर्पण वा कार्य सम्पन्न 
हुमा । गोषियों की इस दिव्य लीला का जीवन उच्च कोटि के साधक के लिये झादर्श 
जीवन है । श्रीकृष्ण जीव के एकमात्र प्रास्तन्य साक्षातर्‌ परमात्मा ढूं। उनद्ी यह लोया 
प्रपार शरौर भ्रश्राइत है । श्रोकृष्ण उनके वस्तो के रूप में उनके समस्त सत्कारन्मायरणों को 
ग्रपने हाथ में लेकर समोपस्थ कदम्यन्वृद्या पर चढ़कर बैंठ गए। गोपियां जल में थीं प्रोर 

२ “भागवत वेशुगीत सलोड १६ 
२ यातावला मर्य मिद्धा मोसा रस्यय झा । 
44 मत बद चाह्रादा ४) नथा ॥ ब्यग्ंदत २० ब२ ७ 
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वहाँ अपने श्रापको सव-व्यापक सर्वदर्शी मगवान्रु से प्रच्छान्न समक रही थों। उनकी इसी 
भूल का सुधार श्रीकृष्ण करना चाहते थे। हम ससार के श्रगाघ जल में श्राकण्ठ मग्न हैं 
भ्रौर भगवानु को भूले हुए हैं। भगवानु यही वताते हैं कि भकतो ! संस्कार शून्य होकर, 
निरावण होकर, माया का पर्दा हटाकर मेरे पास आश्रो | तुम्हारा मोह का पर्दा मैंने छीन 
लिया है, श्रव तुम इस पर्दे के मोह में क्यो पडे हो ? यह पर्दा ही तो परमात्मा और जीव 
के बीच बडा व्यवघान है, जो भगवत्परेम से ही दूर हो सकता है। प्रग्नु के सम्पर्क से वह 


पर्दा भी प्रसाद रूप हो जाता है। यही चीर-हरणलीला का प्रतीकार्थ अथवा शप्राध्यात्मिक 
पक्ष है । 


रास-लीला के विपय में मी इसी प्रकार विचार किया जा सकता है । ब्रज-लीला की 
पराकाष्ठा रास-लीला मे है। ग्रात्माराम श्रीकृष्ण की झात्मा राधिका हैं। वशी उनकी 
प्रेमहूपिणी है। जिस प्रकार वालक अपने प्रतिविम्व के साथ क्रीडा करता है, उसी प्रकार 
भगवान्‌ कृष्ण ने बहुधा विभक्त आ्रात्महूपिणी ब्रज-गोपिकाशो के साथ रास-लीला करने के 
लिये सुखमयी रजनी में सुन्दर यमुना-पुलिन पर प्रेम-व्ी के शब्द से सकेत-घ्वनि की । रास 
शब्द का मूल रस है और रस स्वय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं। जिस दिव्य क्रीडा में भ्नेक 
रस एक ही रस में होकर अनस्त-ग्रनन्त रस का आझ्रास्वादन करें, एक रस ही रस-समूह के रूप 
में प्रकट होकर स्वय भास्वाद्य, आस्वादक, लीलाधाम भ्रौर विश्िश्न झालम्बन एवं उद्दीपन के 
रूप में क्रीडा करे, उसका नाम रास है। विश्व की नियमबद्ध गति को भी रास कहा गया 
है। विदव में गति ही प्रघान है तथा यह गति नियमबद्ध होती है। इसी नियमवद्ध गति से 
विश्व का प्रादुर्भाव शोर इसी में विलय है। जो इसका रहस्य समझता हुआ इसमें प्रवृत्त 
होता है, वही इसके सच्चे श्रानन्द का अनुभव कर सकता है। भगवान्‌ भ्रपने मधुर प्राद्वान 
से प्रत्येक व्यक्ति को रास के लिए बुलाते हैं प्रौर जो भपना अ्रहमाव त्याग कर इस भोर 
श्रग्मसर होता है, वही इस श्रानन्द की प्राप्ति करता है । 
वल्लभाचाये जी ने भी भ्रपनी सुवोधिनी में “रास”, 'वेणशु” झादि के ऊपर विचार 
किया है। रास के विषय में उनका मत है कि--भगवान्‌ ने ब्रज में लीलाए' इसलिए की कि 
युक्त जीवो को ब्रह्मनन्द से मुक्त होकर भजनानन्द मिले। रास की व्याख्या करते हुए वे 
लिखते हैं . 


“रसस्याभिव्यक्तियं स्मादिति, रसप्रादुर्भावार्थ मव नृत्यमू । रासक्रीडायां मनसो 
रसोद्गमो न तु देहस्य ।”* 
भर्थात्‌--जिससे रस की भ्रभिव्यक्ति हो, उसे 'रास' कहते हैं। रस के प्रादुर्भाव के 
लिए उसमें नृत्य का समावेश होता है। रास-क्रीडा में मानसिक रस का उद्गम होता है, देह 
द्वारा प्राप्त भनुभव से उस रस की उत्पत्ति नही होती। वल्लभाचायं जी तने भ्राम्यन्तर श्रौर 
वाद्य, दो प्रकार का रास माना हूँ 
वाह्याभ्यन्तरभेदेन आन्तर तु पर फलम्‌ । 
दास्य, वात्सल्य, सख्य और माथुय॑ में केवल माधुयय भाव से ही रस की भनुभुति होती है । 
२ “भागवत्तः की सुवोधिनी टीका ( रास्त प्रकरय ) 
३२ सृवोधिनी फल प्रकरण कारिका 
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हम पहले सकेत कर चुके हैं कि गोपियाँ भगवान्‌ की आनन्दरूपिणो शक्तियाँ 
राघा भगवान की आल्हादिनी शवित है, इसलिए कृष्ण ग्रौर गोपियाँ अभिन्न ढेँ। वल्‍लभ 
सम्प्रदाय मे मोपिकाएं रसात्मकता सिद्ध कराने वाली झवितयों की प्रतीक और राधा 
रसात्मक-सिद्धि की प्रतीक मानी गई है। रासपज्चाब्यायी के फल प्रकरण के तीसरे 
ग्रष्पाय में वल्‍्लभाचाय॑ ने रास में प्रवेश करने वाली ग्रोषियों को १९ प्रकार की बताया है, 
जो मुख्यत तोन वर्ग की घी--१--प्रनन्यपूर्वा ( विवाहिता तथा कुमारिकफा ), २-प्रन्यपूर्वा 
(विवाहिता), ३-ग्रुणातीता पहले दो प्रकार की गोपियाँं---तामस, राजन, सात्विक तीनो गुणों 
के प्रमाव से तथा तीनो गुणों के मेल से नौ-तौ प्रकार की होती हैं । उन्नीसवी गोपी निममुश 
थी । राघा का समावेश वल्लभ-सम्प्रदाय में मुल्य रूप से विट्वलनाथ जी ने किया, यो सम्भवत 
चुतन्य-सम्प्रदाय का स्पष्ट प्रभाव है । 

योग की हृष्टि से मी रास का महत्त्व इसी श्रकार समक्ता जा सकता है। ग्नाहतनाद 
ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण की वश्ञी-घ्वनि है, अनेक नाडियाँ ही गोपिकाएँ हैं, कुण्डलिनी ही राधा 
है भोर मस्तिष्क का सहत्नदल कमल ही वह वृन्दावन है, जहाँ झ्ात्मा श्रौर परमात्मा का 
सुलमय मिलन होता दे तथा जहाँ पहुँचकर जीवात्मा की मसम्पूर्ण शक्तिया ईश्वरीय विभूति 
के साथ सुरम्य रास रचती हुई नृत्य किया करती हैँ। वल्लमाचाय॑ ने “रास पणथ्चाध्यायी' को 
समाधि भाषा में लिखा कहा है, प्रत. इसका रहस्य गझनेक हृष्टियों से इस प्रकार समका जा 
सकता है---भगवान्‌ कप्ण ग्रानन्दानुभृति की पुर्णो ब्रभिव्यक्ति हैं प्र यह रास परम उज्ज्यल 
रस का एक प्रकार है। साम्प्रदायिकों ने रास को केवल रूपक या कल्पना-मात्र नही माना दे, 
प्रत्युत उसे सत्य स्वीकार किया है, श्रन्तर केवल इतना है कि वह लोकिक स्थ्री-युदपों का 
मिलन ने था। उसके नायक थे सच्चिदानन्दविग्रह, पूर्णतया स्वाथधीन, निरंकुश ग्रौर 
स्वेच्छाचारी ग्रोपीताय भगवान नन्‍्दनन्दन, जिनकी नायिका थीं स्वयं उनकी ग्ाल्हादिनी 
शवित राधा जी और उनकी काय-व्यूह-रूपा पनीभृत मूत्तियाँ श्रो गोपीजन । इसलिए उनकी 
यह लीला प्रप्राकृत थी । भागवत में शुक्देव जी ने इसका समर्थन किया है ।१ 

रास-लीला को एक वैज्ञानिक स्वरूप भी दिया गया है। एक मुन्य केन्द्र के प्राऊपरा 
के झनुसार उसके चारो घोर गतिमानु झ्राश्रितों की जो गति होती है, उसे रास कहते हैं, जैसे-- 
सोर-जगतु मे सूर्य है, उसके आमपास गृह और उपमृहों की मण्डली है, जो अपने फ्ेस्द्र 
मूर्य के आकर्पषणानुमार श्रपनी विशेष गति से गतिमान्‌ है। उनकी यह गति उनकी रास-लोला 
है। इसी प्रकार मनुष्य के प्र्दर भी राम-लोला हुप्रा करती है, मनुष्य के चरीर में उसझा केन्द्र 
हृदय है भौर विभिन्न प्रज्ठ उससे झक्ति-लाम करते हुए समग्र शरीर ही रक्षा के हेतु प्रपननागने 
जो वर्त्तव्य करते हैं, बह दो एक रास-लीला ही है । इसी प्रकार विश्वस्प वृत्त में वगयान्‌ ऊुष्ण 
परम ऊेन्द्र हैं, प्रकृति इसकी परिधि है भौर जोवात्मा-गण नाना रेखाएँ हैं, यो ऊेन्द्र से निकत 
कर परिधि फी भोर गई हैं। इन जोवात्मामों क्रा प्रकृति की झोर नाना प्राउतवलीला ई 
जीवात्मा-गण दस प्राकृतिक चक्क में पडकर श्रपने केन्द्र को बिल्कुल वूत्र गए हैं। पी जान के 
द्वारा उनकी ग्रात्म-पिस्मृति दूर होती दे शोर ये जीवात्मा-झूप सरल रेयाएँ परिधि को त्याग- 
कर प्रयत फ्रेन्द्र के श्राऊपँणा से ग्राझुप्ट दोकर ऊ्रेद्ध की ग्रोर जाती टे। प्रपने ऊेद्ध झी प्रोर 
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श्राना ही विधव की भ्राष्यात्मिक रासलीला है, जो नित्यप्रति होतो रहती है। इसी नित्य॑- 
रास-लीला का प्रभिनय ब्रज में रसोत्सव के रूप मे किया गया | यह अश्रभिनय गोपीरूप जीवा- 
त्माश्रो का भ्रपने परम कारण परमात्मा रूप श्रीकृष्ण के साथ युक्त होना था । यह दो भौतिक 
शरीरो का नही, आत्मा और परमात्मा का मिलन था। इसलिए इस रास-लीला में प्रवेश करने 
का अ्रधिकार उसी को है, जिसने प्राकृतिक नानात्व की वासना और ममता तथा स्वीय श्रहभाव 
रूप पुरुष-भाव को सर्वथा त्याग दिया है और अपनी झात्मा को भगवान की शक्तिमात्र मानकर 
उनकी दी हुईं वस्तु उन्हीं को समपित करने के लिये सदा लालायित रहता है। यही गोपी- 
भाव है । इस गोपीभाव मे पग्ने हुए श्रपने भक्त के बिना मगवानु को चैन नहीं पडता और जब 
भगवानु यथा समय उसका आह्वान करते हैं तो दोनो का मिलन होता है, जिसे रास-लीला कहते 
हैं। इस रास-लीला को वाह्मयरूप से भी श्रभिनीत करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भावि-भक्तो के 
हितार्थ प्रस्तुत किया, जहाँ गोपियाँ भात्म-समपंण की मूर्तियाँ थी श्रौर मगवानु श्रीकृष्ण स्वय 
परमेहवर थे | श्रात्मा झौर परमात्मा का यह मिलन वाहर से वाह पकडने के समान हैं, जिससे 
दोनो मुक्त हो जाते हैं, जेसे---भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गोपियों के हाथो को अपने हाथ में लेकर 
उनसे नृत्य कराया, उसी प्रकार समपितात्मा भक्त की सारी चेष्ठाए शोर क्रियाएं भगवान्‌ 
के द्वारा ही सचालित होती हैं । दोनो की भाव-गति एक हो जाती है श्रौर उसका कोई स्वतन्त्र 


श्रस्तित्व नही रहता । भगवानु उसका निमित्तरूप से विश्वलीला से विश्व-हितार्थ यन्त्रवत्‌ उपयोग 
करते हैं । यही रासलीला का यथार्थ भाव श्रौर रहस्य है । 
सुरदास जी का दाशनिक पक्ष 

सूरदास जी तत्त्वत दाशंनिक नहीं थे । वे तो सत, भक्त और सिद्ध कवि थे। उनका 
लक्ष्य दाशंनिक सिद्धान्तो की विवेचना नहीं था। भगवान्‌ की भक्ति में विभोर हुए उनके हृदय 
की तन्‍त्री से जो राग स्वत निर्गंत हुए, उन्हीं का सकलन 'सूरसागर' है । परन्तु महात्मा 
सूरदास एक विशेष सम्श्रदाय में दीक्षित ये--शऔर उसी की सेवा-पद्धति को जो उस सम्प्रदाय 
का भाचरण-पक्ष है, उन्होने अपनाया था--इसलिए उसके सिद्धान्त-पक्ष से भी सूरदास जी 
ग्रवदय प्रमावित हुए होंगे | सूर-साहित्य की पृष्ठ-भूमि में हम लिख चुके हैं कि उनसे पहली चार- 
पाँच शताब्दियाँ उत्तरी भारत के घाभिक आन्दोलन के इतिहास में विद्येष महत्व रखती हैं । 
भारतीय शास्त्र में वह टीकाश्रो का युग कहा जाता है। सम्भवत ये भारतोय सस्क्ृति को 
बचाये रखने के लिए टीकाकारो के प्रयत्न थे । बौद्ध-घर्मं का नया रूप देश में उपस्थित हो चुका 
था। नाथ-पन्थी योगियो की निरञ्जनी शाखा श्र सुफियो के मेल से एक नई घारा निकल 
पडी थी, जो एक ओर तो योग-मार्ग को पकड़े हुए थी, श्रौर दूसरी ओर प्रेम और भक्त के 
तत्त्वों को श्रपनाए हुए थी | उघर दक्षिण भारत से उमडती हुई भक्ति-घारा ने सारे उत्तरी 
भारत को सराबोर करने का सकल्प-सा कर लिया था। सामान्य रूप से शकर के श्रद्व॑तवाद 
का प्रभाव सारे भारतवर्ष में व्यापक था । सुरदास जी के काव्य में इन सभी विभिन्न धाराओं 
का प्रभाव लक्षित होता है, परन्तु कवि सिद्धान्तो के बधनो में बंघने वाला नहीं होता । जब 
उसकी कल्पना उन्पुक्‍त क्षेत्र मे श्रवाघ गति से विचरण करने लगती है तो वह भावमय हो 
जाता है श्रोर दाशंतिक-सिद्धान्त, जो कि बुद्धिगम्य होते हैं, उसके मार्ग से बहुत दूर पड 
जाते हैं । 

यो तो 'सूरसागर' एक महान सागर है श्र 'जिन खोजा तिन पाइयाँ” के अनुसार 


कप 


किसी भी वेष्णव-सम्प्रदाय का व्यक्ति शपना हृदयमाला के रत्न उसमे से खोज निवालता 


( २११ ) 


है, फिर भी उसमें प्रद॒ुरता वल्लभीय-सम्प्रदाय के सिद्धान्त-मुक्ताशो से मेल रखने वाले रत्नो 
की ही है। इसलिये हम वल्लभ-सम्प्रदाय के सिद्धान्तो के मेल में रखकर ही सूर के सिद्धान्तो 
का विवेचन करेंगे । 
वल्लभ-सम्प्रदाय की भाँति सूरदास के दृष्ट श्रीकृष्ण रूप परत्रह्म हैं। जिस प्रकार 
श्रीवल्लभाचार्य जी ने अपने अनेक ग्रन्यो में कृष्ण का नाम हरि लिखा है भ्ौर उन्हे ब्रह्मा, 
विष्णु तथा शिव से ऊपर बताया है, उसी प्रकार सूरदास जी ने भी स्थान-स्थान पर हरि का 
स्मरण किया है। ब्रह्म का निरूपण सूरदास जी इस प्रकार करते हैं-- 
सोभा भ्रमित श्रपार अखण्डित श्राप आतमाराम | 
पूरन ब्रह्म प्रकट पुरुषोत्तम सव विधि पूरन काम । 
आदि सनातन एक अनपम अविगत अल्प श्रहार । 
ऊँकार भ्रादि वेद असुर हन निर्मुण सग्रुण अपार |) 
सूरदास जी ने वल्लभाचार्य जी की भाँति ब्रह्म, प्रकृति श्रौर पुरुष मे श्रद्वेतता स्थापित 
की है भौर पूर्ण पुरेपोत्तम परब्रह्म भौर श्रीकृष्ण का एकीकरण किया है--- 
सदा एक रस एक श्रखडित आदि भजनादि अनूप । 
कोटि कल्प वीतत नहिं जानत, विहरत युगल, स्वरूप । 
सकल तत्त्व ब्रह्माण्ड देव पुनि माया सव विधि काल । 
प्रकृति पुरुष श्रीपति नारायन स्व हैं भ्रश गोपाल ।* 
इस अश भौर अ्रशी वाली वात को उन्होंने कई वार दुहराया हैं। कष्णरूप परब्रह्म 
की भ्रद्वतता श्रौर निर्गुशत्व का भी स्थान-स्थान पर प्रतिपादन किया है। ब्रह्मा को चतु 
इलोकी ज्ञान देते हुए भगवान्‌ कहते हँँ-- 
पहले हाँ ही हौं तव एक । 
प्रमल अ्रकल अज भेद विवर्जित सुनि विधि विमल विवेक । 
सो हों एक अनेक भाँति करि सोभित नाना भेष। 
ता पाछे इन ग्रुनन्ति गए तें, हों रहि हों श्रविसेष ॥ 


८ ८ हर दर 
दशम स्कन्ध के प्रारम्म भें सुरदास जी ने परबत्रह्म के रूप की विस्तृत व्यवस्था की है 
श्रौर उसमें भगवान्‌ के तीनो रूप आ गए हँ--पूर्ण पुरपोत्तम, रस-रूप श्रीकृष्ण भक्षर ब्रह्म 
तथा भ्रन्तर्यामी श्रीकृष्ण परबव्रह्म का विरुद्धइ-घमझ्रियत्व भी उसमें वताया गया हैं-- 
श्रादि सनातन हरि अविनासी। सदा निरतर घद-घृट वासी। 
पूरन ब्रह्म पुरान बख़ानें। चतुरानन सिव भ्रन्त न जाने।॥। 
ग्ुन-मन अझगम निगम नहिं पावे | ताहि जस्तोदा गोद खिलावे ॥ईं 
>< >् >< >< 
सूरसागर में इस प्रकार के अनेक पद हैं, जिनमें परत्रह्म कृष्ण के भन्तर्यामी स्वरूप, 
विराट्‌ स्वरूप तथा निमु ण॒ स्वरूप का वर्णंन है। भगवानु के विराट रूप का वर्णन करते 
हुए सूर कहते हैं--- 
२ सरसारावली पद &६३ पृष्ठ ३४ ( वेंकटेखर प्रेस ) 
वद्दी वे प्रें० पृष्ठ ३८ 
सुरस्तागर सभा पद ३५५ 
चद्दी सभा पद 4२१ 
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धूर ने उत्त समय बनाए थे, जब वे किसी सम्प्रदाय में दीक्षित नही थे। साधारण जनता में 
शद्घुर के मायावाद का जितना प्रचार रहा है, उतना किसी भन्य वैष्णव-सम्प्रदाय के सिद्धान्तो 
का नही । श्रत: बहुत सम्भव है कि सूरदास पर भी अप्रत्यक्ष रूप से शद्धूर का प्रभाव रहा हो । 
सम्प्रदाय में दीक्षित होने के पश्चात्‌ तो वे मनसा-वाचा-कर्मंणा, गोविन्द के स्मरण में ही 
कल्याण मानने लगे भौर मत को मिथ्या-वाद-विवाद छोडने का निर्देश करने लगे।” कही- 
कहीं सूर ने उन ज्ञानी जीवो की शोर भी सकेत किया है, जो सदा एक-रस रहते हैं शोर तन 
के भेद को वास्तविक नही समभते । उन्हे देह का भ्रभिमान भी नही रहता, जवकि अज्ञानी 
जीव देह के धर्मो को अपना ही घ॒र्मं समझता है। गोस्वामी तुलसीदास जी की भांति सूरदास 
जी भी ससार के सव क्रिया-कलापो का नियन्‍्ता गोपाल को ही मानते हैं 


कही गोपाल की सब होइ । 

जो अपनी पुरुषारथ मानत, भ्रति भूठो हैं सोइ ।* 

जीव के सम्बन्ध में सूरदा रदास मे भावी की प्रबलता स्वीकार की है भर भावी की हा की प्रबलता स्वीकार की है शोर भावी को हा 
कमं-गति माना है। तीनो लोक उसी के व में हैं भार उठी के वन हि ह। ऊन के प्रधीन होकर सुर भौर नर 
देह घारण करते हैं ।३ जीव के लिए वे मगवदुभजन को ही कल्याणकारी मानते हैं। उन्होने, 


स्पष्ट लिखा है... लिखा है... 




















सूरदास मगवन्त भजन बिनु मिथ्या जनम गेंबेये ।! 
जगत भ्रौर संसार 


जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, वल्लभ-सम्प्रदाय में जगतु और ससार अलग-अलग हैं, 
जगतु सत्य है भर ससार असत्य । सूरदास जी ने जहाँ जगत्‌ को गोपाल का अश्य बताया है, 
वहाँ ससार का नाम नहीं लिया है और उसकी उत्पत्ति मी ब्रह्म से ही मानी है। वे जगत्‌ 
को मिथ्या मानने के लिए प्रस्तुत नही । जिस जगत में भगवान्‌ का ग्रणगान करके जीव तरता 
है, उसे कैसे मिथ्या कहा जा सकता है ?४ प्रभु का मर्म जान नही पडता, वे ससार का सर्जन, 
पालन भर सहार करते हैं भौर सहार के पश्चात्‌ फिर सर्जन मे लग जाते हैं।” सूरदास 
ससार को हरि की इच्छा का फल मानते हैं। उनकी इच्छा से प्रकट हुप्ना यह ससार स्वय भी 
हरि-रूप ही है, फिर भी इसे मायाकृत समझो, अ्तएवं सन को सव स्थानों से खीच कर कृष्ण 
भगवानू में लगाओो । सूर के पदो से स्पष्ट कलक जाता है कि उन्होंने वल्लभाचाय॑ के भ्रविक्षत 
परिणामवाद को माना है, क्योकि जगत्‌ की उपमा उन्होनें पानी के बुलबुले से दी है झोौर 
आचाय॑ वललम के समान ही ईश्वर को हा जगत्‌ का निमित्त और उपादान कारण माना है| 
सूरसारावली में सूरदास ने सृष्टि की रचना के विषय में भी लिखा है कि--किस प्रकार भगवान्‌ 
वे हृदय मे सबष्टि-रचता की इच्छा उत्पन्न हुई श्रौर फिर माया के द्वारा काल-पुरुष के चित्त मे 
किस प्रकार क्षोभ पैदा हुआ ? तदनन्तर सत्त्व, रज, तम--इन तीन ग्रुणो के मेल से प्रकृति 


१ सूरसागर (ना० प्र० सभा) प्रथम स्कत्ध, मन प्रवोध नाप्क शीक्षक में संकलित पद 


२ वही (,, » ») पद रघ२ 
३ वी (,, # #*ऐ पद रद 
॥ वद्दी (,, » ») पद ४६१६ 
प्‌ वद्दी (,, » ४) पद ४६२० 


( २१५ ) 


भ्रौर पुरुष के द्वारा सृष्टि का विस्तार हुआ्ला | वल्‍्लभाचार्य हे सिद्धान्तो के अनुसार 'सूरतारावली' 
मे २८ तत्व माने गये हैं, जिनका विवेचन सूरत्तागर में किया गया है : 

आदि निरजन, निराकार, कोंठ हुतो न दुसर। 

रचौं सृष्टि-विस्तार, भई इच्छा एक झौसर ॥ 

श्रिगुन प्रकृति ते महत्तत्व, महत्तत्व ते अहकार । 

मन-इन्द्री, सब्दादि पच, ताते कियो विस्तार।॥ 

सव्दादिक ती. पचभूत सुन्दर श्रगठाए। 

पुनि सव को रचि अड आपु में आपु समाये |) 

तीपरे स्कन्‍्ध मे मी सृष्टि का क्रम बताया है। यह खृष्टि-क्रम कपिल ने अपनी 

माता को बताया था। इस वरुन में सूर वल्लम-सम्प्रदाय से कुछ अलग प्रतीत होते हैं, 
क्योकि इसमें उन्होंने माया को चिग्रुशात्मिका मानकर सत्व, रज और तम्र उसके ग्रुण माने 
हैं श्र आगे चलकर माया का भिथ्यात्व सिद्ध किया है।* सूरदास जी ससार को सेंभल 
के समान और जीव को सेंसार-सेंमल के रूप पर मुग्ध शुक के समान मानते हैं। भेद 
खुलने पर जीव को पश्चात्ता१ करना पडेगा । ससार का मिथ्यात्व उन्होने स्थान-स्थान 
पर प्रतिपादित किया है भौर जीव की श्रविद्या को उसके भ्रम का कारण बताकर वार-वार 
उसे चेतावनी दी है 


साथा 


माया का वर्णन सूर के पदो में वडे विस्तार के साथ मिलता है। वल्लभाचार्य जी 
ने निश्चितत रूप से शद्भूराचार्य के मत से अपने मत को भिन्न रखा है श्र माया को सत्य 
तथा भ्रम दोनो ही प्रकार की बताया है। वह स्वय ब्रह्म की शक्ति-स्वरूपा है और उसके 
दो स्वरूप विद्या और शअविया हैं। शड्भूर के मत से तो अश्रविद्या का नाश होने पर जीव 
गौर जगतु दोनो की ही सत्ता का लोप हो जाता है परन्तु वल्लभाचारय्य के मत से अ्रविद्या 
का नश होने पर भी दोनो की स्थिति रहती है, केवल ससार का नाश होता है। सुरदास 
माया को ईश्वर की ही शक्ति मानते हैँ और उन्होंने इस माया की करामात को अनेक 
प्रकार से वर्णन भी किया है। यह माया-वटी हाथ में लकुटी लेकर जीव को कोटिक नाच _ 
नवचेती है प्रोरें उसकी बुद्धि को भ्रम मे डालती है । माया के वल से ही ईश्वर इस जगतु 
में विचित्रताओ को भर देंता है । वास्तव में उत्तको गति यह माया हीं है। विनय के पदों 
में सूरदास ने माया का अनेक प्रकार से वर्णात किया है। माया के चक्र में पड़ा हुआ भक्त 
४ा++ 
हरि को भी विस्मृत कर देता है। केवल भक्ति द्वारा ही माया से छुटकारा सम्भव 
इस माया ने किसे को नही विगोया ? नारदे जैसे ज्ञानी, शड्भूर जैसे महादेव शौर ब्रह्मा 
जैसे सप्ति-कर्ता भी इस माया के चक्कर में झागये हूँ। सुर इस माया को हरि की माया 
१२ सूरसागर ( ना० प्र० स० ) पद ३७& 
२ वही » /* » पद रे&ड 
३ मिथ्या यद ससार भोर मिथ्या यद्द माया। 

मिथ्या एँ यद देद कद्दो क्यों इरि वित्तराबा। 

तुम जाने बिन जीव सब उत्पत्ति ग्रलय समादि। 

शरण मोदि प्रनु राषिये चरय कमल की छोढ़ि। 

भुरनागर ( ना० प्र० म० ) पद १२१० 
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उनके चरणारविन्द का सान्निध्य सामोप्य मुक्ति कहलाता है, कृष्ण के साथ उन्ही के समान 
प्राचरण करना सारूप्य मुक्ति है तथा ईदवर के साथ एकीभाव को प्राप्त हो जाना साग्रुज्य 
मुक्ति है। जब भक्त रसरूप भगवान का श्रज्भ हो जाता है तव साथुज्य-भक्ति की प्राप्ति समभनी 
चाहिये । वल्लभाचायें की भाँति सूर ने भी सायुज्य-मुक्ति को ही प्राघान्य दिया है। भगवान 
के नित्यराप्त का वर्णान सायुज्य-मुक्ति का ही रूप है। सायुज्य-मुक्ति के भी दो रूप हैं--ससार 
के दु ख से मुक्ति भर नित्य सुख की प्राप्ति। इन दोनो भवस्थामरो में जीव भगवान का श्रज्ध 
नहीं बनता । लगात्मक सायुज्य-मुक्ति में जीव ईद्वर का अज्भ हो जाता है। ःइज़ार रस के 
सयोग श्रौर विप्रयोगात्मक दोनो ही रूप इस सायुज्य-मुवित के रूप हैं। सूर ने एक का वर्णांत 
'रास-लोला' में और दूसरे वा 'भ्रमर-गीत” मे किया है। अपनी भात्मानुमूति को प्रकट करते 
हुए वे लिखते हैं 
नमो नमो हे कृपा-निधान । 
चितवत क्ृपा-कटाच्छ तुम्हारे मिदि गया तम-प्रज्ञान । 
मोह निसा कौ लेत रह्यो नहिं, मयो विवेक-बिहान । 
श्रातमरूप सकल घट दरस्यों, उदय कियौ रवि-शान । 
मैं भेरी अभ्रव रही न भेरे, छुट्यो देह अभिमान। 
भाब॑परो भ्राुही यह तन, मसार्ब॑ रहो अभमान। 
मेरे जिय अब यहै लालसा, लीला श्रीमगवान्‌ । 
स्रबन करों निश्ि-बासर हित सा सूर तुम्हारी प्रान ।? 
इस पद में सूर ने यही इच्छा प्रकट की है कि मैं सदा भगवान्‌ की लीला का ही श्रवण 
करता रहूँ । यही उनके लिये सब से बडा सुख है, जैसा कि उन्होने निम्नलिखित पद में प्रकट 
किया है 
जो सुख होत गुण पार्लाह गाए । 
सो सुख होत वन जपतप कीन्‍न्हे कोटिक तीरथ नहाएँ। 
दिए लेव नहिं चारि पदारथ, चरन कमल चितलाएं। 
तीन लोक तुन-सम करि लेखत, नन्दनन्दन उर आए । 
वसीबढ वृन्दावन जमुना तजि वेकुण्ठ न जाबे। 
सूरदास हरि कौ सुप्रिरव करि बहुरि न भव-जल आवे ।* 
इसी भ्रवस्था को भजनानन्द में मग्स होता कहते हैं, जिसको सम्भ्रदाय में स्वरूपानन्द- 
मुक्ति कहा गया है। इसी के सम्बन्ध में वल्‍लभाचाये ने लिखा है --- 
प्रकृतिकालाशतीते वैकुण्ठादप्युत्कृष्ठे श्रोगोपाल एवं सन्‍्तोति शेष ॥3 
लयात्मक सायुज्य-मुक्ति के दोनों रूप हमें सयूर में दिखाई देते हैं। वे कृष्ण के श्रक्षर- 
धाम वृन्दावन का अझ्ठू बस कर उस श्रानन्द का श्रनुभव करना चाहते हैं। उनके साथ शभ्नेक 
देवताप्नो ने मी इस प्रकार की प्राथ्थंनाएं की हैं। एक स्थान पर सूर वृन्दावन की रेणु' ही 
५ सरत्ागर (ना० प्र० स०) ३७१३ 
२ बढ़ी पद ३४६ 
२ *खुवब्य अध्याय ४, पाद २ सत्र २। 
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बनने की कामना करते हैं ।! हिन्दो के प्रसिद्ध कवि 'रसखान” ने भी इसी प्रकार की इच्छा 
प्रकट की है। दूसरे प्रकार की लयात्मक मुक्ति का वर्णन गोपियों के विरह में हुआ है । वहां 
भी सूर ने भक्त-स्वरूपा गोपियो का कृष्ण के साथ एकीकरण दिखाया है। गोपियो को भात्म- 
विस्मृति हो गई है भौर वे कृष्ण में पूर्णतया तल्‍लीन हो जाती हैं तभी तो किसी-किसी गोपी 
के मुख से 'दही लेहुरी” के स्थान में 'गोपाल लेहुरी' निकल जाता है।* प्रवेशात्मक सायुज्य- 
मुक्ति का स्वरूप सूर ने मित्य-रास के वर्णन में बढ़े विस्तार से उपस्थित किया है। इस प्रकार 
हम देखते हैँ कि यद्यपि सूर ने सँद्धान्तिक रूप से मुक्ति-भेद का वर्णन नहीं किया, तथापि क्रिया- 
त्मक रूप से उन्होंने वल्लभ-सम्प्रदाय के अनुसार सव प्रकार की मुक्तियो का स्वरूप श्रपने 
काव्य में प्रस्तुत किया है । गोपी-उद्धव सवाद के अन्त में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं: 

ऊधो सूधे नैंक निहारो । 

हम अ्वलनि कौ सिखवत आए सुन्‍्यो सयान तिहारी ॥ 

निरगुन कहो कहा कहियत है, तुम निरगुन भ्रति भारी । 

सेवत सुलभ स्थाम सुन्दर कौ मुक्ति रही हम चारी। 

हम सालोवय, सरूप, साथुज्यो, रहति समीप सदाई। 

सो तजि कहत झौर की झौरे तुम श्रलि बड़े श्रदाई । 

हम मूरख तुम बडे चतुर हो, वहुत कहा श्रव कहिए 

बेही काज फिरत भटठकत कत, झव मारग निज गहिए । 

तुम भज्ञान कतहि उपदेसत, ज्ञान रूप हमहीं। 

निसिदिन घ्यान सूर प्रभु कौ भ्रलि देखत जित तितही।+ 

पूर की गोपियां विरहासक्ति में चारो प्रकार की मुवित का झ्ानन्द ले रही हैं। वे 
कंप्णमयी हो चुकी हैं श्रौर अपने भ्रापको ज्ञानरूप मानती हैं। जिघर भी वे देखती हैं, उधर 
ही कृप्ण का स्वरूप दीख पडता है। यह प्रवेशात्मक श्रौर लयात्मक दोनो प्रकार की सायुज्य 
मुवित की चरम सीमा है। इसी जीवनन्मुक्त श्रवस्था को सूर ने सर्वश्रेष्ठ बताया है। सूर 
उच्च कोटि के भावुक कवि थे । ईश्वर का लीला-बाम, श्रवण, सेवा-सगति झादि श्रवस्थागओं 
में सूर जिस भानन्द का अनुमव करते है, वह किसी मुक्ति में दुर्लभ है। उस श्रानन्द को 
सूरदास जी ने वडे-बढे मुनियो के लिए भी स्पृरहदणीय माना है। वेद, उपनिपदादि घर्म-ग्रन्यो 
में जिस परम-घाम का वर्णन है, वह सूरदास जी का लोला-धाम है, उनका भजनानन्द ब्रह्मा- 
नन्‍्द से बढ़ कर हैं ।४ 
भागवत की भांति सूरदास में भी आध्यात्म-पक्ष की ऋलक मिलती है। वल्लभ- 

सम्प्रदाय के अनुसार सूरदास ने ब्रज, वृत्दावन, गोकुल को नित्य लीला-बाम गोलोक का श्व- 
ततरित रूप माना है धोर स्थान-प्यान पर ब्रजधाम की मुत्तकण्ठ से प्रशसा की है।* ब्रह्मा ने ब्रज 





करहु मोदि जजरेखु, देशु वृन्दावन वासा । सूरमागर 
सुरक्तायर (ना० प्र० स०) पद २२५४५ 
सुरतागर पद ४५१८ 
भजनानन्द भलि इम प्यारी । 
अद्यानन्द सुख कोन विचारों ? सरसागर (अमर गीत) 
५ वृन्दापन म्ज को मद्दत्त कार्पे बरनों जाय। 
चपुरानन पग परसि के लोक गयो सुउपाय ॥ 
सूरतागर, ना० प्र० स०, पद १११० 
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वृन्दावन की महिमा 'वत्स-हरण लीला! के समय गाई है। सूर कहते हैं कि--“ब्रज की लीला को 
देखकर विधि का ज्ञान भी नष्ट हो गया । ब्रज की गोपियाँ धन्य हैं, र्वाले घन्य है, वे वछडे 
भौर गौएं धन्य हैं। इस ब्रजलीला का पार थ्ारदा भी नही पा सकती ।” इस वृन्दावन 
की रज भी प्रशसनीय है, जहाँ कृष्ण ने घेनुओ को चराया श्रौर भ्पने श्रधरों से वेणु-वादन 
किया । अरे मन, इस स्थान का क्या कहना * यहाँ तो पुरातन पूर्ण-पुरुष श्रीकृष्ण स्वय निवास 
करते हैं। इस धाम में कुछ लेता-देना नही है, केवल मनमोहन के घ्यान मे ही सव श्रानन्द है । 
यहाँ की समता कल्पवुक्ष और कामघेनु भी नही कर सकते ।” इसीलिए तो ब्रह्मा के रूप में सूर 
ने ब्नज को रेणु होने की कामना प्रकठ की है ।* 
सूर का व॒न्दावन, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, नारायण के वेकुण्ठ से भी बढ़कर 

है । वृन्दावन से मुरली की घ्वनि जब वैकुण्ठ पहुँची तो नारायण झभौर कमला दोनो के 
हुदय मे उसके प्रति बडी रुचि उत्पन्न हुई और वे भी न्रज भौर ब्रजवासियों के भाग्य को 
सराहने लगे * 

मुरली घुनि बेकुण्ठ गई । 

नारायन-कमला सुनि दम्पति, भ्रति-”णचि हृदय भई। 

सुनो प्रिया यह बानी श्रदूभुत वृन्दावन हरि देखो। 

'घन्य घन्य' श्रीपति मुख कहि-कहि, जीवन ब्रज कौ लेखो । 

रास-विलास करत नन्‍्द-सन्दन, सो हमते अति दूरि। 

घनि बन-घाम घन्य ब्रज-घरनी, उडि लागे जौ धूरि। 

वहू सुख तिहु भुवन में नाही जो हरि-सग पल एक | 

सूर निरखि नारायन इक टक, भूले नेन निमेष | 

सूर ने ब्रजघाम और वृन्दावन को लौकिक और अलौकिक दोनो ही रूप दिये हैं और 

पूर्णतया वल्लभ-सम्प्रदाय का अनुकरण किया है । 
रास 


वुन्दावन की भाँति सूर मे रास को भी आध्यात्मिक पक्ष प्रदान किया है और रास का 
विशद वर्णन किया है। ब्रह्म-ववर्त पुराण, विष्णु-पुराण, हरिवद् श्रादि पुराणों मे तो रास 
का वर्णन हुत्ना ही है, चेतन्य-सम्प्रदाय के गोस्वामी ने भी उसका आ्राध्यात्मिक रूप बड़े 
विस्तार से प्रतिपादन किया है। “उज्ज्वल-नीलमरणिण! भें कृष्ण विषयक खझाज्ार-रस का बडा 
विस्तार है और मघुर श्रथवा भक्ति-रस की श्रोष्ठता का तकंपूर्ण प्रतिपादत हुआ है। 
जहाँ तक रास का प्रदन है, सूर की रास-लीला “रासपश्चाध्यायी! को झाधघार मानकर 
लिखी गई है, किन्तु उसमें सूर की मोलिकता भी है शौर बगीय प्रभाव भी । भागवत में 
राधा का उल्लेख नहीं है। व्गीय वेप्णुव-शाखा में परकीया-माव कौ प्राघान्य दिया गया 
है, जबकि वल्लभ-सम्प्रदाय वालों ने स्वकीया-माघ को श्पनाया है, किन्तु इस लीला पर 
वंगीय प्रभाव अवदय मानना पड़ेगा । 'श्रोमद्भागवत' मे तो स्वकीया-परकीया का भाव उपस्थित 
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ही नही होता, क्योकि भागवतकार ने प्रारम्भ से अन्त तक रास में आध्यात्मिकता का निर्वाह 
किया है। श्रोक्ृष्ण को परम पुरुपोत्तम परमात्मा स्वीकार कर लेने पर स्वकीया श्रौर 
परकीया का प्रश्न ही असम्भव है, क्योंकि यह सव कुद उनका अपना हो विलास है और 
उनकी ही अमग्रभूता ग्रन्तरग शक्ति । रासलीला तथा उसमें प्रवेश करना सूर का चरम लक्ष्य 
है। उसी स्थिति को उन्होनें सब से वडी मुक्ति माना है। वेद, सुर, नर, मुनि, शिव आदि 
इस रास-रस की अश-क्ला को भी प्राप्त नही कर सकते |? रास-रस का वर्णन सूर 
श्रपनी शक्ति फे वाहर की वस्नु समभते हैं। रास का प्रभाव सार्वश्रिक एवं सार्वभौतिक 
है, उसके प्रभाव से यमुना भी उलदी वहने लगती है, सुर, तर और मुनियों का ध्यान 
हृट जाता हैँ श्रौर चन्द्रमा भी झात्म-विभोर होकर आकाश में अपना मार्ग भूल जाता हूँ ।* 
हम पहले कह चुके हैं कि सूर ने रास-वर्णंव भागवत के आधार पर ही किया है शोर उसी 
के भ्राघार पर रस के शाज़ार-परक भावों को परब्रह्म कृष्ण के ससर्ग के कारण निर्दोष 
ठहराया है । सूरतागर मे मुरली की घ्वनि सुनकर गोपियों का आकुल होकर कुल-मर्यादा, 
गुह-व्यापार ग्रादि को तिलाबञ्जलि देकर रृप्ण के सम्रीप दौड़ जाना तथा वाद मे कृष्ग्ग 
द्वारा उन्हें उपदेश देना, भागवत के श्रनुसार ही है । भागवत पर ग्याधारित होने पर भी 
सूर के रास-वर्णोन में पर्याप्त मौलिकता हे, उसमें लौकिक और आध्यात्मिक भावों का 
सुन्दर सामञ्जस्प है । आध्यात्मिक रूप में कृष्ण घन हैं एव ग्रोपियाँ दामनी-स्वरूपा त्तथा 
भौतिक-पक्ष में कृष्ण नायक और गोवियाँ नायिकाएँ । यह रास शाइवत्त हैं-- 
वृन्दावन हरि यह विधि क्रीडत सदा राधिका सदझ्भू 
भोर निसा कवहूंँ नहिं जानत'सदा रहत इक रखज्ू । 
तथा 
नित्य धाम वृन्दावन श्याम, नित्य रूप राघा ब्रजघाम । 
नित्य रास जन नित्य विहार नित्य मान खण्डिताभिसार । 
ब्रह्म रूप एही करतार, करनहार त्रिमुवन ससार | 
नित्य कुज्ज-सुख नित्य हिडोर, नित्य हि त्रिविध समीर भकोर । 
मुरली का भी सूर ने लौकिक झऔर अलोकिक दोनो रूपो से वर्णन किया हूँ । 
जहाँ एक ओर उन्होने वल्लभाचायं के भ्रनुसार मुरली को आध्यात्मिक रूप दिया हूँ, वहाँ 
दूसरी ओर लोलिक हृष्टि से भी मुरली को लेकर बडी खिलवाड़ की हूँ | राघा को तो 
उन्होने प्रकृति माना हु और कृष्ण को पुरुष, फिर प्रकृति-पुरप की एकता भी प्रति-पादित 
की हूँ ।४ कही-कही उन्होने राघा को कृष्ण की शक्ति कहा हैँ झौर उसी रूप से उमको 
२ सरसागर (ना० ४० स० ) पद १७६१ 
२ वद्दी पद १७६७ 
३ म्रतागर ( ना० प्र० सा० ) दराम स्कन्ध रास पन्चाध्यायी, 
४. अर्जार्द बसे आपुर्दि विसरायां। 
प्रकृति पुरुष एकद्ि करि जानदु बातन भेद करायो । 
जल यल जहाँ रद्द धुम विद्यु नद्ि वेद उपप्नपद्‌ गा । 
दे तन जोव पएद्ध दम दोऊ मुझ कारन उपजाओं। 
मद्दा रूप दितिया नदि कोऊ, तब मन पिया जयायो । 
सूर त्याम मुझ देसि अल़॒प हैँसि आनन्द पुज्ज बढ़ायो ॥ 
सुरतागर ( ना० प्रू० म० ) पद रेरेण्ड | 


( २२२ ) 


उपासना भी की हूँ । वह्लभ-सम्प्रदाय में राधिका को स्वामिनी माना हैँ। स्वय गोस्वामी 
विदुलनाथ जी ने राघा के विषय में 'स्वामिन्यष्टक' झौर 'स्थामिनी-स्तोश्र' द्वारा राधा की 
उपासना को हैं! सूर की गोपियो का विभाजन भी अनन्यपूर्वा, अस्यपूर्वा तथा ग्रुणातीता के 
रूप मे हो सकता है । 

श्रोम्भागवत, वल्‍्लभ-सम्प्रदाय तथा भ्न्यान्य सम्प्रदायो को ग्राधघार मानते हुए भो 
हमें सूर के सिद्धान्तो में पर्याप्त मौलिफता मिलती है। पिछले भ्रध्याय में हम दिखा छुके हैं 
कि सूर ने अ्रपने दृष्ठ के भतिमानवीय रूप के साथ मानवीय रूप का भी चित्रण किया है। 
उनके कृष्ण एक शोर तो भागवत के श्रीकृष्ण भौर वल्लभ के इष्टदेव, परब्रह्म पुरुपोत्तम- 
स्वरूप तो हूँ ही, दूसरी श्लोर उनके कृष्ण में मानवता का भी पूरा-पूरा पुट हमें मिलता है। 
कृष्ण के बालरूप का वर्णन करता हुआ कवि उन्हे अबोध, सुकुमार, चञ््चल तथा घृष्ट शिशु 
के रूप में चित्रित करता है। उस चित्रण में इतनी मानवीयता झौर मनोवैजशञानिकता है 
कि कृष्ण हमें भ्रपने बीच खेलते हुए प्रतीत होते हैं। सम्भवत इसीलिए सूर उनकी 
झलोकिकता की ओर पाठक का ध्यान श्राकपित करते जाते हैं। विभिन्न सस्‍्कारो, उत्सवों 
और समारोहो का साज्भोपाजु वर्णन सम-सामसयिक समाज का प्रतिबिम्ब स्वरूप है । 
गोचारण-प्रसग में भी कृष्ण साधारण रवाले के रूप में चित्रित किये गए हैं। उनकी शज्ञार- 
लीलाओ के चित्रण को देखकर पाठक को सहसा यह विश्वास नही होता कि वे केवल श्राठ-नी 
वर्ष के होंगे । प्रेम की ऐसी घातें, चये-तये दाँव-पेच भौर विचित्र रति-क्रीडाएँ पाठक को 
विवश कर देती हैं कि वह कृष्ण को रसिक-शिरोमरि, चतुर रतिनायर के रूप में देखे । 
यही बात गोपियों के विषय में भी हैं । इसे हम सूर की मौलिकता कह सकते हैं । 


जीव, जगत, मोक्ष भ्रादि के विषय में भी सूर ने केवल मौलिकता ही नहीं, निर्भकिता 
भी दिखाई है। जगतु शौर ससार फ्े सूक्ष्म भेद की श्रोर सूर का ध्यान इतना नहीं गया हूँ 
और न ही जीवो की कोटियाँ गिनाने मे उनका मन रमा है, ब्रज-प्ुमि में प्रवेश होने से 
पहले उनका मन साम्ीष्य के लिए मानो तडपता था। माया शौर श्रविद्या को वे आवरण 
सममभते थे। इसलिये भगवान्‌ के सम्मुख सूरदास कभी करुणा-कदन करते हुए दीख परते 
हैं, तो कभी भ्रपता दैन्य प्रकढ करते हुए भौर कभी साया भौर उसके रूप, तृष्णा श्रादि पर 
पिल पड़ते हुए लक्षित होते हैं ॥ यही कारण है कि वल्लभाचाय जी से साक्षात्तार होने तक 
वे घिधियाते रहे । ब्रज-मृमि के स्पर्श से उत्तका घिघियाना बन्द हो गया शौर मानो उन्हें 
परमधाम की प्राप्ति हो गई। उस परमघाम में पहुँच कर भगवान्‌ का लीला-गान ही वे 
झपना कतेव्य समभते रहे। जीवन्मुक्त भक्त को मोक्ष की विभिन्न कोटियों के पचडे में 
पड़ने से क्या मतलब 2? इसीलिए सूरसागर में दाशंनिक सिद्धान्तो की खोज करना श्रसगत-सा 


ही प्रतीत होता है । 


तवम श्रध्याय हे 


सरदास का भावषित-पक्त --2 


सूर-साहित्य की प्रृषठ-भूमि का विवेचन करते हुए हमने सक्षेप में भक्ति-आ्ान्दोलन का 
विश्लेपश किया है) उत्तरी भारत के वेष्णाव सम्प्रदायों ने अपनी भक्ति-भावना का सूच 
धीम:उ्भागवत से ग्रहण किया है, इसका हम पहले ही विवेचन कर चुके हैं। यद्यवि इस ग्रन्य 
में वर्साध्रम-धर्म, मानव-घर्म, कर्म-योग, अष्टाज़न्योग, ज्ञान-्योग प्रौर भक्ति-योग श्रादि 
भगवद-भक्ति की प्राप्ति के सभी साधनों का विशद विवेचन है, परन्तु इस मह्मापुराण का 
मुख्य प्रयोजन भवित का उत्कपं दिखाकर मनुष्य को उसको झ्ोर प्रवृत्त करना है। वैदिक- 
काल से लेकर पौराशिक युग तक के भक्ति-सिद्धान्तों का समन्वय और सामण्जस्थ हमें इसमें 
मिलता है। भक्ति के विकास पर हिन्दी में कई निवन्ध लिखे जा चुके हैं। हम सक्षेप से 
भक्ति का विकास-क्रम दिखलाते हुए भक्ति का विश्लेपण प्रस्तुत करते हैं । 


भक्ति का विकास श्रौर विश्लेषण 


>> आरतीय घर्म-पद्धति में लोक-धर्म के तीन अवयव हैं। प्राचीन काल से ही ये तीनो 
अवयव भारतीय घमं-साघना में प्रतिष्ठित हैं। वास्तव में ये तीनो ही मानवता की पुणुंता 
के लिए ग्रावश्यक हैं, परन्तु देश-काल को परिस्थितियों के अनुकूल कमी-एक का प्रावल्प 
रहता है, तो कमी दूसरे का। इनके भनुपात को सुव्यवस्यित और सुमर्यादित बनाना ही 
भारतीय घर्म-साधना की मौलिकता रही है । वेदों में प्राकृतिक शक्तियों को देवी रूप दिया 
गया है भर उनकी उपासना के अनेक मतन्र मिलते हैं। ज्ञान-पक्ष में सब देवताप्ों को एक 
ही ब्रह्म के नाना रूप बताया है।? एक ओर वेदो में -ब्रह्मगाद की प्रतिष्ठा है ग्रोर दूसरी 
ओर द्रव्य-यज्ञ का भी विधान है, जो एक प्रकार से उपासना का ही वाह्य रूप है। वेदों में-- 
विज्येपकर यजुर्वेद में--वहुत से काम्य भौर नैत्यिक यज्ञों का विधान है, साथ ही साथ बँदिक 
ऋषियो ने अपनी सहृदयता और भावुकता का भी परिचय दिया है। उनकी यह भावुकत्ता 
देवताओं की स्तुतियों तया प्राकृतिक ह॒इ्यों के सम्बन्त्र में सौन्दर्य भावना और शुद्ध अनुराग 
प्रेरित रमणीय उक्तियों के रूप में प्रकट हुई है । 


बेदिक काल में ही अह्य की तराकार भावना हो चुको थी। ऋग वेद के पुरुष-सूक्त मे 

“ईश्वर की भावता पुरुष रूप में की गई है। ब्राह्मए-ग्रन्यों मे तो इस मावनता को और भी 
पुष्टि मिली ओर ब्रह्म की पुरुपष-तारायण के रूप में कल्पना को गई । हम यो कह सकते हैं कि 

मत्र-काल या सद्दिता-काल में परमेश्वर की विभिन्न शक्तियों का साक्षातु करके उनको एक 

समष्टि शक्ति के रूप में ग्रहण किया गया और फिर ब्राह्मश-काल में बुद्धि और कल्पना के चल 


१ इन्द्र मित्र वदयमग्मिदुरथों दिव्यस्थ सुपर्यों गरुत्मान्‌। 
३ एक सद्दिप्रा बहुभा वदन्त्याग्न यम मालतरिस्वानमाहुः 


( २२३ ) 


्ं 


हे 
(ऐप 8] 


पर उस शक्ति के स्वरूप का परिचय दिया गया ),/ इसे हम ज्ञान श्रौर उपासना का योग कह 
सकते हैं भ्रथवा बुद्धि और हृदय का सामजेस््य । उपनिपदो में भी इसी प्रकार के प्रयत्न 
स्पष्ट लक्षित होते हैं। ब्रह्म को अन्नमय, प्राशमय मनोमय, विज्ञानमय और श्रानन्‍्दमय देखना 
ही उसे भ्रपनी भ्रन्त सत्ता के बाहर वाह्म जगत्‌ में देखने का ही प्रयत्न है ।* 


वैदिक वाज्भमय में यह ब्रह्म की भावना हमें विभिन्न रूपों मे प्रस्फुटित होती हुई 
इृष्टियोचर होती है। ब्रह्मा,विष्णु, रुद्र, श्रग्नि, वरुण, वायु ब्रह्म के ही विभिन्न प्रतीक हैं। 
इस भ्रकार ब्रह्म की ही समष्ठि शक्ति, बुद्धि श्रौर कल्पना का योग पाकर ग्रनेक नाम-रूपों में 
विभक्त हुई-सी प्रतीत होती है। इस उपामना-पक्ष के साथ ज्ञान-पक्ष का रूप भी हमें वैदिक 
काल में वराबर मिलता है २/उपनिपद्‌-काल में तो स्पष्ट ही दो मार्ग दिखलाई देते हैं। 
निवृत्ति-परक ज्ञानमार्ग की वृहदारण्यक तथा कठोपनिपद्‌ आदि में तथा कर्म-परक ज्ञानमार्ग 
की ईशावास्यादि उपनिपदो में व्याख्या हुई है। कमं-परक ज्ञानमाग से ही उस भक्ति-मार्ग 
का विकास हुआ, जिसमें हृदय-पक्ष प्रवल होता गया और रागात्मक तत्त्व को प्रधानता मिली । 
ब्रह्म के मूर्ते श्रोर अमृत, मत्यं भौर श्रमुत, स्थित भौर चल अणुु शर महावु--दोनो ही रूपो का 
वणन हमे उपनिपदो में मिलता है /अन्त में उमे मृत और अमुर्त दोनो से परे बताया है।" 
वृहदारण्यक से स्पष्ट बतलाया है. 
हंवाव ब्रह्मणो छूपे मूतंब्चैवामूत्तत्व । 
भत्यंज्वामृत्त च, स्थित च, यज्च, सच्च, त्यत्च | 
साराश बह है कि उपनिषदो में विशुद्ध तत्त्वज्ञान के लिए ब्रह्म को निम्न ण झौर भव्यक्त 
कहा गया है परन्तु उपासना के लिए उसका समुण रूप ही सामने रक्खा गया है। यो तात्विक 
रूप से ब्रह्म की भावना एकत्वनिष्ठ ही थी . 
त्व ब्रह्मा त्वच वे विप्णुस्त्व रद्रस्त्व प्रजापति । 
त्वमग्तिवेंदणों वायुस्तवमिन्द्रस्तव. निश्ञ कर ॥ 
त्व मनुस्त्व यमदच त्व पूथिवी त्वश्थाच्युत । 
स्वार्थों स्वामाविक्रेष्ये च बहुघा तिष्ठसे दिचि ॥॥ 
मंप्रायप्युपनिपद्‌ ४॥१२।१३ 
उपासना-पद्धति में विधि-विधान भौर उपचार का भी समावेश हुआ । वैदिक काल 
की पूजा, जो केवल द्रव्य-यज्ञ द्वारा ही सम्पादित होती थी श्रौर जिममें भय, लोभ या कृतज्ञता 
के ही भाव रहते थे, घीरे-बीरे परिष्कृत होती गई | ब्रह्म के स्वरूप के बोध के साथ उसका 
विशेषीकरण हुथा भौर पूजा ने श्रद्धा-समन्वित उपासना का रूप धारण कर लिया | बुद्धि के 
योग के कारण द्रव्य-यज्ञ का परिष्कार ज्ञान-यज्ञ के रूप में हुआ । उपनिषदों से लेकर 
श्रोमद्भगवद्गीता तक द्रव्य-यज्ञ की श्रपेक्षा ज्ञान-यज्ञ की विशेषता प्रतिपादन करने के उपाय 
स्पष्ट लक्षित होते हैं । हम पहले लिख चुके हैं कि घोर अस्िरिस ऋषि द्वारा देवकी पुत्र श्रीकृष्ण 
१ भन्न बद्च ति व्यजानात । प्रायो अक्षे ति व्यवानात्‌ । मनो अद्षोति व्यनानात्‌ | 
विज्ञान मदद ति व्यनानात्‌( आनन्दो अद्दोति ब्यजानात 
तेत्तिरीयोप निपद्‌, मगुवल्ली । 
२ भणोरणीयान्‌ महतो मद्दीयानू, 
आत्मा गुद्दाया निद्ितोइत्य जन्तो ) (श्वेत० ३-२०) 


को इस विद्या को देने का उल्लेख छाल्दोग्य-उपनियद्‌ में है । श्रोमद्भूगवद॒गीता में भी इसकी 
श्रेष्ठता अतिपादित की गई है ।* 

इस यज्ञ में ज्ञान और कर्म दोनों का समन्वय है, मन की वोधवबूत्ति ग्रौर रागात्मिका 
वृत्ति का सयोग है। घीरे-बीरे मन की राग्रात्मिका वृत्ति को प्रधानता मिलतो गई और 
भागवत-पर्म की प्रतिष्ठा हुई । विष्णु को प्रधानता बेदिक काल में ही मिलने लगी थी, आगे 
चलकर तो विप्णु ही भागवत-घर्म के सर्वश्रेप्ठ देव निश्चित हुए। कृष्ण के विकास में हम 
वतला चुके हैं कि किम प्रकार विष्णु, नारायण, वासुदेव और कृष्ण में एकता स्थापित्त हुईं 
प्रौर श्रीकृष्ण भागवत-घर्म के मुख्य श्राधार वने ? प्रारम्भ में तो श्रीकृष्ण में लोक-रजक और 
लोक-रक्षक दोनो ही स्वरूपो का समन्वय था, परन्तु वीरे-घीरे उनका लोक-रक्षक स्वरूप 
तिरोहित होता गया और केवल ऐसे क्वरूप की प्रतिष्ठा की प्रवृत्ति वढती गई, जो अत्यन्त 
घनिष्ठ प्रेम का अवलम्बन हो सके । यद्यपि मभी पुराण किसी न किसी देवता को प्रधान 
मानकर इस उपासना-पद्धति का निरूपण करते है, फिर भी श्रीमद्भागवत को इस प्रवृत्ति का 
विशिष्ट सुमघुर, सुस्वादु फल कहा जा सकता है। गीता में जो भक्ति का रूप है, वह कर्म 
शीर ज्ञान से समन्वित ही कहा जा सकता है। परन्तु भागवत में तो कर्म और ज्ञान से श्रलग 
भक्ति का स्वतत्र क्षेत्र तैयार किया गया है | शाडिल्य-मक्ति-सुत्र, नारद-भक्ति-पूतर और पाझ्चरात- 
सहिताएं इसी परम्परा के ग्रन्य है। श्लीमद्भा|गवत की एक विशेषता यह भी है कि उसमे ज्ञान या 
स्वरूप-बोब के लिए तत्वाचन्तक की स्वाभाविक पद्धति को स्वीकार किया गया है। झ्ागे चल 

का वप्णुव सम्प्रदायो ने इसी भक्ति-पद्धति को श्रपनाया, जिसका |ववेचन हम पहले कर चुके हैं । 

भक्ति को व्याख्या 


भक्ति शब्द 'भज” सेवायाम्‌ बातु से 'क्तिदू! प्रत्यय॒ लगाकर बनाया हैं, जिसका भ्र्थ है 
भगवान्‌ का सेवा-अकार । शाण्डल्य-भक्ति-सुत्र मे लिखा है, कि ईश्वर में परम अनुरक्ति ही 
भक्ति है।* नारद-भक्ति-सुत्र में लिखा है कि भक्ति ईश्वर के प्रति परम-प्रेम-रूपा है श्रौर अमृत- 
स्वरूप भी है। जिस परम प्रेम-हपा ओर ग्मृतस्वरख्या भक्ति को पाकर मनुष्य तृप्त हो 
जाता है, सिद्ध हो जाता है और अमर हो जाता है जिस भक्ति के प्राप्त होने पर मनुष्य न 
किमी वस्तु की इच्चा करता है, न थोक करता है श्रौर न किसी वस्तु में प्रासकत होता है; 
विपयभोगों के प्रति उसका कोई उत्साह नहीं रहता भर आत्मा-नन्द के साक्षातुकार से 
वह संसार के विपयो से निरपेक्ष होकर मस्त रहता है ।7 
भागवतकार ने भक्ति का लक्षण इम प्रकार दिया है, “ मनुप्यो के लिए सर्वेश्रेप्ठ 
घर्म वही है, जिसके द्वारा भगवाव्‌ क्रष्ण में मकति हो, भक्ति भो ऐसी, जिसमें किसी प्रकार 
की कामना न हो ओर जा नित्य निरन्तर वनी यो क भक्ति से हृदय आनन्द स्वरूप 
भगवाब्‌ की उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाता है! 
२ ओयान्द्रव्यमयायशाइ्शानयन परंतप) गोता ४०३२३ 
२ सा परानुरक्तिरीखरे । राश्टिलय भक्ति-सुत्र, भक्ति-चच्दिका, (सम्पादक श्रोयोपीनाव कविरान, पृ २) 
३ नारद-भक्तिलसुत्र * ३, हे, ४, ४, ६ 
४ सम पुसो पतोपमों यतो भक्तिरभोच्जे । 
अद्वतुक्यप्रतिदता वयाइ5त्मा सम्रमौदति '. (१०२०३) 
सूर०--२६ 





( २२६ ) 


'भक्ति-रसामृत-सिन्धु' मे भक्ति की बडी विस्तृत व्याख्या की गई है // इस ग्रन्थ के 
के चार विभाग हैं--नयूवं, पश्चिम, .उत्तर श्लोर दक्षिण ) पूर्व विभाग में मेंकिति की व्याख्या 
की गई है इसमे चार लहरी हैं--प्रथम लहरी में भक्ति के सामान्य रूप का विश्लेपण हुग्ना 
है, दूसरी में साधना-भक्ति का स्वरूप बताया है, तीसरी में भाव-भक्ति का विवेचन है, और 
चौथी में प्रेम-भक्ति का । 


5_महापश्ु बल्लभाचायं जी ने मक्ति की परिभाषा इस श्रकार से की है, “मगवालू में 
माहात्म्यपूर्वंक, सुदृद भौर सतत स्नेहू ही भक्ति है 6 मुक्ति का इससे सरल उपाय नहीं है ।/* 

और भी अनेक आचार्यो ने भक्ति के लक्षण किये हैं, परन्तु उन सभी लक्षणों में दी 
लक्षणो पर विज्ञलेप जोर दिया गया है--१-ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम तथा २-भन्य सासारिक 
वस्तुओं से वैराग्य । श्रीमज्भागवत मे हमे भक्ति क॒ तीत स्वरूप मिलते हैं, १-विशुद्ध भक्ति, 
२-नवघा भक्ति-३ प्रेमा भकित । श्रीमद्भागवत मे विशुद्ध भक्ति का विवेचन कई स्थानों पर हुआझा 
है एकादश स्कन्घ के चोदहवें अध्याय में उन्होने मक्ति को योग, ज्ञान, धर्म, स्वाष्याय, तप, दान, 
झादि झादि से भी ऊपर माना है ।* नवम स्कन्ध में मगवान्‌ ने घोषणा की है कि मैं भक्तो 
के अ्रधीन हू, मुझे केवल भवित के हारा ही जाना जा सकता है ।४* 


श्रीमद्भगवद्‌ गीता मे भी इसी प्रकार की भक्ति की ओर सकेत किया है-- 
भकक्‍त्या त्वनन्यया शक्य भ्रहमेवविधो5ऊु न । 


ज्ञातु द्रष्ट्रु च तत्त्वेन प्रवेष्द' च परन्तप ॥ ११। ५४ 


5 अओमझ्गवदू गीता में श्रीकृष्ण भगवानू कहते हैं, “यदि कोई अतिशय दुराचारी भी 
पनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुर्कको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योकि 
वह यथार्थ निदपचय वाला है। वह शीघ्र ही घर्मात्मा हो जाता है भौर सदा रहने वाली 
परम शान्ति को प्राप्ति होता है। हे भ्रद्धु न, तु निश्चय जान, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता ।४” 
श्रीमद्ध)गवत की यह विशेषता है कि इसमें ज्ञान, वैराग्य भर 90208 से (क्त नैष्कम्य का 
झाविष्कार किया गया है तथा भविति-सहित ज्ञान का निरूपण हुआ है )/ ज्ञान की भ्रन्तरंग 
साधना में श्रवण, सनन कौर निदिच्यासन को विशेष स्थान देने पर भी/ 'नतत्रोपायसह- 
साणाम्‌! कहकर,मैक्ति को हो मुख्य माता है)” इसका कारण यह है कि ज्ञान का झ्राविर्भाव 
होने के लिये छुद्ध अन्त करण की आावदयकता होती है श्लौर समस्त कामनाओो के ष्ट 
करने का कारण होने से भक्ति ही भन्त करण की शुद्धि का प्रधान कारण ज्ञान 
आर भक्ति का सामजस्य भागवतकार ने स्थान-स्थान पर फिया है। निम्नलिखित इलोक 
में यह सामज्जस्य बडी सुन्दरता से प्रस्तुत किया गया है-- 

चद॒न्ति तत्तत्त्वविदस्तत्व. यज्ञानमद्यम्‌ । 


ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्यते ॥ मागवत १-२-११ 


१ माइत्म्यशानपूर्वेस्तु झड़ स्वत्तोडघिक । 
स्नेहो मक्तिरिति प्रोक्तस्तया मुक्तिनंचान्यथा | द० दी० नि०, ज्ञानसागर बम्बई, श्लोक ४६, पृष्ठ १२७ 

२ भावगत स्कन्च ११, अध्याय १४८, श्लोक २० से २५ 

8 भागवत £-४ । ६३ से ६८ 

४ मीना «६ । ३००३१ 
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धद्ाव ब्रह्म, परमात्मा और भमगवानु--ये तीन नाम पुयक्‌-पृथक्‌ तत्त्व के नहीं, एक 
हो परमतत्त्व की दृष्टि-भेद के अनुसार त्रिविध अनुभूति मात्र है। ज्ञान-राशि के उदय-काल 
में भगवततनु का जो झ्रालोक साधक के शुद्ध, सात्विक हृदय-पटल पर प्रतिफलित होता है, 
उसे ब्रह्म कहते हैं । यही श्रालोक-पुज्ज जब विम्व रूप से साधक के हृदयाकाश में प्रतीत 
होता है, तव वह परमात्मा कहलाता है। ये ब्रह्मानुभव श्रौर परात्म-दर्शन दोनो ही मगवतु- 
तत्व के खण्ड या अशन-वोधमात्र हैं। इस ब्रह्म के प्रतिष्ठान एवं परमात्मा के अधिष्ठान-भूत्त 
परमतत्व का भक्‍तो को जो श्री इयाम रूप में दर्शन होता है, वह भगवान्‌ नाम से निदिष्ट 
किया जाता है। इस दर्शन से जो अनुभव होता है, वही भगवान्‌ का विज्ञान-समन्वित 
परम गुह्य ज्ञान है और वह भक्ति-भावित नेन्नो से ही परिज्ञात होता है। वास्तव में भक्ति 
झ्ोर ज्ञान में कोई तात्विक भेद नहीं है। भक्ति की पराकाष्ठा ज्ञान है श्ौर ज्ञान की 
पराकाष्ठा भवितु “न जहाँ भक्ति को ज्ञान से श्रेष्ठ वताया गया है, वहाँ भक्ति का श्र 
साधन भवित है प्रोर जहाँ ज्ञान को भवित से श्रेष्ठ बताया गया है, वहा ज्ञान का श्र्थ 
परोक्ष ज्ञान है। पराभक्ति प्रौर परम ज्ञान दोनों एक ही वस्तु हैं। गीता की निष्कामता 
भी भक्ति-योग के अन्तर्गत है क्योकि भगवदर्थ कर्म ही निष्काम होते हैं: भागवत-महात्म्य 
में ज्ञान शोर वैराग्य को भक्ति का पुत्र वतलाया है ।* 

भागवत में भवित के साध्य भौर साधन दोनो ही पक्षो का विवेचन हुआ है। मन की 
एका ग्रता से भगवान्‌ का नित्य निरतर श्रवण, 2 8 पर आराघन भक्ति का साधन पक्ष हैं 
2 और भगवान्‌ में परानुरक्ति उसका साध्य पक्ष है, साधन रूपा भवित को नवघा भवित वँघी 
भवित अथवा मर्यादा भवित भो कहते हैं झौर साध्य रूपा भक्ति को प्रेमाभक्ति तथा रागा- 
नुग। अथवा रागात्मिका भक्ति के नाम से अभिहित किया जाता है। 'हरि-भक्ति-रसामृतर 
सिन्धु' में वंधी और रागानुगा दोनो ही भक्तियो को साधनभक्ति कहा है और पराभक्ति को 
साध्य भक्ति माना हूँ । इस ग्रन्य मे भक्ति गौणी तया परा भेद से दो प्रकार की मानी गई 
है । गौणी भक्ति के दो भेद हैं--वैधी और रागानुगा । फिर रागानुगा के भी दो भेद हैँ--- 
कामरूपा और सम्वन्धरूपा । यही भक्ति साघन भक्ति है श्रौर जब सव कामनाग्रों से रहित 
होकर भक्‍त की भगवान्र मे परानुरक्नि हो जाती है तब वह पराभक्ति कहलाती है। साघनलहूपा 
भक्ति के पाँच श्रज्ञ माने गए हैं १--उपासक, २--उपास्य, ३--पृजा द्रव्य, ४--पूजा-विधि 
५“ मन-जप । तन्त्र-ग्रन्यो में मत्र-जप को विशेष महत्त्व दिया गया है और इसके पाँच तत्व 
माने गये हैं--१--गुरुतत्व, २ मन्त्र तत्व, ३--मनस्तत्व, ४--देवतत्व तथा ५--ध्यान- 
तत्व । निवाग्ग त्त्र और निर्वाण्य सार मे इतका विशद विवेचन हमा है। इस तन्त्र-ग्रस्यों में 
भक्ति को मश्रयोग का एक श्रज्ध माना है श्रौर चित्तवृत्ति के निरोध के लिए उसे श्रावश्यक 

चताया है | मभ्-योगो-भाव-समाधि मे जाकर ईश्वर का साक्षात्कार करता है । 
श्रीम:्भागवत्त में भक्ति के कई भेद गिनाए हैं। तृतीय स्कन्घ मे भक्ति के चार प्रकार 


माने हँ--तात्विकी, राजसी, तामसी तथा निगुण* । फिर सप्तम स्कत्ध में प्रकह्लाद ने भवित 
के नो भेद बतलाए हैं 


श्रवण कीत्तंन विष्णों स्मरण पादसेवनम्‌ | 
भर्चन वन्दन दास्‍्य सस्यमात्मानिवेदनम्‌ ॥२३॥ 
_ $. भागवत मदात्य अध्याय ६ श्लोक ४५ 
२ भागवन तृतीय स्कन्ध अध्याय २६ इलोफऊ ७- १४ 





घट हि 


इति पुसा्धिता विष्णो भक्तिब्वेन्ननलक्षणा । 
क्रियते भगवत्यद्धा. तन्मन्येड्घीतमुत्तमम्‌ ॥२४॥ 
भागवत्त सप्तम स्कन्ध, पच्रम श्रध्याय 
इन नो साधनों के तीन भाग किए जा सकते हैं--श्रवण, कीर्तन भौर स्मरणा, जो 
श्रद्धा और विश्वास की बृत्ति के सहायक हैं । पाद सेबा, अचन और वन्दन रूप-सम्वन्धी-माधन 
है, जो चैघी भक्ति के विशेष अज्छ हैं तथा दास्य सख्य और ग्रात्म-निवेदन भाव-सम्बन्धी-साधन 
है, जो रागात्मिका भक्ति से सम्बन्ध रखते है। श्रीमख्भागवत्त भें इन तीनो ही अज्भो का बड़े 
विस्तार से विवेचत हुआ है । आगे चलकर दास्य, सख्य और गआत्म-निवेदत की ही रूप 
गोस्वामी ने भक्ति-रस का उत्पादक माना है । भक्ति रसामृत-सिन्धु' और “उज्ज्वल नील मणि! 
में भक्ति रस का शास्त्रीय ढंग से विवेचन हुआ है। दास्य सरूय झौर आ्रात्मनिवेदन में भी 
आात्मनिवेदन का विशेष महत्त्व है, क्योकि भ्रात्मनिवेदन में साधन और साध्य एक हो जाते हैं । 
श्रीमद्धागवत में भक्तों की जितनी भी कथाएँ आई हैं, उनमें शरणागति का भाव ही भ्रोत्तप्रोत 
है | वैधी-भक्ति का पर्यवसान रागरात्मिका भक्ति में है और रागात्मिका भक्ति की पूरणता 
श्रात्म समर्पण मे । ग्रोषियों ने वी भक्ति का ही अनुष्ठाव किया था, परन्तु उनका हुदय 
रागात्मिका भक्ति से ही प्रोतप्रोत था । भगवात्‌ की चीर-हरण लीला और रासलीला इस 
पूर्ण समर्पण के ही रूप हैं। गीता में भी भगवान्‌ कृष्ण ने अर्जुन को इस आत्म-निवेदन का 
ही उपदेश स्थान-स्थान पर दिया है 
यत्करोषि यदश्तासि यज्जुहोषि ददासि यतु । 
यत्तपस्यसि कौन्‍्तेय, तत्कुरुष्वमदर्पएम्‌ ॥--गीता &। २७ 
मन्‍्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मा तमस्कुझ। 
सामेवेष्यस सत्य ते प्रतिजाने प्रियोशस मे ४६५॥ 
सर्वेधर्मान परित्यक्य मम्ेक शरण ब्रज। 
अरह त्वा सर्वपापेम्यों मोचयिष्यासि मा शुच ॥|६६॥ 
गीता, भ्रध्याय १८ 
कुछ भ्ाचार्यो ने इस आत्म-निवेदन को शरणागति अथवा प्रपत्ति कहा है। पाग्रात् 
विष्वक्सेन सहिता में कहा गया है, “भगवतुरूप प्राष्य वस्तु की इच्छा करने वाले उपाय-हीन 
व्यक्ति की प्रार्थना मे पर्यवसायिती निश्वयात्मिका बुद्धि ही प्रपत्ति का स्वरूप है तथा अननन्‍्य 
साध्य भगवद-प्राप्ति में महाविश्वास पूर्वक मगवान्‌ को ही एक मात्र-उपास्य समझे कर उपाय 
करते रहता ही प्रपत्ति है और इसी को दरणागति कहते हैं! |” 
४2 
*>_मैक्ति की कोटियों में प्रेमाभनक्ति का सर्वोच्च स्थान रूपगोस्वामी ने 'मक्तिरसामृत- 
सिन्चु! मे उत्तमा भक्ति के तीन भेद माने हैं--साथन-मक्ति, भावभक्ति तथा प्रेमाभक्ति | साधन- 
भक्ति में माघनों का वरॉन भाता है, उसके दो रूप हैं वैधी और रागानुगा । रागानुगा-साधन- 
भक्ति के भी दो रूप हैं---कामानुया और सम्बन्धानुगा । कासानुगा में इच्छा बनी रहती है, 
भक्त गोपीमय होना चाहता है । सम्बन्धानुगा भक्ति में भक्त कृष्ण से सम्बन्ध स्थापित करता 
है । नन्‍्द, यश्योदा श्रौर गोप इसी कोटि के भक्त हैं। भाव-भक्ति या तो क्रृष्णप्रसादना होती 


१ पाड्यरात्र विषक्सेन सहिदा से कल्याण के साथनाझु में उद्धु त (अगस्त, सन्‌ १६४०) 
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है या कृष्ण-मकत-प्रसादजा होती है। यह रस-रूप तक नहीं पहुँचती । रस की स्थिति पर 
पहुंचकर वह प्रेमा-भव्ति हो जाती है । रूप गोस्वामी ने पाँच मुख्य और सात गौण रस 
माने हैं।* 

नारद-भक्ति-सूत्र! में प्रेमा-मक्ति का विशद विवेचन हुम्ना है। इस ग्रन्थ के चौरासी 
सूत्रों में मक्ति-तत्त्व की व्यास्या, मवित के गन्‍्तराय भवित के साधन, भक्ति की महिमा झौर 
भकक्‍तो के महत्त्व को भलो-भाँति प्रकट किया है। इसीलिए इस ग्रन्थ को प्रेमदर्शन भी कहते हैं । 
इस भक्त को प्राप्त करके मनुष्य भिद्ध हो जाता है, श्रमर हो जाता है, तृप्त हो जाता है और 
भगवान्‌ कृष्ण के श्रतिरिक्त उसे किसी वात की चिन्ता नहीं रहती ।* प्रेमस्वरूग भक्त में 
अनन्यवा का भाव निहित रहता है। यह भक्ति कर्मंयोग झौर ज्ञानयोग, दोनों से ही श्रेष्ठ 
है । भागवत में कृष्ण कहते हैं, “योग, ज्ञान घम्म स्वाध्याय, तप झौर त्याग मुझे इतना 
प्रसन्न नही कर सकते, जितना मुझे मेरी हढ भक्तित प्रसन्न करती है । मेरी भक्ति चाण्डालादि 
को भी पवित्र कर देती है ।/३ गीता में भी कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जैसा तुमने 
मुझे देखा है, वैसा में वेद, तप, दान, यज्ञ ग्रादि से भी नहीं देखा जा सकता। हे अर्जुन, 
श्रनन्य भक्त के द्वारा ही मेरा इम प्रकार से देखा जाना, मुझे तत्त्व से जानना झ्ोौर मुक मे 
प्रवेश पाना सम्भव है ।/४ 

यही प्रेमा-मवित परा-भमक्ति कहलाती है और इसी को मभूमानन्द कहते हैं। इसमे 
जक्‍त अपने प्रियतम भगवान्‌ वे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है. इसी को भागवत में अहैतुकी 
निर्गुण-भक्ति तथा गीता में ज्ञानी की भविति कहा है। इसमें भक्त की चित्त-वृत्ति श्लौर 
कम-गति का प्रवाह अविच्छिन्न रूप से भगवान्‌ की श्रोर वहत। रहता है और उसकी समस्त 
क्रिपाएँ कष्णोन्मुख ही होती हैं ।* गीता के वारहवें और अठारहवें श्रध्याय मे भक्‍त के 
लक्षण वत्ताए गये हैं और वह स्थिति वतलाई है, जब भक्त को पराभक्ति की प्राप्ति होती है । 
“जब मनुष्य विशुद्ध वृद्धि से युक्त एकान्तसेवी और मिताहारी वनकर वाणी को जीतकर 
और वेराग्य को धारण करके निरन्तर ध्यान परायण, हड्ट घारण से अ्रन्त.करण को वच् में 
करके शब्द-स्पर्श आदि विपयो को त्याग, राग देप को नप्ट कर--श्रहकार, वल-दर्प, काम, 
क्रोध और परिग्रह को छोडकर ममता-रहित और शान्त हो जाता है, तभी वह ब्रह्म प्राप्ति के 
योग्य होता है। फिर ब्रह्ममृत होकर सदा प्रसन्न चित्त रहने वाला वह न किसी वस्तु के 
लिए शोक करता हैं और न किमी वस्तु के लिए ध्राजाक्षा ही करता है। सब प्राणियों मे 
समभाव से केवल भगवात्र्‌ को ही देखता है, तब उसे मेरी परा-भक्ति प्राप्त होती हुँ, जिसके 
द्वारा वह मुझे तत्त्व से जानकर मुझ ही में मिल जाता है ।7९ 

'नारद-भक्ति-सूत्र' में प्रेमहूपा भवित के सम्बन्ध में ग्यारह ग्रासवितयों का उल्लेस 
किया गया हूँ, जिसके कारण यह एक होकर ग्यारह प्रकार को होती हैं । ग्यारह प्रासवितयां 





२ भज््ति रमारृत-सिन्धु, पूव विभाय चत॒ये लदरी 
नारदर+नक्ति-सूत्र ४ 

भागवत ११११४॥।२००२२ 

गीता १११ ५ »श#४ 

भागवन ३।२६'११- २ 

गोता १८! ५१-५५ 


५ । 
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ये हैं--( १) ग्रुण-महात्म्यासक्ति, (२) खरूपासक्ति, (३) पूजासक्ति, (४) स्मरणासक्ति, 
(५) दास्थासक्ति, (६) सख्यासक्ति, (७) कानन्‍्तासवित, (5) वात्सल्यासवित, (६) आात्म- 
निवेदनासक्ति, (१०) तन्‍्मयतासवित, (११) परमविरहासवित । जो भवत परा-मषित को 
प्राप्त कर लेते हैं, उनमें तो ये सभी झासक्तियाँ रहती हैं, जेसे--क्रज की गोपियों में, परन्तु 
सभी भ्रन्य भक्तों में कोई न कोई प्रासक्ति अवश्य रहती हैँ। श्रीमज्भाभवत्त में इन सभी 
प्रकार के भक्तों का बर्सान है । जैसे--नारद, शुकदेव, सृत्त, शौनक, परीक्षित, एथु, जनमेजय 
श्रादि ग्रुणामहात्म्यासक्ति-भक्‍त हैं। कुछ ऋषि और व्रजना रियाँ रूपासवित-भक्‍त है । राजा 
पृथु, भ्रम्वरीष, भरत आदि पूजासक्ति-भक्‍त हैं। प्रह्माद, ध्रुव, सनकादि स्मरणासक्ति-भक्त 
है। भक्तर, विदुर श्रादि दास्यासकविति-सक्‍्त है। अरष्ड पटरानियाँ कान्ता-सक्ति भक्त हैं। 
कश्यय, भ्दिति सुतपा, पृष्टिन, मनु, शतरूपा, नन्‍द यद्योदा, वसुदेव देवकी श्रादि वात्सल्यासक्ति- 
भक्त है। राजा भ्रम्बरीष, राजा बलि, राजा श्षिवि श्रादि झ्रात्म-निवेदनासक्ति-भवेत है । झुक, 
सनकादि ज्ञानीगण अथवा कौण्डिन्य, सुतीक्षण श्रादि प्रेमी मुनिगण तन्मयतासबिति-मवत 
हैं तथा उद्धव, भजुन और ब्जनारी परम विरहासवित-मकत हैं । 


सुर की भक्ति-साधना 

सर-साहित्य की पृष्ठ-भुभि में हमने तत्कालीन घामिक और सामाजिक परिस्थितियों का 
दिग्दर्शन कराया है।. स्पष्ट रूपसे न तोष,सूरदास जी ने पुष्टि-पम्प्रदाय के अतिरिक्त 
किसी सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का विवेचन ही किया है और न अपने समय की परिस्थितियों का 
उल्लेख ही किया है। परन्तु फिर भी, जैसा कि हम पहले कह छुके हैं, कवि तमागबवीन की 
तरह उन परिस्थितियों की उपेक्षा नहीं कर सकता। धार्मिक परिस्थितियों के साथ ही साथ 
सामाजिक परिस्थितियों का भी परिचय हमें सूर-काव्य में मिल जाता है। सूर के समकालीन 
गोस्वामी तुलसीदास जी की सभी रचनाओ्ों में किसी न किसी रूप मे सामाजिक प्रतिच्छाया 
मौजूद है, कबीर की श्रटपटी, श्रक्खड, सघधुक्कडी भाषा में समाज की पोल खोलकर उस पर 
व्यज्भध बाणों की ज़ो वर्षा की गई है, उससे भी तत्कालीन समाज का पूरा चवशा ज्यों का त्यों 
सामने झा जाता है। ढोग श्रौर श्राडम्बर के सर्वभक्षी राक्षस मानवता और सदाचार को 
निगल रहे थे। ब्रत पूजा, तीर्थादि की प्रतिष्ठा होते हुए भी पवित्र घमम-ब्रुद्धि का भ्रमाव ही 
दीख पडता था| धर्म के नाम पर प्रच्छ्न कलुष का श्राचरण जोर-शोर से बल रहा था | 
नायपथी साधुझों का ढकोसला भी कुछ कम न था । मन्दिर व्यभिचार के भ्रड्डे वन रहे थे। 
इन सब बातों का प्रभाव सूर के साहित्य पर पड़ना स्वाभ[विक ही था। उनकी मक्ति-साघना 
मे तत्कालीन परिस्थितियों का बहुत सीमा तक योग है । 5: 


सूर की भक्ति-साधना और तत्कालीन परिस्थितियों के सम्बन्ध से एक बात यह भी 
विचारणीय है कि जहाँ सूर ने एक झोर इन परिस्थितियों के श्रति विरक्ति प्रदर्शित कर ब्त, 
पूजा उपवास भ्रादि से स्पष्ट विरोध नहीं तो उदासीचता तो प्रकंढ को ही है, वहाँ दूसरी 
झोर उन मानव दुवंलतामों से समझौता भी किया है जिसका शिकार उस समय का समाज 
हो रहा था। सुर के काव्य में कृष्ण-चरित्र के विलाक्षमय चित्र और श्रज्धार रस की मादकता 
का जैंसा सचार हुआ है, वैसा श्रन्यन्न दुर्लभ हूँ। हम आाचुझ़ं हजारीप्रसाद द्विवेदी के इस मत 
से बिल्कुल सहमत हैं * 


'सूरदास ने मनुष्य की इस विफलता का कारण. मजन का शभ्रभाव बतलाया ४! ॥ अगर 
न जा “मी हा क+त>+ >> ७०... .ध ८८७० २७4 ही. | आ खिकटोकि, 
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भजन हो तो यह सारी विफलता महती सफलता के रूप में परिवर्तित हो जाय। सूरदास ने 
वस्तुत. अपने काल की सारी विलासिता का सुन्दर उपयोग किया है और कोई भी सहृदय 
इस वात को अस्वीकार नही करेगा कि सचमुच उन्होने भजन के पारम पत्थर से स्पर्श कराके 
विलासिता रूपी कुधातु को भी सोना वना-दिया है। उस युग के मनुष्य की विफलता की 
प्रथम सीढी है--“ग्रालिगत, चुम्बन, परिरम्भन, नख-छत, चार परस्पर हाँसी” और सूर से 
श्रधिक और किस कवि ने इनका सफल वर्णन किया है “३७ 

वस्तुत, पुष्टिमार्गीय सेवा का यही महत्त्व है। गोस्वामी विद्वुलवाथ जी ने तत्कालीन 
समस्त विलास-सामग्री अपने आराध्य देव को समपित कर भक्त के मन से विलासिता को दूर 
करने का उपाय निकाला )/इसका विज्ञेप वन हम अगले प्रकरण में करेंगे । सुर-साहित्य में 
उन्मुक्त विलास का समावेश होने पर भा उन्हें मर्यादा-विमुख नही समझता चाहिए। वे स्मातें 
पथ के भी विरोधी नही थे प्रौर टीकाकारो के साथ उन्होने मर्यादा-मार्ग को भो महत्व दिया 
है तथा वेघी-मक्ति का विवेचन भा उनकी रचनाप्रो मे हृष्टिगोचर हो जाता है। भागवत 
में भक्ति को सर्वोपरि माता है, परन्तु ज्ञान और कर्म को भी अपनाया है। पराभक्ति या 
प्रेमहूपा भक्ति को महत्व देते हुए वंधी-भक्ति को उसकी प्राप्ति का साधन माना है। सूरदास 
जी ने भागवतकार की भाँति भक्ति को तो महत्त्व दिया है, परन्तु ज्ञान और कर्म की प्रतिप्ठा 
नही की । इस परप्ठ-भ्ृूमि में हम सूर की भक्ति को निम्नलिखित दृष्ठिकोशों से देखने का 
प्रयत्न करेंगे . 

१--साधारण भक्ति-विवेचन--उसका स्वरूप शोर महत्ता । 

२--वैराग्यपूर्ण भक्ति--जो सम्भवत वल्लम-सम्प्रदाय में दीक्षित होने के पूर्व सूरदास 
जीर्मेथी। 

३--वघी भक्ति । 

४--प्रे मरूपा भक्ति । 

५--पुष्टिमार्गीय भक्ति । 

पुष्टिमार्गीय भक्ति का वर्णन तो अगले भ्रध्याय मे किया जायगा, यहाँ पर हम सूर 
की भक्ति के भ्रन्य प्रकारों पर हृष्टि-प्रक्षेप करेंगे। सूर के दाशनिक सिद्धान्तो के विवेचन में 
हम कह चुके है कि >सूर के मत से इस प्रपतञ्चात्मक ससार से छूटने का एकमात्र उपाय हरि- 
भक्ति है, जिसके बिना समस्त जीवन ही भार स्वरूप है । भक्ति-रहित जीवन अ्रधामिक जीवन 
है। कलियुग के सतापकारी तापत्रय का शमन भक्त के कोमल हृदय से बहते हुए भगवद्धृक्ति- 
रस के शीर्तल स्नोत से ही सम्भव है, जो केवल भौतिक-सघर्पजन्य क्लान्ति को ही दूर नहीं 
करता, प्रत्युत मानमिक कालुप्य-पद्धू का प्रक्षालन कर हृदय को स्वच्छ भी करता है और उसे 
/ उच्चभावों के ठहरने योग्य वनाता है। कर्मकाण्ड के जाल कौ जटिल उलभन में फंसी हुई 
जनता धममम के लुब्धक ठेकेदार पण्डित-पुजारियो की वग्ुला-भक्ति का शिकार बन रही थी । 
तोर्थ, ब्रत, जप आदि का व्यर्य ढकोसला वास्तविकता पर आवरण डालकर घमम के मूल भरत 
तत्वों का अपहरण कर रहा था । तुलसी की तरह सूर ने भो अपने चारो ओर के समार को 
मास खोल कर देखा ओर उसकी बुराइयो की भर पेट निन्‍दा की। ऐहिक लालसा कौ मृग- 
तृप्णा के पीछे भटठकते हुए मानव-मन-कुरज्ञ कौ उन्होंने मगवद्भूकित-सरिता के सरस पूल पर 
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लाकर छोड दिया । भौतिक विपयो के दुष्वरिणामों का उद्वाटन और प्रभ्नु-प्रेम का प्रतिपादन 
उन्होंने इस खूबी के साथ किया कि लोग हरि-लीलागान में ग्नायास ही रत हो गये और 
अक्ति के विना समग्र साधनो को वन्‍्वन समझते लगे । ज्ञान श्रौर वैराग्य का सावक बना कर 
उन्होने भक्त के पद की प्रतिष्ठा की और ज्ञान एवं योग द्वारा अगम्यथ तत्त्व को भी भवित 
के सरल मार्ग द्वारा गम्य वनाया । भक्ति स्वत पूर्ण है, वह साधन नही, साध्य है, व्यापार नहीं, 
लक्ष्य है। उसकी प्राप्ति सब कामनाओ्रो को इति श्री है । हरि का भक्‍त स्वय हरिस्वछूप हो 
जाता है, वह ब्रह्मा श्रौर महादेव से भो महान्‌ हे 

हरि के जन सब ते अधिकारी । 

ब्रह्मा, महादेव तें को बढ़, तिनकी सेवा कछु न सुधारी ॥॥7 

४ जिस पर हरि की कृपा हो जाती है, उसे फिर किस वात की कमी ? भक्त का विशज्ञाल 

क्षेत्र जाति-पाँति की क्षुद्र परिधि से परिमेय नही होता। वडे-बडे महाराज, ऋषिराज और 
मुनिराज भी हरि-भक्ति के समक्ष सिर भ्रुकाकर वन्दना करते हैं और उसके तेज से लज्जित 
होते है. *« 

हरि के जन की प्रति ठकुराई। 

महाराज रिपिराज महामुनि देखत रहे लजाई । 

निरभय देह राजगढ ताकौो, लोक-मनन उतसाहु । 

काम, क्लोघ, मद, लोभ, मोह, ये भये चोर तें साहु । 

हढ विस्थास कियो सिंहासन, ता पर बेंठे भूष । 

हरि-जस विमल-छम्न सिर ऊपर राजत परम अनूप । 

हरि-पद-पद्धुज पियौ प्र मरस, ताही में रज्जुराती । 

भन्‍त्री ज्ञान न श्रौसर पावें, कहते बात सकुचातों । 

श्र काम दोऊ रहै दृवारे, घम्म मोक्ष सिर नावे। 

बुद्धि-विवेक विचित्र पौरिया, समय न कहें पावँ । 

अष्ट महासिघि द्वार॑ं ठाढी, कर जोरे, उर लीन्‍्हे । 

छरीदार वैराय विनोदी, म्रिरकि वाहिरें कीन्‍्हे । 

माया काल कछू नहिं व्यापे, यह रस-रीति जो जाने । 

सुरदास यह सकल समग्री, प्रश्णु प्रताप पहिचाने | 


-- भक्ति के बिना ज्ञान और कर्म व्यर्थ है, इस तथ्य को द्योतित करने के लिये सूरदास 
जी ने एक वडा ही सुन्दर हष्ठान्त उपस्थित किया है। उनका कथन है कि जिस प्रकार पतड्ध 
दीपक से प्रम करता है और उसकी दीप्त शिखा से मी न डरता हुआ उसपर गिर पडता है 
उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष मी अपने ज्ञानरूपी दीपक से सासारिक दु ख रूपी कूप को प्रकट देखता 
हुआ भी उसमे गिर जाता है । जड जन्तु कालरूपी व्याल के रजस्तमोमय विपानल में क्यो 
जलता है ? वह सकन मतो के अविकल बाद-विवाद के कारण वेश वारण करता है शोर 

२ पूरतागर | ना० प्र० स० ) पद २५ 
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इस प्रकार सकल निशिदिन अ्मण करता रहता है, जिससे कुछ भी कार्य नही सरता, अगम- 
सिन्‍्धु के पार करने को यत्नो की नोका सजा कर उसे कर्मो के भार से भरता है, परन्तु सुर 
का ब्रत तो यही है कि मनुप्य कृष्ण-मक्ति द्वारा ही इस मव-सागर को पार कर सकता 
विनय के सारे पद इसो प्रकार की मक्ति-भावना से भरे हुए हैं कि मनुष्य जन्म वडी कठिनता 
से प्राप्त होता है, उसे यो ही नही गंवाना चाहिये ।' सूर ने अपने मत की पुष्टि में अमेक पापियों 
के उदाहरण देकर सिद्ध किया है, कि भक्ति के लवलेश से ही समस्त पाप नप्ड हो जाते हैं, 
अन्यथा जीव इस भवसागर में यो ही श्रमता रहता है । मन को चेतावनी देते हुए सुर ने अनेक 
पदो में भक्ति की मद्तत्ता प्रतिपादित की है ।* 
सूरदास के विनय-पद तुलसोदास जी की विनय पत्रिका” की तुलना में रखे जा सकते 
हैं । दोनो ही कवियो का दैत्य-भाव पराकाष्ठा को पहुँच गया है और दोनों ने ही ससार की 
असारता दिखाकर भक्ति का महत्त्व प्रतिधादित किया है। मन को सम्बोधित कर मानव की 
पतित श्रोर शोचनीय दशा का चित्रण किया है, जिसका कारण स्वय मनुष्य की सासारिकता- 
प्रिय प्रवृत्ति है। सुरदास्त के पदों मे तन्‍्मयता भौर माभिकता विज्लेप रूप से हृष्टिगोचर 
होती है : 
सन्त-मत जिसका मुख्य आधार जाति-पाँति का विरोध हैँ, सूर को कई पक्षों में मान्य 
है। भवित के नाते (पते के नाते सारे भक्त एक कोटि के हैं। सन्‍्तो का “जाति-पाँति पूछे नहिं_कोय, 
»ैरि को जप सो हरि का होय” वाला सिद्धान्त सूर सम्मत है । सुर के प्रम्नु के यहाँ सव बरावर 
हैं, उनके दरवार में जाति-पाँति का भेद नही : 
जाति-पाँति फोड पृद्धत नाही श्रीपति के दरवार ।3 
भगवान्‌ के भजन से नीच व्यक्ति भी उच्च पद प्राप्त कर लेता है*। उनके यहाँ 
ऊँच-तीच की गिनती नही की जातो ।* हिन्दु-घर्मे के वहुत-से सम्प्रदायों भे स्थी को भक्ति का 
प्रधिकार भी नही दिया गया । सन्‍्तो ने इस सिद्धान्त का विरोध किया भ्रौर सुर ने उनका 
समर्थन किया है ३ मनुष्य का सब पुरुपार्य, सारे साधन, सफल उपाय, असिल मन और 
उद्यमादि व्यर्थ हैं, केवन प्रश्नु की चाह वात होती है, ग्रत" उत्ती की आराधना करनी चाहिये 
करी गोपाल को सब होइ । 
जो अपनो पुरुषपारथ मानत, अति भूछो है सोइ। 
साधन, मन्म्र, जन्त्र, उद्यम, वल ये--प्तव डारी घोद। 





२१ सरत्तागर [ना० प्र० स॒० ) पद १७६१ 
२ वही पद १७६७ 
बढ़ी पद २३१ 

हैं दरि भजन को प्रमान । 
नीच पाये ऊँच पदवी वाजते नीमान । वद्दी पद २३५ 
२ दरें दरि दरि सुमिरी सब कोइ । 

ऊँच नीच इरि गनत न दोइ । वद्ौ पद २३६ 
६ ५२ि परि दरि सुमरो सब कोइ ; 

नारि पुरुष दरि गन्नत न दोर । वद पद २४५ 

सू० ज्न्न्प० 
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जो कछु लिशि राणी नन्दन्‍नन्दन, गेढि सड्े नि कोइ । 
दु पन्‍्सुग लाभ-प्रवाभ गमुकि तुम कर्ताद मरत हो रोद । 
सूरदास स्वामी कंझतामंस, स्थाम चरत मन पद ॥" 
भगवद्भूक्ति के बिना बनिता, सुत, हायीन्घों) ग्रादि वंभव व्यव हैँ। इस कि 
गोस्वामी तुलसीदास कहते ई 
भुमत हार मतग अनेक जेंजीर जरें मंद अम्बु चुचाते । 
ताते तुरग मनोगति चंचल, पीन के गोनतु ते बड़ जाते ॥ 
भीतर चर्धमुर्ी प्रवलोकत्ति, बाहर भूष तर ने समाते। 
ऐसे भये तो कहा चुलमी, थो पे जान ही-नाथ के रग ने राते ॥*े 
इसी भाव को सूरदास जी प्पनी सन्‍्त बाणी मे करते हें * 
हि विधि कढ़ा घटेगा तरो। 
नन्द-नन्दन करि घर फो टाऊुर, प्रापुन दे रहु चेरो। 
फहा भयो नो सम्पति बाड़ो, फियो बढुत घर पेरो॥ 
कहें हरि-कवा ,कहूँ हरिययुजा, बढ़े सन्‍्तनि की डेरो। 
जो बनिता-सुत-जुब सफेले, हुय गये विमव घनेरो। 
सर्वे समर्पो सुर स्याम को, यह सौँची मत मेरी॥ारे 
भगवान्‌ वठे भक्तन्वत्सल हे, उनकी भक्तन्यत्सलता का भी वर्णुन सूर ने भनेे 
पे किया है। भागवत में भगवान्‌ को भक्त से तादात्म्य स्थापित फरते हुए देखा है 
* के भगवान्‌ भी कहते हे कि-- हम भक्तो क हूँ ग्रोर भक्त हमारे दें, / भक्तों के लिए ही है 
भी दोडना पउता है, भक्तो के शय्रु हमारे शत्रु है, उनकी जौंते हमारी बीठ गौर 
हार हमारी हार है (४ परीक्षित की कया में भक्ति की महिमा बाते हुए बूर ने 
यज्ञ, दान करके मनुष्य स्वग ब्राप्त कर सकता है, किन्तु पुण्य क्षीण होते पर उ्े पि 
लोक में भ्राना पउता है, मतएवं हरि-मक्ति द्वी सार है।* सारे प्रपम स्कत् मे 
हरि-मक्ति-महिमा का हा गान किया दे, ग्रन्य प्रतज्भ॒ तो मानो भक्ति की महता 
करने के लिए श्रयुक्त हुए है। द्वितोय रहन्ध का प्रारम्भ भी उन्होंने भजन के महत 
किया है : वे कहते है कि--हरि का भक्ति युग-युग में वृद्धि पाती है, मन्य बम 
दिन के हैं । उतयुग में सत्य, प्रेता में तप, द्वापर में पूजाचार भौर कलियुग में तम्ध 
त्यान कर केवल भजन करना चाहये। कलियुग में केवल हरिनाम का ही भाषार 
सब व्यवहार हु है। हरि-त्मरण का महत्त्व नारद, शुक प्रादि ने भी के 
हरि नक्ति के विना सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं, पौर न ही मुक्ति उम्म है । 
उन्चद हरि-नजन से हो कट सकते है ।६ 


( २३५ ) 


हम पहले बता झाये हैं कि सुर का समकालीन समाज विपयास्तक्त और प्ाचार- 
विचार-विरत था । सच्ची भक्ति के प्रचार के लिये विपय-विरक्ति अपेक्षित थी, इसलिये आ्रदास 
ने साधारण भक्ति-विवेचन में स्थान-स्थान पर वैराग्य का महत्त्व प्रतिपादित किया हैं। विनय 
के पदो भे जहाँ एक ओर हरि-भजन को आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया हैँ, वहाँ दूसरी 
श्रोर भक्त के विचारों में वैराग्य भी अनिवार्य बताया है, वयोकि वैराग्यपूर्ण भक्ति से ही 
सासारिकता का दूर होना सम्भव है श्रौर भक्त के हृदय में पूर्णु-प्रात्म-समर्पण का भाव 
उदित हो सकता है। राजा परीक्षित को कथा में भी इसी वैराग्यपूर्ण भक्ति की झावश्यकता 
बताई गई है। वास्तव में अ्रनन्‍्य भक्ति विना वैराग्य के सम्भव ही नहीं।' वैराग्य हो 
प्नन्‍्य-मक्ति का आवदयक ग्रज्भू माना है।* जो भक्ति-मार्ग का अनुसरण करते हैं, उन्हें 
स्त्री और पुत्र से भ्रपना सम्बन्ध छोडना पडता है। प्रसन-वसन की उन्हें कोई चिन्ता नहीं 
होती, खाने के लिये प्रभ्नु ते वन में फल उत्पन्न किये हैं। तृपा के लिये झरने हैं, पात्रों के 
स्थान पर हाथ हैं तथा वसनो के लिये वल्कल | शैया के लिए पृथ्वी भौर घर के लिए 
मिरि-कन्दराएँ बनाई हैं ।३२ 

इस प्रकार के अनेक पदों मे सूरदास जी ने वैराग्यपूर्ण मक्ति का वर्णुत किया है । 
प्रात्म-ज्ञान के बिना मनुष्य की वडी दुगंति होती है। जब तक मनुष्य को सतुस्वरूप का ज्ञान 
नहीं होता, तव तक वह मृग की भाँति ससार-वन में घुमता रहता है। तेल, तुल भ्रौर 
पावक पुठ में भर कर रखने से प्रकाश नही होता, आात्म-न्ञान के अभाव में ग्रादमी सब कुछ भूला 
रहता है भोर ससार में अ्रमता रहता ० कर परीक्षित के ऊपर इस उद्देश्य का पुरा-पुरा प्रभाव 
सूर ने दिखलाया है। '्रन पदो से यही निष्कर्ष निकलता है कि सूर ने प्रात्म-ज्ञान भर तज्जन्य 


बा को आज वन का जा बह है को भी भवित का एकमात्र साधन माना है |,तृतीय स्कन्ध में भ्रगवास कपिल अपनी माता 
देवहृति को श्रात्म-ज्ञान का उपदेश देते हूँ, उस्समय भो सूर ने भवित के लिए वैराग्य की 
प्रावश्यकता बताई है भौर नह अरीय आसान े ही हो पका है) पुरड्जन-कथा में 
भी सूर नें वेराग्य और भक्ति का सम्पन्ध स्थापित किया है।* इसो “कार भअन्य बहुत से 
प्रसगो में वेराग्य झोर भवित का सामज्जस्य स्वापित किया है ९ 


? जी लौ मन कामना नछूठे। 

तो कदद। जोग जश-प्रत कोन्द विनु कन तुत्त को कूरे । 

पंदा स्थान किये तीर५ के, अमर मस्म जट-जूरे। 

कहा पुरान जु पढ़े अठारह, क्वे घूम के घूँट ॥ 

जग शोभा की सकल वहाई, इनते कछू न सूटें। 

करनी ओर कछु भौरे, मन दशा हूँ दिशा दूरें। 

काम, कोष, मद, लोभ सत्र हैं, जो इतननि सो छूड्टे ॥ 

सूरदात तबृहदी त्तम नासे शान अगिन मर कूटे । 
सूरमागर ( ना० प्र० स० ) पद ३६२ 

सूरुताग्र पद ३६५, ३२६६, ३६७ 

वृद्दी पद ३६३ 

बष्ठी पद ३६७, ३६८ 

बद्दी पद ३६४ 

बड़ी पद ४११ 

वी पद ४१५, ४२१, ३४६ 
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इस प्रकार सूरदास जी ने साधारण-भक्ति-निरूपण मे भविति के साथ वैराग्य की 
आ्रावश्यकता बताई है । इस भक्ति-निरूपण के विषय मे दूसरी बात यह भी हृष्टव्य है कि 
सूर ने उस्त समय में प्रचलित योग-मार्ग की निन्‍दा की है। उनके पदों में भक्ति के सामने 
योग-मार्ग की निरथ्थंकता का प्रतिपादन किया गया है। वराग्य योग-मार्ग का प्रधान साधन 


है, रद जल सविता गा दास जी वैराग्य. को भक्ति का साधक मानते हैं,, जबकि योग-मार्ग के साधुप्रो 
की निन्‍दा करते हैं । उन्होने स्पष्ट लिखा है 


भक्ति बिना जौ कृपा न करते तो हां श्रास न करती । 
८ >< >< >< 


साधु-सील सद्रूप पुरुष को अ्रपजस बहु उच्चरतो। 
झौधड-असत कुचीलनि सौ मिलि, माया जल में तरतौ ।" 


इसी प्रकार भक्ति-पथ का निरूपण करते हुए सूरदास जी कहते हैं-- 


भक्तिपथ कौं जो श्रनुसरै, सो साष्टाड्भ जोग कौं करें।, 
यम, नियमासन, प्रानायाम, करि श्रम्यास होइ निष्काम । 
प्रत्याहार, घारना, ध्यान, करे जु छाँडि वासना श्रान । 
क्रम-क्रम सौं पुनि करे समाधि, सुर स्याम भजि मिट उपाधि ।* 


अर्थातु--भक्ति-पथ का अनुसरण करके ही श्रष्टाज्र-योग की सिद्धि सम्भव है, क्योकि भक्त 
यम, नियम, प्राणायाम का भ्रम्यास करके निष्काम होता है, परन्तु प्राणायाम, घारणा, व्यान 
के लिए वासनाभ्रो का त्याग परम आवश्यक है। वासनाओ्रो के त्याग से ही इन क्रियाओ्रो का 
महत्त्व है श्लौर उसी प्रकार क्रम-क्रम से समाधि करने पर, भगवद्‌ भजन से उपाधि मिठती है । 
इसी भाव को उन्होंने भागे प्रकट किया है कि भगवात्‌ के भजन बिन योग आ्रादि क्रियाएँ व्यर्थ 
हैं। इन पदो से सिद्ध होता हैं कि सुरदास जी योग-मार्ग के तो विरुद्ध नही हैं, पर उन दूषित 
भावनाओ्रों भौर क्रियाग्नों के विरुद्ध हैं, जिन्हें योग-मार्गी साधुप्रो ने ग्रपना लिया था । 


तीसरी बात इस भक्ति-विवेचन की उल्लेखनीय यह है कि सूरदास जी ने सन्त-मत के 
तत्त्वों को भी अपनाया है। जाति-पाँति के विषय में तथा स्त्रियों के भक्ति-अधिकार के विषय' 
में हम लिख चुके हैं। इस निगुण-पन्थ का विद्यद विवेचन भ्रमरगीत वाले प्रसज्ञ में हुआ है, 
जहाँ इस पन्थ की क्रियाओं की झोर से कवि ने उदासीनता प्रकट की है। उस स्थल पर 
प्रतिपादित भक्ति का स्वरूप हम उस समय का मानते हैं, जब सूर पुष्टि-सम्प्रदाय में दीक्षित 
हो चुके थे भ्रौर उनकी भक्ति का श्रादर्श ही बदल गया था तथा मायामय मिथ्या-ससार के प्रति 
विराग उनकी भक्ति का भ्राघार नहीं रह गया था । वहाँ तो उन्होंने उस सहज भक्ति-घर्म 
का निरूपण किया है, जिसका आधार कृष्ण की रूप-माघुरी ओर लीलाएं हैं, इसलिये वहाँ 
निगु ण-पन्थ के प्रति उनकी उदासीनता हो नही, स्पष्ट विरोध भी है। सम्प्रदाय में दीक्षित 
होने के पूर्व सूरदास सन्त-मत को पूर्णो श्रादर की दृष्टि से देखते थे, यही कारण है कि उनके 
कई पद कबीर के पदों के समकक्ष रखे जा सकते हैंँ। कबीर की भाँति उन्होंने भी माया के 
मिथ्यात्त्व का प्रतिपादन किया, जिसका उल्लेख हम पीछे कर चुके हैं, इसके श्रतिरिक्त कबीर 
१ सूरसागर (ना० प्र० स०) पद २०३ 
२ वद्दी, ,, » + पद शे६४८ 
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के समान उन्होंने भगवान्‌ के उस परमन्धाम की ओर भी सकेत किया है, जहाँ वात्तारिक 
दुखों का लेश नही ।* 
यह कहा जा चुका है कि सूरदास जी यद्यपि भक्ति के साध्य-रूप को हो महत्त्व देते थे 
और प्रेम ही उनकी साध्यरूपा भक्ति का आधार है, फिर भी स्पान-स्थान पर हमें सुरसागर 
में वेघो-भक्ति के उदाहरण मी भिल जाते हैं। गोपियों को प्रेम-मक्ति का आश्रय मानकर 
उनके माध्यम से सूर ने अपने सिद्धान्तों का भी प्रतिपादन किया है। उनके समय में बहुत से 
ज्ञानी थौर योगी थे, जिनमें कुछ नाथ-पन्य के झौर कुछ निमुण-मत के अनुयायी ये। 
भारतोय-शास्र-पद्धति के भ्रनुकरण पर साधन-स्वरूपा भक्ति के मानने वाले भी बहुत से भक्‍त थे, 
सूरसारावली में इन सब की भोर सकेत किया गया है ।* 
सजी के भव्ति-विदेचन से ज्ञात होता है कि वल्‍लभ के।मिलने से पहले उनका 
मन वर जहा था शोर इसीलिये वे घिथियाते थे। यही कारण है कि उनके भक्ति-विवेचन 
रॉ उत्तरोत्तर निश्चित रूप से प्रन्तर प्रतीत होता है। निम्न ण पच्य के प्रति प्रारम्भ में उनकी 
सह्निप्णुता उदामीनता में परिणुत होती हुई भ्रमरगीत-प्रसद्भ में पूर्ण विरोध के रूप मे फूट 
निकली है ।मूर्रसागर के देवहृति-कषिल-सवाद में सूर ने भक्ति की विस्तृत व्याख्या करते 
हुए उसके चार रूप बताये हैं।3 प्रिगुण भक्ति को सुधासार भविति कहा है, यही प्रेमा-म्ति 
है। भक्‍तो की भी उन्होंने दो कोटि मानी हैं--सक्राम-भकक्‍त और श्रनन्य-मक्त । कर्म, ज्ञ/त 
और योग के सम्बन्ध में भक्‍त तीन प्रकार के माने गये है--कर्मपोगी भक्त भक्तियोगी भक्‍त 
प्रौर ज्ञानयोगी मक्त । कर्मेयोगी भक्त प्रधमं-म्राचरण से दूर रहता हुआ वर्णाक्षम-नियमों 
का पालन करता है, उसे मर्यादायुक्त भक्त कहा जा सकता है। भक्तियोगी भक्त प्रभु से प्रीति 
रखता हुप्रा उसके स्मरण श्रौर अचं॑न में दत्तचित्त होकर क्रम-क्रम करके मुक्ति का लाभ करता 
है। ज्ञान योगी भक्त स्व को ब्रह्म समक कर सब से प्रेम करता है ।* भगवद-गीता में भी 
चार प्रकार के भकतो का वर्णात आया है ।* 
१ देखिये सूरसायर (न्ा० प्र० स०) प्रथम्र स्कन्प के अननर्गत चिद्‌ -चुद्धि-संवाद ' 
३२ कम योग पूनि ज्ञान उपासन सब ही भ्रम भरमायों। 
श्री बल्लभनगुरद तत्त सुनावो, लीला-भेद वत्तायो । 


ता दिन ते इरि-लीला गाई, एक लक्ष पद बन्द 
ता को सार सुरमारावलि, गावत अति आनन्द! 
सूरसाराबली, सरमागर (वेंकटेश्बर प्रेस) पृष्ठ ३८ 
३ माता भर्वित चारि परकार, मते, रञज्ञ तम शुन सुद्धाचार। 
भम्िति पक पुनि वहृविषि होइ, जह्यों जल रय पभिन्रि रंग सु होड़ । 
मक्ति लाहिकी चादत मृक्ति, रज्ोगुनी धन कुडम्ब॒ध्नुरक्ति 
तमोगुनी चाह या भाई, मम प्री क्यों हू मरि जार! 
सुद्धं मक्ति मोदि उ्यों चा्ई, मुक्तिएुँ कोँ सो नाई अवयाई। 
मन-कम-नबच मम सेवा करें, सन ते रूप भासा परिदरे ! 
ऐसी भक्त छंद मोदि प्यारो, इक थिन टाप॑ रहों न न्याती। 
सूरसागर (ना० प्र० स०) पद १६< 
४ सुरसागर पद ३६४ 
५ चत्तुर्तिषा झजन्ते मा, जना नुकुतिनोडजुन ! 
आतो जिक्षामुरर्थायी शानी व नरत्रप्रम ! गीना छा२६ 


( २४० ) 


चरभनकभल बन्दौ हरिराइ। 
जाकी/कृपा पग्मुग्रिरि लघे, अन्धे कोँ सब कछु दरसाइ | 
+ बहिरौ सुने मूक पुनि बोले) रक चले सिर छत्न घराइ। 
सूरदास स्वामी करुनामय, बार-बार बनन्‍्दों तिन्हि पाह ।* 
भगवान्‌ के चरणों की वन्दना करके न जाने कितने जनो का उद्धार हो गया ? सूर 
कहते है, भगवान्‌ ! “मैं आपके कमल रूपी चरणो की वन्दना करता हुँ। वे चरण शिव, 
यमुना भ्रादि के सर्वस्व हैं। जिन चरणो को श्रनुकम्पा से प्रज्ञाद ने मुक्ति प्राप्त की 
भ्रहिल्‍्या, बलि, नृग आदि का उद्धार हुआ, जिनके ऊपर गोपिकाओ ने सर्वस्व लुटा दिया, 
जिनके प्रसाद से पाण्डवो के कार्य सिद्ध हुए श्रौर जो तीनो प्रकार के 'तापो को हरने वाले 
हैं ।/* शआागे चल कर सुर अभपने मन को सम्बोधित करके कहते हैं, “हे मन, तू नन्दनन्दन 
के चरणो की सेवा कर जो बडे सुन्दर झ्ौर पवित्र हैं तथा जिनके प्रसाद से बहुत से पापी 
तर गये ॥/3 
श्रचंत के विषय मे हम पहले कह चुके हैं कि श्रद्धासहित भगवान के स्वरूप 
की उपासना अर्चन-भक्ति” कही जाती है। हरि-मक्ति-रसामृतसिन्धु” मे श्रर्चेन का लक्षण 
इस प्रकार दिया गया है--- 
अ्रचंन तुपचाराणा स्यान्मन्त्रोपपादनम्‌ । 
परिचर्या तु सेवोपकरणादिपिरिष्क्रिया ।* 


वल्लभ-सम्प्रदाय में भ्रचंन-भक्ति का बडा महत्व है और इस सम्प्रदाय के मन्दिरो 
मे म्राठो पहर की सेवा में श्रच॑ंव के पृथकू-पुयक् विधान हैं। सूरदास जी के झनेक पद 
भगवान्‌ के श्रर्चावतार रूप की स्तुति मे कहे गये हैं। श्याम के स्वहूप का भिन्न-भिन्न प्रकार 
से सूर ने वर्णान किया है। उनके श्रनेक पोज, अनेक भाव भ्रौर श्रनेक व्यापारों के सूचक 
एक से एक बढ़ कर सैकडो शब्द-चित्र सूरसागर में मिलेंगे। मगवानु के विराट स्वरूप और 
झारती का भी उन्होने मनोहर चित्रण किया है ।४ 


वन्‍्दन झौर अर्चन दोनों भक्तियो के व्यापार साथ-साथ चलते हैं, क्योकि वन्दन में भी 

भकक्‍त के दास्य रूप का ही अभिव्यज़न है । सूर के दैन्य-भाव के पद वन्दना के ही पद कहे जा 
सकते हैं | सूर की वन्दता केवल भगवतु-चरणो तक ही सीमित नही है, प्रत्युत भगवान्‌ के विविध 
श्रद्ध, वस्त्र, वेष-भूषा तथा कृत्यो की भी सूर ने वन्दना की है। वे एक शावुक भौर भक्त कवि 
थे )-यही कारण है कि उनकी भावुकता वन्‍्दना के पदो में शतमुखी होकर प्रवाहित हुई है । 
झाराध्य देव से सम्पक रखने वालो चेतन अथवा अरचेतन प्रत्येक वस्तु सुर के लिए-वन्दनीय 
है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि प्रिय के सम्पर्क से सभी पदार्थे प्रिय हो जाते हैं। 
सम्बन्ध-निर्वाह की यह भावना श्रीमद्भागवत्त में भी स्थान-ल्थान पर मिलती है । 

१ सरसागर ( ना० प्र० स० ) पद १ 

२ वही, पद ६४ 

३ वही, पद ३०८ 

४ दरि भक्ति-रसासृत सिन्धु पूरे विभाग २। २७ 

भू सुरतागर ( ना० प्र० स० ) पद ३७०-३७१ 
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दास्य, सख्य और श्रात्म-निवेदन 

हम पहले कह छुके हैं कि ये तोनो मानसिक भाव हैं और भक्ति-रस के उत्पादद 
प्रेम-भक्ति की दो भवस्थाएं होती हैं--भेमावस्था श्रोर भावावस्था। (जब हृप्ण के प्रति भव 
का .चिदृविपयक रतिमाव सान्द्र हो जाता है, तव उसे प्रेत ऊह्ते हैं। रूप गोस्वामी ने मुह्य 
रूप से पाँच मवित-रस मान कर इन तानो भावों को उन्ही के अन्तगंत मान लिया हैं। यो 
तो मवित के प्रनेक मानसिक भाव हैं भर वे समी भगवान्‌ के सम्बन्ध से श्रलौकिक हो जाते 
है, परन्तु प्राधान्य इन्ही पाँच भावों का है। इन भावों क॑ अनुकूल भक्ति के भी पाँच प्रकार 
हो जाते हैं। इन्ही को हृष्ठि में रखते हुए हम सूर की भक्ति-भावना का विवेचन करेंगे। 
शान्ता भक्ति 

'मवित-रसामृत-सिन्वु' में मक्ति-चिषयक पाँचों रसो का साज्ोपाज़ू विशद विवेचन 
हुआ है गौर इनके स्थायी भाव, विभाव, स्रात्विक और सचारी भावों पर भी प्रक्राश डाला 
गया है । यद्यपि सूरदास ने शास्त्रीय ढग से कही इसका विवेचन नहीं किया हे (क्योकि उनका 
काव्य लक्षण-काव्य नहीं है), त्यापि उसमें उनके मकत हृदय से निकली हुई स्वाभाविक उकक्‍्तियों 
में इनके अनेक चिन्ह मिल जाते हूँ। शान्त-रक्ष का स्थायीभाव निवेद है, वह निर्वेद, जो 
तत्त्व-ज्ञान से उत्तन्न होता है । वेराग्य, देन्य, विनय ग्रादि भावों से प्रेरित होकर! मरने जो 
पद लिखे हैं, उन्हें शान्ता भ वित्त-विषयक पद कहा जा सकता है। ससार से तो वे पहले ही 
बिरवत हो गए थे, जिसके फल स्वरूप हमें उनमें दो प्रकार को चेप्टाएं दीख पडती हैं। एक 
ओर तो कवि ससार के नाना रूपो झोर व्यवहा रों का तिरस्कार करता दीख पडता है और 
दूसरी ओर भगवान्‌ की प्रनुकम्पा श्रौर भक्‍त-वत्मलता का वर्णंत करता, तथा अ्रपनी होनता 
का परिचय देता हुश्ना दिखाई देता हैँ । भक्त के शान्त ग्रोर दास्य दोनों ही भाव समन्वित 
होकर चलते हैं। उसमे सवार से विरक्ति ही नही, आत्म-लानि भो हैँ, जिसके कारण वह 
कातर होकर प्रभु को पुकारता है, “हे नाथ मेरी रक्षा करो |” साथ ही साथ वह प्रपनी 
उद्योगन्द्दीनता श्रौर भगवानु को भक्तनवत्सलता का तुलनात्मक विवेचन भो करता हूँ ॥2” 
वल्लभावचायं के ग्रन्त करण प्रवोध' मूं.्दौस्य भक्ति में आत्मदीप-प्रकाशन, विनय-याचना, 
दोनता झादि भावों का समावेश हूं हूँ ।....सूंर के विनय-पदो में इस प्रकार के भाव भरे पढे हैं | 
यह कहना कि सूर वी दास्य अयवा शान्ता-भ क्ति वललभाचारय से पहल को हूँ, उचित प्रतीत, 
नही होता, क्योकि ग्राचार्य वल्लभ ने स्वय दास्य-भक्ति को महत्त्व दिया गरर,सूर ने विनय 
के पदो के प्रत्तिरिकत भी कई स्वलो पर भक्त का देंन्य प्रकट किया हैं। द्वादश स्कन्च में 
रुविमणी का भक्ति-भाव तथा नवम स्कन्ध में राम-स्तुति इसके उदाहरण है। जहाँ-जहाँ सूर 
ते भक्तों के चरित्र का वन किया हूँ, वहां भगवान्‌ की भक्तवत्सलता का भा विवेचन [किया 


लत 


है । प्रह्दाद-चरित्र, कालिय-दमन, चोर-हरण, 7 चीर-हरण, गोवर्दधेन-लीला आदि प्रसद्ी में भगवावु को प्रसज्नी में भगवानु की . 
भवेतवत्सनता भोर भवत के दे हक 5 का साय-्स हूँ 75 
न्‍्णनन्कान्जन्नसंसमक का 
सख्य भादत - 
"> पशं मिड वि नये > ० गे < कवियों 
“ पुष्ठि सम्प्रदाय में सद्य-माव की भक्ति का वडा महत्त्व है। अप्ठ-छाप के झ्ाठों तु 
ने भी सत्य-माव को हो ग्रपनाया या । सूरदास के उखा नाव में यह विशेषता है कि उसमें 
एक शोर तो मनोवेज्ञानिक रूप से मानवीय सम्बन्धो को निर्वाह किया गया है ओर दुमरी 
२ सरतागर (न, प्र० सब) पुर ९२५ 
सू०--३२ 


( २४२ ) 


झौर भक्ति-भाव की पूर्णां तल्‍लीनता श्रौर भावात्मकता की अनुभूति भी की गई है । कृष्णा की 
प्रोर से सखाओो के प्रति प्रकटित भात्मीयता श्रौर घनिष्टता स्वाभाविक है, जिसके स्नेह की 
मधुरिमा बाल-सुलभ-चापल्य-प्रेरित छुद्र विवाद के बाद श्रोर भी अधिक श्रास्वाद्य हो उठती है 
तथा जिसमें क्रीडाओ की तरलता के साथ कर्त्तव्य की भावना का गौरव भी स्पष्ट .रूप से 
भलक मारता दिखाई देता है। सा अ्य सन कक के पिया का न विश्व-साहित्य भें वेजोड है। ग्वाल- 
सखाओं में कृष्ण के प्रति भगवान्‌ को भावना अथवा उनके विद्वित कार्यो के प्रति भक्ति-माव 
सूर ने बहुत कम स्थलों पर दिखाया है, उघर भगवान्‌ कृष्ण स्वयं सखाओ्रो को अपने गौरव 
से भ्राक़ान्त नही करता चाहते । उनके पराक्रमपृर्ण कृत्यो को देखकर सखाओ्रो के हृदय में 
श्ाने वाले विस्मय तथा आतक के भाव क्षरिक है, अतएवं शीघ्र ही उन्हें मुलकर गोप बालक 
पुन कृष्ण के साथ सखावतु घुल-मिल जाते हैं। सुरसागर में बाल-लीलाएँ, गरोचास्ण-लीलाएँ 
झोर सुदामा-दारिद्रध-विदारण, ये तीनो स्थल सख्य-अक्ति के हैं। कृष्ण के सखाओ में सूर 
ने सुबले, सुदामा और श्रीदामा का विशेष रूप से उत्लेख किया है। उनके बड़े भाई हलघर 
भी उनके सखाओ में ही हैं । कुछ वो क्षृष्ण के सखा ऐसे हैं, जो झायु में उनसे बडे हैं और 
जो हलघर के साथी होने के कारण कृष्ण से स्नेह करते हैं और विनोद के लिए उन्हे चिढ़ाते 
भी हैँ। कुछ सखा उनसे छोटे हैं, जो उनके स्नेह के पात्र हैं। ये दोनो ही प्रकार के सखा 
कृष्ण की गोपी-केलियों के सहयोगी नही हैं । उनके समवयस्क सखा ही उनके पूर्णे विश्वास 
पात्र हैं, जो उनके साथ सब प्रकार को केलियो में रहते हैं और उन्तके सभी रहस्यो को जानते 
हैं। ये समवयस्क सखा ही भगवान्‌ के सच्चे भक्त हैं। इनकी संयोग श्रौर वियोग दोनो. ही 
अवस्थाश्रो का वर्णन कवि ने किया है। इस सखा-भाव में भी सूरदास जी ने कही-कही 
भक्ति-माव दिखाया है । वृन्दावन के घेनु-च/रण का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं, 
“भगवानु कृष्ण वृन्दावन में गौवें चराते हैँ थौर सब ग्वाल-सखाश्रो के साथ आनन्द से खेलते 
हैं। वे अपने धाम को बिसार कर मानो इन सुख की क्रीडाग्ो के लिए ही दुन्दावन में पधारे 
हैं।”१ १०६८ वें पद में ग्वाल-बाल भकक्‍्ति-माव से छृष्ण से प्रार्थना करते हैं, 'हे श्याम, तुम 
हमें भुला न देना, जहाँ-जहाँ तुम देह धारण करो, वहाँ-वहाँ हमे भ्रपने चरणो से श्रलग न 
करना । इन ग्वाल-वालो के सख्य-भाव और उनके प्रति कृष्ण के प्रेम को देखकर ब्रह्मा का 
भी गर्व नष्ट हो जाता है भोर वे कृष्ण को स्तुति करते हुए ब्रज-वासियों के भाग्य की सराहना 
करते हैं और स्वम्न भी यही कामना करते हैं कि वे ब्रज में ही उत्पन्न हो भौर ग्वालों के भूछे 
श्रश्न से द्वी उन्हें पेट भरना पडे |* जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि कृष्ण के सख्य-भाव 
में सबसे बडी विद्येपता उप्तमें स्वामाविकता का समावेश है, जिसके दर्शन हमें कृष्ण की प्रत्येक 
झलौकिक लीला से पहले होते हैं । कालिय-दमन-लीना, गोवद्ध न-लीला, वृषभायुर-वध-बीला, 


माखव-लीला आदि सभी स्थलो पर सूर के सखा कृष्ण के श्रतोकिकत्थ को भूले हुए हैं पर सुर के सखा कृष्ण के स्व को भूले हुए हैं. । 


दान-लीला में उन्होंने अपने कुछ सखाझों को साथ लिया है। इससे स्पष्ट है कि 
वे अपनी र[|सलीलाझों में भो सखाओ का परामर्श लेते थे ।.. राधा श्रोर कृष्ण की गोपनीय 
लीलाओं से भी ये सेला प्रनभिज्ञ नही थे। स्वय राधा ने कष्ण से इस बात की शिकायत 
करते हुए कहा है, तुम मुझे सल्वा्थों में लज्जा से क्यो मारे डालते हो ?” गोपसखा मोहन 
१ सुरसागर (सभा) १०६६ हु 
२ मग्मागर (सम्रा) पद्ध ११०३ से ११०६ 
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की मुरली से भी श्रत्यन्त प्रभावित हैं। मुरली की ब्वनि सुनने के लिये वे लाल [यित- हो 


गए कक गज हैं भौर कहते हैं, 'छवीले मुरली नंकु वजाउ | आाचाय॑ हजारीप्रसाद जी ने इस पद 
कु करते हुए लिखा है 


/ इस गान में ग्वाल-वालो को उपलक्षण करके सूरदास की श्रात्मा अपनी आाकुलता 


प्रकट करती है । श्रगर हम से कोई पूछे कि 'सूरसागर' का 'पेन्द्रल थीम! क्या दै तो 
बिना किसी हिचकिचाहट के चिल्ला उठेंगे, 'छ्वीले मुरली नैंकू वजाउ |” निसन्देह सखाग्रो 
के व्याज से सूर ने स्वय अपने मनोभाव को प्रकट किया है ।” 

सयोग में ही नहीं, वियोग में---कृप्ण के ब्रज से मथुरा चले जाने पर और राजा हो 
जाने पर-- भी सूर ने सख्य भाव को बनाये रखा है। वाल्य-काल के सहचर अपनी मित्रता 
के मार्ग में पद प्रथवा स्थान के व्यवधान को उत्पन्न ही नही होने देते । कृष्ण के समवयस्क 
उन्हें सखा ही मानते हैं, भले ही वे आज महाराज हो गये हो, पर उनके लिये तो यश्योदानन्दन 
ब्रजमोहन, माखनचोर, मुरलीघर श्याम ही हैं । 
वात्सल्य 

सृख्य-माव की भक्ति के समान ही सूर की वात्सल्य-भक्ति मी वद्दी महत्वपूर्ण है की भक्ति के समान ही सूर की वात्सल्य-भक्ति मी 
यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाय तो वात्सेल्य-भवित अन्य सव प्रकार की भक्तियों से 
उच्च प्रतीत होगी, क्योकि वात्सल्य-माव में किसी भी प्रकार के स्वार्थ की गन्ध तक नहीं 
होती, भ्तएवं इसे हम निष्काम भक्ति का पोषक कह सकते हैं। यह एक व्यापक भाव है, 
क्योकि इसकी स्थिति प्राणिमात्र में होती है। सूर का वात्सल्य-भाव भी विश्व-साहित्य में 
ग्रपना विश्येप स्थान रखता है। यदि यह कहा जाय कि सूर ने पुरुष होते हुए भी माता का 
हृदय पाया था, तो असगति नहीं समझनी चाहिये, क्योंकि कृष्ण की वाल-क्रोडाओ का यशोदा 
के साथ साक्ष्य करने वाला यह प्रज्ञाचक्षु सन्‍त भृक्ति-भाव के अतिरेक से श्रपने अस्तित्व को 
उसके व्यक्तित्व में घुला-मिला देता था और फिर यशोदा की आँखों से कृष्ण-लीला का 
आनन्द लेता था। सूर के वात्सल्य पर प्रकाथ डालते हुए आ० हजारीप्रसाद द्विवेदी जी 
लिखते हैं, “यशोदा के वात्सल्य में वह सब कुछ है, जो "माता! झब्द को इतना महिमाश्चाली 
बनाये हुये हैं ।”* इससे आगे वे फिर कहते हँ-- “यश्ोदा के बहाने सूरदास ने मातृ-हृदय 
का ऐसा स्वाभाविक, सरल” प्रौर हृदयग्राही चित्र खरीचा है कि आ्राइवर्य होता है। माता 
ससार का ऐसा पवित्र रहस्य है, जिसे कवि के अतिरिक्त श्यौर किसी को व्याख्या करने का 
ग्रधिकार नहीं । सूरदास जहां पुत्रवतों जननी के प्रेमपेलव हृदय को छूने में समर्थ हुए हैं, 
वहाँ वियोगिनी माता के करुणा-विगलित हुदय को भी छूने में समय हुए हैं ।”३ परन्तु 
सूरदास के वात्सल्य-्माव का आश्रय केवल यक्ोदा ही नहीं है--यद्यपि इसको पूर्ण निष्पत्ति 
यशोदा में ही दिखाई गई है और अन्य पात्रों का वात्नल्य तो मानों तुलना के द्वारा यद्योदा 
के वात्सल्य भाव की पुण्ण अनु शृति के लिए ही चित्रित किया गया है--नन्‍्द वात्मल्य-भाव के 
दूसरे पात्र हूँ । ब्रव ही वयस्क नारियों में भी इस भाव के दर्शन होते हैं ।॥ वसुदेव-देवफो 
मैं मो इस भाव को योडो-सो छाया है, किन्तु उसमे इतनी अधिक सघनता नहीं, क्योकि उनके 
(१ मग्सागर (ना० प्र१ स०) पद * ८३४ 
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भाव का झाश्रय शिशु कन्हैया न होकर ऐब्वर्यशाली, प्रतापवान्‌ पुत्र कृष्ण है। यशोदा में 
ही जीत्सल्य की परिपक्‍वेंता है, जो मक्ति-रस की कोटि तक पहुँचा है । केवल वात्सल्य ही 
अत का सर्व शुद्ध भाव है, जिसमें न तो विरक्ति की भावना है और न इन्द्रिय-सुख की 
कामना ही। लोक-धर्म का भी उल्लघन इसमें नहीं है। वात्सल्य-भाव के प्रालम्बन 
बालकृष्ण हैं श्रोर उनकी लीलाएँ उद्दीपन का कार्य करती हैं श्लौर स्वाभाविक होने के कारण 
ग्राश्य में भाव की हढता स्वत करती जाती हैं। वात्सल्य के दोनो ही-सयोग भ्ौर वियोग--- 
पक्षो में रख कर कवि ने यश्योदा को देखा है। ब्रज मे हरि के प्रकट होने के साथ ही साथ 
सूर ते आनन्द का ऐसा वातावरण प्रस्तुत किया है, जिसमे स्वय पाठक भी नन्‍्द, यशोदा, 
गोप, गोपियो आदि के साथ श्रपने आपको भूल कर विचरण करने लग्ता है। कृष्ण के 
मथुरा जाने तक यक्षोदा में सयोगात्मक भाव की हृढता होती चली जाती है भ्रौर मथुरा-गमन 
की सूचना से ही वियोग की भनुभृति का प्रारम्भ हो जाता है। वह पागल-सी होकर कहती 
है, न कट कर हमारा बैरी है, यह हमारी सम्पत्ति को छूटे ले जा रहा है, भरे ! 
ब्रज में हमारा कोई हिंदू है, जो मेरे जीते हुए गोजल को संक मे 7" जब नन्द कुच्छ को 
सडुरा पहुँचाकर वापस लौटे तो यशोदा ही उन्हे लिवाने के लिए सर्व प्रयम पहुँची, क्योंकि 
उनका अनुमान था कि उनका गोपाल भी नन्द के साथ आया होगा । पर जब उन्होने नन्‍्द 
को भ्रकेले ही देखा तो यशोदा भापे में न रही श्रौर नन्द पर बरस पडी | सुत-वियोग-विद्षिप्ता 
यशोदा की पूज्य पति के प्रति भी वकक्‍तव्यावक्‍तव्य विचार-मृढता उनके वात्सल्य के उमड़ते 
ज्वार की सूचक है। पुत्र के खान-पान, रहन-सहन भादि की कितनी ही समुचित व्यवस्था 
हो, उसकी देख-रेख का प्रबन्ध कंसे ही सुयोग्य हाथों में क्यों न हो श्रौर उसका सम्बन्ध कैसे 
ही उदार हृदयों से क्यो न स्थापित हो गया हो, फिर भी स्नेहातिरेक-वक्ष माता फो उसी की 
चिन्ता रहती है। वह विधद्वास ही नहीं कर सकती कि उसके समान उसके लाल! की 
देखभाल कोई अन्य व्यक्ति कर सकता है ? यह एक शाश्वत, सार्वभौम, मनोवैज्ञानिक तथ्य है, 
जिसका 026: ₹ ने निम्नलिखित पद में कितनी सछूबी के साथ किया है 
संदेसो देवकी सौँ कहियी। 
हाँ तो घाइ तिहारे सुत की, दया करत ही रहियो +. 
४ जदपि टेव तुम जानति हल हो, तऊ मोहिं कहि आ॥ावे । 
“प्रात होत मेरे लाल लड॑तें, माखन रोटी भाव) ५ <: 
तेल उबटनो अ्ररु तातो जल, ताहि देखि भजि जाते । 
जोइ-जोइ माँगत सोइ-सोइ देती, क़म-क्रम करि के नहाते । £ 
सूर पथिक सुनि, सोहि रैनि दिन, बढ्यौ रहत उर सोच | 
मेरो अलक लडैतो मोहन, हाँ है करत सेकोच ९८ 


इस ग्रकार यश्योदा के वात्सल्य में सूर ने इतनी तन्मयता और मनोवैज्ञानिकता भर : 
दो हैँ कि कृष्ण के श्रतिप्राकृत कार्यो को प्रत्यक्ष देखते हुए भी उस भाव में परिवत्तंन श्रथवा 
विकार नहीं आने पाया * यगोदा के वात्सल्य भाव में हृदय का पूरा सयोग है-। 


हि 
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2 हि 
'भंधुर-भक्ति -- ॥ े 

सूर के समकालीन रूप-गोस्वामी ने मधुर-मक्ति-रस का विशद वर्णन किया हूँ | केवल 
इसी रस का वन करने के लिये उन्होंने “उज्ज्वल नीलमणि” नामक ग्रन्य की रचना की । 
यद्यपि इस भक्ति को वल्‍लभ-सम्प्रदाय में स्थान मिला है, तयापि इसका श्ञास्त्रीय विवेचन उस 
समय नहीं हो पाया था । विट्डलनाथ जी के समय में इसे बहुत महत्व दिया गया | सम्मवतः 
इसी लिये श्रप्छाप के कवियों ने इसका क्रियात्मऊ स्वरूप विशेष रूप से दिखाया | भ्रपने ग्रन्य 
'शुज्भधार-मण्डन' में विद्वुलनाय जी ने इस भवित का प्रतिपादन किया हूँ । युगल-उपासना का 
महत्त्व भी सम्प्रदाय में उन्हीं के समय से वढा । माधुरय भाव की भक्ति श्यज्भार-प्रेम को भक्ति 
कही जा सकती है । लोकिक प्रेम के जितने स्वरूप हो सकते हैं, वे सभी मधुर-भक्ति में ग्रा प्रेम के जितने स्वरूप हो सकते मधुर-भक्ति में था 


जाते हूँ, भ्रन्तर केवल इंतना हैं कि लोक से हटाकर उन्हे ईश्वर से जोड़ दिया जाता है। 


गोस्वामी विद्वुलनाथ जी ने भक्त के मन को ऐन्द्रिय विषयो से हटाने के लिये यह एक उत्तम विद्वुलनाथ जी ने भक्त के मन न्द्रय विपयो से हटाने के लिये यह एक उत्तम 


साधन वताया परत के साथ हे बह 7 आकत हे मधु्र-भक्ति के सम्बन्धों से अच्छे-चुरे का ध्यान नही रहता । 58 
सम्बन्ध परमात्मा के साथ हो सकते हैं। लोक-पक्ष में जि की भतित- शद्धार रस कहुते हैं, भवित- 
पक्ष में वही मधघुर-रस कहलाता है । इतना ग्रन्तर अवश्य है कि आलद्जारिकों के मंत्त से 
अ्रनोचित्यपुर्ण रति में सद्भार- हक होता हे, जब कि भक्ति-रस में प्रौचित्य-प्रनौचित्य का 
विचार ही नही हो समे स्वकीया, परकीया दोनो भावों की रति हैँ एवं सयोग श्रौर 
वियोग दोनो पक्ष भी श्वज्भार-रस की भांति होते हैं। इस भक्ति-रस में कान्तारूपा प्रीति 
कामझूपा भी हो सकती हैँ प्रौर सम्बन्धहूप। भी | सूरदास जी की भक्ति भी ऐसी ही हैँ । 
यही कारण हूँ कि हथ भवत सूरदास की पन्तरात्मा का अन्तर्भाव राधा में देखते हैं। उन्होंने 
स्परी-भाव को तो प्रबानता दी है, परन्तु परकीया की अपेक्षा स्वकीया-भाव को अधिक प्रश्न 
दिया हैं और उसी भाव से कृष्ण के साथ घनिएछ्ठता का सम्बन्ध स्थावित किया हैँ । कप्ण 
के प्रति गोपियो का आकर्षण ऐच्दिय है, इसलिये उनकी प्रीति को सूर ने कामरूपा माना है । 
सूर की भवित का उद्देश्य भवत को ससार के ऐन्द्रिय प्रलोभनो से बचाना है, यही कारण हूँ 
कि उनकी भक्ति-भावना स्थ्री-भाव से ग्रोतप्रोत है, जिसका प्रतिनिधित्व गोषियाँ करती है से ग्रोतप्रोत है, जिसका प्रतिनिधित्व गोपियाँ करती है। 
वे कृष्ण मे इतनी तल्लीन हैँ कि उनकी कामरूपा प्रीति भी निष्फाम हूँ । इसीलिये सयोग- 
वियोग दोतो ही प्वश्याश्रो में गोपियो का प्रेम एक-रूप है। आत्म-समर्पण और पअनन्यमाव 
मधुर-भवित के लिये आवश्यक हैं, जो सूरसागर की दानलीला, चोरहरण मोर रास-लीला में 
पूर्णाता को प्राप्त हुए हैं। सूर की दान-लीला में मघुर रति की परम-परिणति कही गई है । 
मधुर-भवित का जंसा वर्णुन सूर ने किया है, वेसा अ्न्यत्र दुलंभ है। गोपियों के पूव॑राग से 
प्रारम्भ करके मधुर-भक्ति का क्रमिक विकास यूर ने चित्रित किया है। पुर्वराग की अवस्था 
में गोपियों ने कुल-मर्यादा का अतिक्रमण किया है। इसके पश्चात्‌ सयोग-रति की पूर्णावस्था 
मिलन में दिखाई पढ़ती है है 
वल्लभाचाये ने विरह की अवस्था को श्रेम-मक्ति के आध्यात्मिक साधन में बढा महत्व 
दिया है । सूर का विरह सयोग से भी अधिक उज्ज्वल प्रोर प्रवल है। मधुर-मवित को 
भाश्रयस्वसूवा गोपियां कृष्ण में इतनो तल्लोन हैं कि उद्धव द्वारा प्रतिपादित ज्ञान-योग-साधन 
| उन्हें निरर्थक प्रतीत होते हैँ ओर वे उनका मजाक उड्ाती हैं। सूर ने ज्ञान, योग, यज्ञ, पूजा 
! भादि की अपेक्षा माघुय-भक्ति की श्रेष्ठता प्रतिपादित की है। गोवियों की इच्द्रियों के व्यापार, 
। ऊँष्ण की रूपमाधुरी के श्रास्यादन और सरस लौला में लग चुके हैं, इसलिये मूर उन्हे विपय- 
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विमुख कर विरक्ति का उपदेश नही देते, प्रद्युत उसके महत्त्व का ही प्रतिपादन करते हैं। 
इस प्रकार माघुय-माव की भवित का पूर्णतया निरूपण कर सूर ने कृष्ण के सयोग-विप्रयोगात्मक 
अआज्भार-रसरूप इश्टदेव की उपासना को ही प्राघान्य मा सूर की यह भक्ति-भाववा उनकी 
वेराग्य-समस्वित भक्ति-मावना से नितान्त भिक्न है। प्रमाणित होता है कि वलल्‍लभ- 
सम्प्रदाय मैं दोक्षित होने के पश्चातु उन्होंने भ्रपता भविति-विपयक हृष्टिकोश ही परिवर्तित कर 
दिया था । 

हम पहले कह चुके हैं सूर पर तत्कालीन वृन्दावन के सम्प्रदायो का भी प्रभाव पडा 
या। चंतन्य-सम्प्रदाय के अतिरिक्त राघावल्‍लभीय और निम्बाक सम्प्रदाय में भी युगल-उपासना 
को महत्त्व दिया गया है । राघावल्लभीय सम्प्रदाय में तो राधा और कृष्ण की युगल-लोलाओ 


की उपासना सखोभाव से की जाती है । सूर ने युगल-मूर्ति के भ्रमेक चित्र खीचे हैं । 
प्रतत्म-निवेदन 


श्रात्म-सिवेदन माधुयं-भाव--.की अ्रन्तिम सीढो--है 


पत्म- मि । इसी का एक पक्ष द्ारणागत्ति 
है। सूरदास जी की भक्ति-साधना में शरणागति का बडा महत्व है। विनय के पदों में एस 
प्रकार के श्रनेक पद हैं।* सूर ने व्याम के चरणों में झ्रात्म-निवेदन किया है। यो तो 
उनकी श्रास्था श्रन्‍्य लीलावतारो तथा देवों में भी थी किन्तु आत्म-निवेदन उन्होंने श्रीकृष्ण 
के प्रति ही किया है। उन्होंने विद्या, जाति श्रादि सभी का भ्रभ्िमान त्याग कर भगवान्‌ 
को अतत्यमाव से भजा है। यही झ्रात्म-निवेदन का शुद्ध स्वरूप है । 
प्रेम-भक्ति 
हम पहले कह चुके हैं कि सुरदास जी की प्रेम-भक्ति माधुयें-भाव की भबित है. और 
गोपियाँ उसका प्रतिनिधित्व करती हैं । इस प्रेम-भक्ति की भ्रविगति सूरु ने सवा भक्त द्वारा 
ही मानो है। वल्लभ-सम्प्रदाय में प्रेम-भक्ति की प्राप्ति का साधन हरि-कृपा प्रथवा प्रभु 
अनुग्रह बताया गया है। सूरसागर में प्रेमभक्ति-सम्बन्धो श्रनेक पद आये हैं। प्रेम-भक्ति की 
महिमा का बखान करते हुए वे कहते हैं-- 
प्रेम-मक्ति चिनु मुक्ति न होइ नाथ, कृपा कर दीजे सोद ३. 
तर सकल हम देख्यो जोइ तुम्हरी कृपा होइ सो सोइ ।*२ 
वास्तव में प्रेम की बडो महत्ता है। प्रेम से ही ऐहिक झौर पारलौलिक कार्य 
सिद्ध होते हैं, इस प्रेम का मूल मी प्रेम हो है। प्रम से ही प्रेम की उत्पत्ति होती है-- 
"म-प्रेम ते होइ प्रेम, ते पारहि पइये ) 
प्रेम बेध्यों ससार प्रेम परमारथ लहिये। 
एक निदचय प्रेम को जीवन-मुक्ति रसाल । 
साँचो निश्चय प्रेम को जेहिते मिलें गोपाल ।3 हि 
? (0) शरण भाए की भरम्ठु लाज चरिर । 
सूरसायर ( ना० प्र० स० ) पद ११० 
(7) शरण गये कौ को न उबारयौ । वही पद १४ 
(॥0) सरन परि मन बच कम विचारि। वद्दी पद ५४६ 
(0ए) बरन अब राखि ले नेंददाता ! वही पद १४८२ 
(०) सरन गये जो द्ोशइ  सोइ | 
२ वही, पद इ&१& 
रे सरसागर (चषपटेशवर प्रेत्त ) पृष्ठ ५६३ 


निललिससीसल न 
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* सुरदाप्त जी ब्रजघाम के वास को ही प्रेंम-मवित का फल मानते हैं, जिसके प्राप्त होने 
पर भक्त को शोर कुछ प्राप्य नही रहता और न ही उसकी कोई प्रत्य कामना रहती है । 
उन्होने इस लक्ष्य की श्रोर सकेत किया है। प्रेमी भक्त उस महान वस्तु को प्राप्त कर लेने 
के पदचात्‌ और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। इस भक्त के प्राप्त होने पर सूर को 
भी समस्त ससार कृप्णमय दीख पडता था | /उनकी गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं “हमारे 
मन में कोई स्थान भ्रवशिष्ट नहीं है। हमारे हृदय में नन्‍्दनन्दन के होते हुए और किसको 
स्थान मिल सकता है ? हमारा हृदय तो कृष्ण के प्रेम से लवालव भरा है 7१ “मन दस- 
वीस तो होते ही नही, एक था सो वह श्याम के साथ चला गया । श्रव ईश की आराधना- 
योग की साधना--कौन से मन से की जाय ?”* प्रेम की गति विचित्र होतो है, वह किया 
नही जाता, हो जाता है। प्रिय के असाधारण ग्रुणो पर ही रीक कर प्रेम होता हो ऐसी 
वात भी नहीं है। उससे भी प्रधिक ग्रुणवानु वस्तु हो तकती है पर वह प्रेमी के हृदय को 
नहीं लुमा सकती । संसार में कितनी ही सुन्दर ओर मघुर वस्तुएं हो सकती हैं पर जिस 
व्यक्ति को जो वस्तु प्रच्छो लगती है, वही उसके लिए सुन्दर है ।? वहीं प्रेम की अननन्‍्यता 
है, जो सूर की गोपियो मे देखी जाती है तभी तो वे उद्धव से कहती हैं--- 


“ऊंघौ मन माने की वात। 
८ दास छुद्दारा छांडि प्रमृत फल विपकारा विप खात। 
2 2५ धर २५ 
सूरदास जाको मत जासो ताको सोइ सुहात ॥* 


नारद जंसे ज्ञानी भक्त भी ब्रज-वालापो को प्रेमी भक्तो में शिरोमणि मानने के लिए 
विवश हैं, क्योकि उतका तन, मन, धन सब श्रीकृष्ण को अर्पित था झीर वे झहनिश उन्ही 
का चिन्तन करती थी । उनका प्रेम किसी भ्री वाद की भजञ्का में हिमालय के समान ग्रलल 
खड़ा रह सकता है। उद्धव # लाख वार समझाने पर भी प्रेममयी गोवयियों का मानस 
स्नेह-रस से पूर्ण लहराता रहा । 


प्रेम-भक्ति की श्राप्ति का मुख्य ताधन हरिकृपा श्र सत्सग हो है। का मुख्य उाधन हरिकृपा और संत्सग हो है। इसीलिये सूर 
ने स्थान-स्थान पर इस बात को दुद्रोया है कि भगवानु के सर्भी अवतार उनकी भक्तवत्सलता 
ग्रौर कृपा के प्रमाण हैं, उनकी कृपा के आगे सव कुछ तुच्छ है । जिस पर हरि कृपा करते 
हैं उसी की जीत होती है, किसी को व्यर्थ अ्भिमान नहीं करना चाहिये ।५ रामायतार की 
कथा, कालियन्दमन, गोपियो के प्रति हप्ण का प्रेम-प्रदर्शन, रासलोला, कुब्जा-उद्धार, सुदामा 
का दारिद्रधनदमन आदि प्रसगो में हरिकृपा का वर्णंत सूर ने किया है। भक्ति-पय में साधन 
स्वरूप सत्सगति की प्रशसा श्रौर वाघक रूप कुसगति की निन्‍्दा सूर ने स्थान-स्थान पर की 





१ स्रत्तागर, ( ना० प्र० स० ) पद ४३५० 
बी, पद ४३४४ 
३ दषि मधुर मध मधरं द्वाछा मपरा सित्तापि मधुरंव । 
नम्य तु त्देद मधर यस्य मनो यत संलस्ननू । अऋडान 
*«  रासाए ( सना प६ ) ४६३६4 
५ सरसागर पद ४३५, ४३६ 
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है। भक्त के भ्ज्ो में वे हरि-स्मरण ग्रुरुसेवा मधुवन-वास, भागवत-श्रवण झौर हरि-भक्त- 
सेवा की ग्ररना करते है।" इसी प्रकार काम-क्रोघ-मद-लोम भौर मोह का त्याग करने, 
सांसारिक विषयो से विरक्त रहने, हरि-विमुखो का संग छोड़ने, सत्सम भौर हरिभजन करने 
का उपदेश उनके पदो में प्राप्त होता है ।* सत्सग का वर्णन करते हुए वे कहते--'जिन दिन 
संत पाहुने श्राते हैं, उस दिन कोटि-तीथे-स्नान का फल उपलब्ध होता है । प्रतिदिन साधुमों 
की सगति में रहने से ससार के दुःख नष्ट हो जाते हैं श्रौर उनकी सगति से भगवद्मेम की उत्पत्ति 
होती है।3 उनकी प्रेमभवित-साधना मे शभ्रष्टाड्भ योग व्यर्थ है, मत कामना बाघक है, केवल 
सत्सगति का विशेष महत्त्व है। मगवानु कपिल देव द्वारा सूर ने देवहूति को यही उपदेश दिलाया 
है, “नित्य सतो की सगति करनी चाहिये और पाप-कर्म को मन से त्याग देना चाहिये ॥7४ 
'तारद-भक्ति-सूत्र' मे वर्णित प्रेम-मक्ति के स्वरूप फा पुर्ण विवेचन हमें सुरसागर में 
मिलता है। मह॒धि नारद ने सत्सगति के समान ही सदाचार को भी महत्त्व दिया है। 
सूरसागर में भी सदाचार की विशेषतापग्रो का प्रतिपादन स्थान-स्थान पर हुझा है। नहुष,+ 
इश्द्र और भ्रहिल्था' की कथाझ्ोों भोर पुरुरवा के वैराग्य के प्रसग४ में न्वारी के कुसग को 
छोडकर हरि-मक्ति की शिक्षा दी है। राजा अम्बरीप की कथा में भी सदाचार का महत्त्व 
स्वीकार किया गया है। गोपियों के सम्बन्ध मे जो लोक-लाज झौर कुल-मर्यादा का 
उल्लघन है, वह कृष्ण के प्रति अनन्यता स्थापित करने के लिये है, अन्यथा कवि ने स्थान- 
स्थान पर लोक-व्यवहार भौर सदाचार की आवश्यकता बताई है। यही कारण है कि सूर 
ने परकीया भाव को इतना प्रश्नय नहीं दिया, जितना स्वकोया गा व को,। रास-लीला मे 
स्‍्वय युवतियों ने पति को भगवान्‌ की तरह मानने का उपदेश दियी है। गोपियाँ तो 
सासारिकता से बहुत ऊंची उठ चुकी हैं। वे तो प्रेम-भक्ति को चरमावस्था को पहुँच जुकी हैं, 
इसलिये सामान्य व्यवहार की हृष्टि से उनका विवेचल नहीं किया जा सकता | कवि का लक्ष्य 
तो उन्हे प्रात्म-समपंण की अन्तिम कोटि तक ले जाना है, जो प्रेम-भक्ति का सर्वोच्च झूप है । 
सूर की प्रेम-भक्ति भ्रपने आप मे पूर्ण है ।,/गोपियो का विरह-प्रेम की उसी पु्णविस्था का 
प्रतीक है। वे उद्धव से कहती हैं 
ऊधघो विरहौ प्रेम करे । 
ज़्याँ बिनु पुठ पट गहत न रंग को, रंग न रसहिं परे। 
ज्यों घर दहै बीज प्रकुर गिरि तो सत फरनि फरे॥॥ 
ज्यों घट भ्रनल दहत तन अपनो, पुनि मय अ्रमी भरे ।। 
ज्यों रन सूर सहै सर सन्‍्मुख, तो रवि रथहू भरे। 
सूर गुपाल प्रेम पथ चलि करि क्यो दुख सुखनि डर॑ 5 
सूरसागर पद १५५ 
वही, पद ३०६, ३११, ३३६, १५६ 
सुरसागर (सभा) पद ३२० 
सूरसागर पद ३२६४ 
वही, अश८ 
वद्दी,. ४१६ 
वहद्दी, डडव 
वद्दी, ड६०ड 


ह & #& #< ४६ 6४ «४७ ४४ 


( २४६ ) 


भागवत की भाँति 28285 900 कक की प्रेम-भक्ति साधन नहीं, साथ्य है, जिसकी प्राप्ति के पश्चात्‌ 
कुछ प्राप्य द्वी नदी रह जाता + यूर ने स्थान-स्वान पर भक्तिप्राप्ति को हो प्रात को है। 
वे भगवान्‌ से प्रार्थना करते हैं--"हे भगवाचु ! मैं प्रत्येक स्थिति में आपकी भक्ति की 
ही इच्छा करता हूँ ।7* ग्रोपियों के मुख से भी उन्होने भक्ति की महृत्ता का रखान कराया 


है और इस प्रकार भक्ति का स्वत पुर्ण रूप प्रतिष्ठित किया है। भक्ति के लिए किसी फल 
की भ्रावश्यकता नही, उनकी लीला सुनने-सुनाने से प्रेम-भक्ति की प्राप्ति होती है ।* 


५८घह प्रेम रूपा भक्ति एक होकर भी ग्यारह प्रकार की आसक्तियों पर आधारित होने 
से ग्यारह प्रकार की कही जा सकती है ..सूरसागर में भो इन आ्रासक्तियो का स्वरूप मिल 
जाता है, जैसे उन पदो में जहाँ उन्होंने कृष्णा के ग्लौकिक ग्रण और दाक्तियों का वर्णन 
किया है, ग्रुण माहात्म्यासक्ति मिलती है। विनय के पद, वालभाव के प्रसद्ध और दुप्टो की 
सहार लीला में भी इसी प्रकार की भ्ासक्ति है। रूपासक्ति के तो सूरसागर में अनग्रित 
उदाहरण मिलते है। सूरदास जी वाह्यमरूप से श्रीनाथ जी के रूप पर श्रौर आ्रान्तरिक हूप 
से कृष्ण के रूप पर मुग्य ये। भगवान के रूप-वणंन के अनेक पद सूरसागर में विखरे पढ़े 
हैं जो कृष्ण की वाल्य, पौगण्ड श्ौर कंशोयं अवस्थाझ्रो से सम्बन्ध रखते हैं। पुजासक्ति में 
भगवान्‌ कृप्णा की स्तुतियाँ, नवधा-भक्ति आदि सम्मिलित है । इसी प्रकार स्मरणासक्ति, 
दास्यासक्ति, सख्यासक्ति, वात्सल्यासवित, प्रात्म-निवेदनासक्ति,  तन्‍्मयतासक्ति प्रौर 
कान्तासक्ति सभी सूर के पदो में मिल जाती हैं । पर आए जे बकर के दकट ता वी_ग्रासबिति, जो परम विरहासकित 
कूढुचाती है. सस्यागर में बहुत महत्वपूर्ण है। यह श्रासवित कई प्रकार से पकड़ होती है, 
परन्तु इसके मुख्य छूप दो ही हैं--मातृ-वि रहासक्ति तथा दाम्पत्य-विरहासक्ति । 
जव हम सूर को भक्ति की तुलना श्रीमसद्भागवत को भक्ति से करते हैं तो इस निष्कर्ष 
पर पहुँचते हैँ कि श्रोमश्भागवत के भक्ति-पक्ष की जितनी समानता सूर के भक्ति-पक्ष से है, 
इतनी श्रोर किसी पक्ष की नही है, केवल इतना श्रन्तर है कि श्रीमज्भागवत एक दर्शोन-परक 
भक्ति-ग्रन्य है, जिसका हृष्टिकोण स़मनन्‍्वयात्यक है । इसीलिये उसमें वेदान्त सु्रों की व्यास्या 
की गई हे । फलस्वरूप उससे ज्ञान-योग, भक्ति-योग कर्म-योग सभी का प्रतिपादन हुआ है । 
सूरदास एक विशज्ञिप्ट सम्प्रदाय में दीक्षित भक्त कवि थे। उनकी दृष्टि न तो समन्वयात्मक 
ही थी और न विरोधात्मक ही । अभपने भावों को सीधे भ्ौर सच्चे रूप में ही प्रकट करने 
का उनका ग्राग्रह था। यही कारण है कि उनके भक्ति-प्रवाह में गम्मीरता ओर अभगाघता 
भागवत्त की श्रपेक्षा अधिक है। भागवतकार ने भक्ति की घारा को मर्यादा और ग्रलौकिकता 
के वाँवों में वाघकर बहाया है, पर यूरसागर में तो प्रनन्त मक्ति-माव लहरियाँ इस तट से 
उस तट तक स्वच्छन्द रूप 3 क्रीड़ा करती हुई दील् पडती हैं । 
श्रीमद्भागवत में भक्ति का विवेचन दो प्रकार से हुआ है, वेघी-भक्ति के रूप में और 
साधारण भवित के रूप में। भागवतकार ने पराभक्ति को हो साध्य माना है, परन्तु उसकी 
विशद व्याल्या नहीं की है। साधारण रूप से हो भक्ति का जो विवेचन भागवत मे हुमा है, 
वही पराभक्ति का विवेचन कहा जा सकता है। सूरदास जी का लक्ष्य प्रेम-मवित-विवेचन 
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का है। उनसे पहले भक्ति-रस का पर्याप्त निरूपण हो छुका था भौर ज॑सा कि हम पहले 
कह चुके हैं, स्वयं वलल्‍लभाचाये ने भक्ति का यथेष्ट विवेचन किया था तथा उन्हीं के सम- 
कालीन वृन्दावन के गोस्वामियों ने इस दिशा मे और भी अधिक कार्य किया । ग्रोस्वामी 
विद्ुुलनाथ जी ने भक्ति के इस स्वरूप को पुष्टि-मार्ग के साँचे में ढाला श्लौर इस प्रकार सूर 
के सम्मुख भक्ति का पुष्ट एवं समुज्ज्वल रूप श्राया । वल्लम-सम्प्रदाय में दीक्षित होने से पहले 
सूर की भविति भागवतकार की भक्ति के समकक्ष थी, परन्तु दशम स्कन्ध में भक्ति का जैसा 
प्रकाश सूर ने दिखाया है, उसके सामने भागवतकार का भक्ति-दीपक फीका-सा पड 
गया है। 


जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, भागवतकार कृष्ण की लीलाओ में भ्रलौकिकत्व का 
समावेद्य करने के पक्ष मे रहे हैं, जिसके कारण उनकी भक्ति में भ्ाध्यात्मिकता होने से वह 
भादरं मात्र-सी प्रतीत होती है। उनके वात्सल्य भौर सख्य-भाव श्रतिप्राकृत भगवानु कृष्ण के 
प्रति होने के कारण श्रलौकिक तथा श्रव्यावह्ारिक से लगते हैं, पर सूरदास उन भावो को 
मानवता से तो सम्बद्ध करते ही हैं, साथ ही उनमें मनोवैज्ञानिकता और स्वाभ्राविकता के भी 
इतने अवसर रखते हैं कि जन-साधारण उन्हे अपनी श्रास्वाद्य वस्तु समझने लगते हैं ॥ भागवत्त 
के प्रभाव मे आकर जहाँ उन्होंने इन भावों में श्रलौकिकत्व दिखाने का प्रयत्न किया है, वहाँ 
या ना वृत्ति ही नही रमी या अस्वाभाविकता भरा गई है । 

भ्‌ 


गवतकार के वेधी-भक्ति-निरूपण में लोक-मर्यादा का महत्त्व ऊपर से दूँसा हुआा-सा 
प्रतीत नही होता । परन्तु सूरसागर मे जहाँ कही ऐसे पद मिलते हैं, वे प्रक्षिप्त से ही प्रतीत 
होते है। स्वकीया-भाव को प्राघान्य देने का प्रयत्न भी अ्रस्वामाविक सा लगता है। 
जिस प्रेम-माव का वर्णन उन्होंने सूरसागर मे किया है, वह पूर्णतया “भक्ति-रसामृत-सिन्धु' 
श्रौर उज्ज्वल नीलमरणि” के मेल का है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी भक्ति की प्रृष्ठ- 
भूमि तो चैतन्य-सम्प्रदाय की है श्रौर साँचा वल्लभ-सम्प्रदाय का । 


श्रीमद्भागवत में मक्तो के चरित्र शोर भ्रवतारों का जो वर्णन है, वह भागवत मे 
प्रतिपाद्य भक्ति-वेशिष्स्थ के ज्ञापन में पूर्ण रूपेण सहायक है । उन्हें यदि भागवत से निकाल 
दिया जाय तो भक्ति की पूर्ण-प्रतिष्ठा सम्मव नहीं है। सूरसागर में बात इसके बिल्कुल 
विंपरीत है। उसमें तो ये कथाएं भरती की सी ज्ञात होती हैं । 


कं भागवत में परा-भक्ति का स्वरूप सूत्र रूप से चित्रित किया गया है, परन्तु सूरसागर 


/ में उसका क्रियात्मक स्वरूप है और गोपियो की कामरूपा प्रीति का पूर्णों विवेचन किया गया 
है। भनेक नवीन लीलाझ्ओो की कल्पना करके सुर ने उस प्रेम को चरम सीमा तक पहुँचा 
दिया है । 


झब तक के विवेचन से हम इस निष्कर्प पर पहुँचते हैं कि शास्त्रीय रूप से तो सूर 
ने भक्ति का वद्दी रूप ग्रहण किया, जो भागवत में है। उनके पदो में भक्ति के वे सभी 
प्रकार मिल जाते हैं, जो भागवत में पश्ाये हुए हैं, किन्तु सूर की भक्त में -सामयिक प्रभाव 
भौर मौलिकता का भी पुट है। सामयिक प्रभाव के अभ्रतिरिक्त सूर की भकित में भक्ति के 
शताब्दियों से चले भाते हुए उस रूप के भी दर्शन होते हैं, जो समाज में प्रचलित लोक गीतो 
औ्रौर परम्पराश्ो में विद्यमान था। राघा और कृष्ण, कृष्ण और गोपियो की शज़भारिक 
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चेप्टाओ के पोछे से भक्ति का वह रूप भाँकता हुआ्ना स्पप्ठ दिलाई देता हैं। एक युगजीवी 
की भाँति सूर ने घामिक पक्ष मे भी अपने युग का प्रतिनिश्नित्त किया है। उनकी भक्ति में 
जहाँ एक ओर विभिन्न वैष्णव-सम्प्रदायो के सिद्धान्तों का समावेश हुआ है, वहाँ दुसरी ओर 
प्रन्य प्रचलित मत-मतान्तरो का भी प्रमाव पडा है । 

सूर उच्च-कोटि के भक्त थे। उनकी भक्ति अन्त करण की प्रेरणा श्र हृदय को 
अनुभूति थी । भक्त होने के साथ-साथ वे कवि भी थे, इसीलिये उनकी भक्ति में कवि-सुलभ 
कल्पना का योग भी स्वाभाविक ही था। विनोदी प्रकृति के होने के कारण हास्य और व्यग 
का पुट भी उनके भक्ति-सम्बन्धी पदों में श्रा गया है और सगीत के प्रकाण्ड पाण्डित्य ने लय, 
स्वर, तान आदि का उचित घ्यान रख उनके पदों को गेय बना दिया। वे आशुकवि थे और 
कीत्तंनाचाये भी । 


भक्ति भौर साहित्य के उन्मुक्त वायु-मण्डल में सूर की कल्पना ने व्यावहारिक ज्ञान 
शी प्रनुमव के पंख खोलकर इतनी ऊँची शभ्रौर लम्बी उड,न बरी है कि दर्शकों को कमो-कभो 
तो यह आमास हो जाता है कि यह किसी अन्य लोक की यात्रा कर रही है, परन्तु सत्य यह 

है कि इतने ऊंचे पर उडते हुए मी उसकी हप्टि सदेव घरा पर ही लगी रही है । 


की 


दशम शअ्रध्याय 


4 चर 
पाष्ट-सम्प्रदाय आर भवत सूरदास 

पुष्टि सम्प्रदाय 

[ श्री वल्लभाचाये जी ने जिस मत का प्रचार किया, वह (पुष्टि सम्प्रदाय” कहलाता है । 
वल्लभाचायं तैलग ब्राह्मण थे और उन्होंने काशी में रहकर वेद, वेदान्त श्र दर्शनो का अ्रध्ययन 
किया था । उन्होंने दस वर्ष की भायु में ही शास्त्रों मे निपुणाता प्राप्त करली थी शोर काशी 
में प्रसिद्ध हो गये थे । भ्पने पिता के गोलोकवास के पश्चात्‌ उन्होंने समस्त भारतवर्ष की 
कई बार यात्राएँ की भ्रौर_उन यात्राप्रो में उन्होने मायावाद का खण्डन भौर ब्रह्मवाद तथा 
भक्तिवाद का प्रचार किया |] उनकी यात्राश्रो भौर शास्त्रार्थो के समय के विपय में मतभेद है । 
वल्लभाचाय ने विजयनगर मे, जिसे विद्यानगर भी कहते हैं, पहली बार शुद्धाह्नत मत का 
प्रतिपादन किया था । कहा जाता है कि विद्यानगर मे पण्डितों की एक विद्याल सभा का 
श्रायोजन हुआ था, जिसमें एक ओर सभी वैष्णव सम्प्रदायो के विद्वान थे तथा दूसरी ओर 
श्रहंतवादी शकर मतानुयायी विद्वाव्‌ थे। शास्त्रार्थ मे जब वेष्णव-पक्ष गिरने लगा तो वल्लभा- 
चार्ये जी ने उस पक्ष को प्रबल करके श्रद्वेववादियों तथा श्रवेष्णवों को पराजित किया । उनकी 
विद्वत्ता से प्रभावित होकर ही विष्णु-सम्प्रदाय के आाचार्यों ने उन्हें उस सम्प्रदाय की गद्दी पर 
विठाया । विष्णु स्वामी ने शुद्धाह्वत मत का प्रतिपादन किया था, किन्तु वल्लभाचाय॑ जी ने 
इस मत के प्रचार भ्रौर प्रसार में बहुत सहायता दी । वल्लभाचाये से पहले विष्णु स्वामी 
सम्प्रदाय की गद्दी पर विल्व-मगल नामक एक श्राचायें थे। "सम्प्रदाय कल्पदुम' मे भी बिल्व- 
मगल का उल्लेख है । विद्यानगर के शास्त्रार्थ की तिथि के विपय मे मतभेद है । यह शास्त्रार्थ 
राजा कृष्णदेवराय के समय में हुआ था, जिसका हासन सम्वत्‌ १५६४ से प्रारम्भ होता है । 
इस शास्त्रार्थ के पश्चात्‌ ही शुद्धाद्व॑ त सिद्धान्त का वल्‍्लभाचाय॑ ने शास्त्रीय ढँग से प्रचार किया। 
वल्लभाचारय ते तीन बार भारतवर्ष की यात्रा की भर पुष्टि-सम्प्रदाय का प्रचार किया। 
पुष्टि-सम्प्रदाय में ये यात्राएँ पृथ्वी प्रदक्षिणाएँ कहलाती हैं। ब्नज की प्रथम यात्रा उन्होने 
स० १५५० में की । उसी समय गोवद्ध न पर्वत पर एक संगवत्‌ स्वरूप का श्राकट्य हुमा । 
वल्लभाचार्य जी ने ही उसका नाम शक्लरीनाथ जी रखा था और उन्ही की प्रेरणा से श्रीनाथ 
जी का पक्का मन्दिर बना । वल्लभाचाये जी ने बगाली वेष्णवों को श्रीनाथ जी की सेवा 
का भार सौंपा । 

प्रारम्भ से ही वल्लभाचार्य जी को प्रवृत्ति शास्त्र चिन्तन की शोर थी । उनके समय में 

अनेक सम्प्रदाय प्रचलित थे । शकराचार्य के भ्रद्व॑त सिद्धान्त का विरोध करने के लिए वेष्णव 
धर्म चार सम्प्रदायों में बट गया था। इन सम्ध्रदायों में भक्ति को मद्दत््व दिया गया भ्रौर 
मुक्तजीव को ब्रह्म न मानकर वेकुण्ठवासी मगवान्‌ की सेवा करने वाला बताया। वललभाचारये 
जी ने भी अन्य वैष्णवाचार्यो की भाँति शकर के मायावाद का खण्डन किया, क्योकि उसमें 
भक्ति के लिए तत्त्तत कोई स्थान नही था और उस समय भक्ति-भावना की बडी आवश्यकत्ता 
यी। सिद्धान्त रूप से वल्लभाचार्य जी ने जिस मत का प्रचार किया, उसे शुद्धाह्व त, ब्रह्मवाद : 

हे ( २५२ ) 


( २४३ ) 


या 'भविकृत परिणामवाद' कहते हैं; साधना की दृष्टि से वह 'पुप्डि-मार्ग! कहलाता है। सिद्धान्त 
पक्ष के लिए वल्‍्लभाचार्य विष्णु स्वामी के ऋणी कहे जा सकते हैं, परन्तु साधन पक्ष उनका 
भ्रपना है, उसकी व्यवस्था उनकी झपनी है। 'सम्प्रदाय-प्रदीप” के अनुसार वल्लभाचाय॑ं जी 
को उम व्यवस्या के लिए आान्तरिक प्रेरणा हुई थी । 'सम्प्रदाय-प्रदीप' मे लिखा है, “अन्य 
सम्प्रदायो ( रामानुज, मघ्ब निम्बार्क ) में नारद, पाचरात्र, वेखानसादि-श्चास्त्र प्रतिपादित 
दीक्षा-युजा का प्रचार होने से यद्यपि विष्णु स्वामी सम्प्रदाय में आत्म-निवेदनात्मक भक्ति की 
स्थापना की गई है, तथापि वह मर्यादामार्गीय है भव ग्रापके इस सम्प्रदाय में पुष्टि ( अनुग्रह ) 
मार्गीय श्रात्म-निवेदन द्वारा प्रेम-स्वरूप निर्मुण भक्ति का प्रकाश करना है। त्म्प्रति भक्ति 
मार्गानुयायी जन-समाज शकर-सिद्धान्त से पथ-अ्रप्ट हो रहा है ।/* 


इस प्रकार वल्लभाचाय जी ने अपने पुप्टि-सम्प्रदाय की स्थापना मयदिा-मार्गीय 
सम्प्रदायों से भिन्न रूप में को और उन्होंने श्रपने सम्प्रदाय के नामकरण की प्रेरणा 
श्रीमज्भागवत से प्राप्त की । श्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कन्ध दशम भ्रध्याय के चतुर्थ इलोक में 
“पोपण तदनुगह ” कहा है, जिसका प्र्थ होता है कि “भगवान्‌ के अनुग्रह को ही पोषण 
या पुष्टि कहते हैं', इसलिए इस मत का नाम पुष्टि रखा गया है। भगवान्‌ के झनुग्रह से 
ही भक्त के हुदय में भक्ति का उदय होता है, इसलिए भक्त को अपना सब कुछ मगवान्‌ 
को ही समरपंण करना पडता है। जिससे भगवान के प्रति श्रननन्‍्यता हो सके, वही पुप्डि-मार्ग 
कहलाता है। वल्लभ-सम्प्रदाय के दार्शनिक सिद्धान्तो का विवेचन हम पहले कर चुके हैं । 
इस प्रकरण में हम उसके साधन झयवा मक्ति-पक्ष पर ही विचार करेंगे । 


वलल्‍लभाचाय का पुष्टि-सम्प्रदाय विष्णु स्वामी के सम्प्रदाय से भिन्न है। विष्णु 
स्वामी-सम्प्रदाय में भक्ति का स्वरूप सम्रुण भौर तामस बताया गया है, जबकि पुष्टि-भक्ति 
का स्वरूप प्रेमलक्षण निर्गुण भक्ति है। इसलिए दोनो में सामज्जस्य स्थापित करने के लिए 
हो वल्‍लभाचाय जी ने श्रपने सम्प्रदाय में विशिष्ट सेवा-मार्ग का निरूपण किया। यह सेवा- 
मार्ग वल्‍्लभ-सम्प्रदाय की अपनी भ्लग विशेषता है, जिसका वर्णन हम आगे करेंगे । वल्लभा- 
चार्य जी ने भ्रपने मत के प्रचार के लिए अनेक साधन ग्रहण किये । जहों वे जाते वे, श्रपने 
सिद्धान्तो का प्रचार करने के लिए अ्रपनो शिप्य-मण्डली को छोड जाते थे। ऐसे द्विप्यों की 
सल्या एक लाख चोरासो हजार बताई जातो है। जहाँ-जहाँ आचायय जी भागवत का 
पारायण करते थे, वर्हा स्थायी बैठकें वनवादी जाती थी। ऐसी बैठकी भारतवर्प में चौरासी 
हैं। इसके भ्रतिरिक्त उन्होंने अपने सिद्धान्तों ऊे प्रचार के लिये अनेक छोटे-बड़े ग्रन्वों की रचना 
की। उनमें तीस ग्रन्य विशेष प्रसिद्ध हैं। पुप्डिनसम्प्रदाय की पिशेप उन्नति गोस्वामी 
विदुलनाथ जी फे समय में हुई और उन्होंने ही इस सम्प्रदाय की सांद्भोपाज्भ व्यवस्था की । 
पुष्टि-मार्यीय सेवा-भाव को विस्तार से फ़्रिपात्मक रूप देने का काम गोस्वामी विद्ुलनाथ 
जी ने किया । श्लीनाव जी की सेवा-विधि में भी उन्होंने परिवर्तन क्रिया । वल्लभाचाय॑ं जी 
फे समय में तो श्रीनाव जी का रुज्ञार केवल पाग झोर मुकुट द्वारा होता था,किन्‍्तु 
विदुलनाथ थी ने आठ श्ाद्भारों, कौकियों तथा उत्सवों आदि का मो नियमित कीत्तन के 
लिए झाठ सगीताचार्य कोत्तंनकार नियुक्त किये झोर वे प्रदेश छोटकर स्थायी रूप से योऊुल मे 


२ सम्प्रदाय प्रदीप 


( २५४ ) 


रहने लगे । इस प्रकार सम्प्रदाय की उचित व्यवस्था भ्ौर वास्तविक उन्नति गोस्वामी 
विदुलनाथ जी ने ही की । श्रपने पिता की भांति उन्होने भी अनेक यात्राएँ की, भौर भपने मत 
का प्रचार किया। उन्होंने अपने पिता जी के ग्रन्थों पर टीकाएँ लिखी, तथा कुछ स्वतन्त्र 
प्रन्थ भी लिखे। उनके रचित ग्रन्थ बारह हैं, जिनमें 'विद्वन्मण्डन” विशेष उल्लेखनीय है, 
क्योकि उसमे साम्प्रदायिक सिद्धान्तो का स्पष्टीकरण किया है। विट्वुलनाथ जी के पद्चातु 
सम्प्रदाय के भ्राचायं उनके ज्येष्ठ पुञ्॒ गिरघर जी हुए, किन्तु सम्प्रदाय को बढाने की दृष्टि से 
उनके चतुर्थ पुत्र॒ स्वामी गोकुलनाथ जी का नाम उल्लेखनीय है। गोकुलनाथ जी के पद्चातु 
विट्वुलनाथ जी के पीत्र हरिराय जी ने भी बहुत कार्य किया । हरिराय जी के पश्चातु इस 
सम्प्रदाय में और भी श्रमेक विद्वानू हुए, जिनमे गोपेश्बर जी भ्रौर पुरुषोत्तम जी के नाम 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 


पुष्टि-मार्गीय भक्ति 


पुष्टि-मार्गीय भक्ति के विवेचन मे हम केवल वल्लभाचार्य जी के ग्रन्थों का प्राश्रय 
लेंगे । जैसा कि पहले कहा जा चुका हैँ, वल्लभाचार्य जी के तीस ग्रन्थ उपलब्ध हैं, जिनमें अरा- 
भाष्य, सुबोधिनी, तत्त्वदीप-निवन्ध तथा पोडक्षा-प्रन्य श्रघिक महत्त्वपूर्ण हैं। तत्त्वदीप-निबन्ध 
'के तीन प्रकरण हैं--शास्त्रार्थ प्रकरण, सवंनिरणंयास्य प्रकरण तथा भागवतायथें प्रकरण । 
शास्त्राथं प्रकरण में सात्विक जीवन की भगवतु-सेवा में प्रवृत्ति कराने के लिए जड, जीव, 
अ्न्तयमी के स्वरूप का वर्ण किया गया है तथा यह बात सिद्ध की है कि भगवान का 
भजन ही ऐहिक तथा पारलौकिक फल को देने वाला है। विशेषकर इस प्रकररा में वल्लभ के 
दाद्ंनिक सिद्धान्तो का विवेचन हुश्रा है। सर्वनिर्यास्य प्रकरण मे प्रमाण, प्रभेय, फल 
साधन के द्वारा ज्ञान, कर्म, उपासना तथा जग्रत्‌ के पदार्थों का यथार्थ स्वरूप बतलाया गया 
है । इस प्रकररा में पहले श्रृत्ति, स्मृति-विहित तत्वो का निरूपण किया गया है तथा भक्ति को ज्ञान 
भौर कर्म से श्रेष्ठ बताया गया है, फिर भक्ति-मार्ग का वर्णन करके भगवान्‌ फी प्राप्ति के साधनों का 
वर्णन है । भन्त में श्रीम:्भागवत का महत्त्व.बताया गया है । भागवतार्थ प्रकरण सबसे बडा है, 
जिसमें श्रीम:्वागवत की लीलाओो के तात्पयं तथा स्कन्धो, प्रकरणो और श्रध्यायों के श्रर्थ दिए 
गए हैं। इसका उद्दं ब्य भक्त के हृदय में भक्ति-भाव को हढ़ करना है। श्रणुभाष्य उनका एक 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है, जिसमें उन्होंने ब्रह्मसूत्र का भाष्य किया है और श्रपने शुद्धाहंत मत का 
प्रतिपादन किया है। सुबोधिनी श्रीमज्भागवत की टीका है, जिसके प्रथम, द्वितीय तृतीय, दशम 
तथा एकादश स्कन्ध ही प्राप्त हैं| षोडश-ग्रन्थ छोटे-छोटे सोलह ग्रन्थ हैं, जिनमें वल्लभाचाय॑ ने 
अपने सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया है । इन ग्रन्थों पर बहुत-सी टीकाएं हुई हैं भ्रौर टीकाकारो 
ने उन सिद्धान्तो का बडा विस्तार किया है। इन षोडछा-ग्रव्थो का उद्दे श्य पुष्टि-मार्ग के 
सिद्धान्तों को सर्व सुलभ बनाना है । अणुभाष्य तथा सुबोधिनी विस्तृत ग्रन्थ हैं, इसलिये वे 
साधारण व्यक्ति के लिए सरल नही हैं। इन ग्रन्थों मे विद्धान्त-मुक्तावली, पुष्टि प्रवाह- 
मर्यादा-भेद, सिद्धान्त-रहस्य, भक्ति-वधिनी और सेवाफल मुख्य हैं। सिद्धान्व-मुक्तावली में 
वल्लभाचायं जी ने नवघा-भक्ति का उल्लेख करके उसका पुष्टि-मार्गीय तनुजा सेवा में 
समावेश किया है श्रौर फिर तनुजा और वित्तज़ा सेवा को भगवदु-भक्ति में साधक बताया है । 
पुष्टि प्रवाह-मर्यादा-भेद में तीन मार्गों की व्याख्या की है। सिद्धान्त-रहस्य बडा महत्त्वपुर्?ो 
ग्रन्थ है, क्योकि इसमें पुष्टि-सम्प्रदाय के आत्म-निवेदन की व्याख्या की है। आत्म-निवेदन के 
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के विना भगवत्‌-सेवा का अधिकार प्राप्त नही होता । यही बताने के लिए मह्ाप्रभु वल्लमाचाय 
जी ने सिद्धान्त-रहस्य की रचना की । भक्ति-वरद्ध नी ग्रन्य में भक्ति को उत्पन्न करने भर वढान 
के उपाय वतलाए हैं श्रौर सेवा का फल बतलाया है। हम सक्षेप में इन ग्रन्थों का सार प्रस्तु 
करते हैं-- 
पुष्टि-प्रवाह मर्यादा-भेद में आचाये जी ने जीव, देह भौर क्रिया-मेद से तथा फल 
परम्परा से तीन मार्गों का निरूपण किया हे--पुष्टि-मार्ग, प्रवाह-मार्ग श्रौर मर्यादा-मार्ग : 
“पुष्टि-प्रवाह मर्यादा विशेषेण प्ुथक्‌ू-एथक । 
जीवदेहक्रियाभेदं. प्रवाहेश फलेन च ॥”* 
वल्लभाचायं जी ने इन तीनो मार्गों की स्थिति को श्रुति, गीता, वेदान्त-सूत्र तथा भागवः 
श्रादि के प्रमाणो से सिद्ध किया है | तत्त्वदीप-निवन्ध में उन्होंने लिखा है-- 


“वेदा श्रीकृष्णवाक्यानि व्याससूचारि चंव हि। ; 
समाधिभापाव्यासस्यथ प्रमाण. तच्चतुप्टयम्‌ । 
एतद्विर्द्ध॒ यत्सवं न तन्मान्य. कयचन ।* 

श्रीमद्भागवत के 'पोषण तदनुग्रह ” के आधार पर निवन्धकार ने भागवताय॑ प्रकरण 
में लिखा है-- 

'कृष्णानुग्रहरूपाहि पुष्टि कालादिवाघका?, श्रर्थात्‌ 'कालादि के प्रभाव को रोकने वाल 
श्रीकृष्ण की कृपा ही पुष्टि है ।! श्रणुभाष्य मे लिखा है कि पुप्टि-मार्ग केवल अनुग्रह से हूं 
साध्य है 

“पुष्टिमार्गोशुग्रहैकसा ध्य ॥/ह 

इसी प्रकार निद्धान्त-मुक्तावली के श्रठारहवें इलोक में “पनुग्रह पुप्टिमार्गे नियामम 
इति स्थिति ”, कहा है ! यह श्रनुग्रह लौकिक भशौर अलौकिक, दोनो प्रकार के फल देने वाल 
है । इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण न होते हुए भी भगवात् की कृपा का फल-विश्ञेप से श्रनुमान क 
लिया जाता है । सुवोधिनी में भी भगवान्‌ के इस अनुग्रह को पुष्टि बताया है। उसमें महापूुर: 
का लक्षण इस प्रकार दिया है, “वलवत्प्रतिवन्धनिवृत्तिपूवंक स्वापादावात्ति साधकत्वम्‌”, ग्रर्या 
बलवती रुकावट को दूर करते हुए अपनी मूलवस्नु की प्राप्ति की साधकता को महापुष्टि कहत् 
हैं। श्रीमस्भागवत में शुकदेव जी ने परीक्षित से कहा है, 'हे परीक्षित ! जिस प्रकार ग्रश्वत्याम 
फै अस्त्र से आ्राहत होने पर भी तुम नही मरे, उसी प्रकार भगवान्‌ की कृपा से दिति के गर्भ क 
भी नाश नही हुआ ।' 


कल्‍लमाचार्य जो ने पुष्ठटि-भक्ति को साधारण-मक्ति से भिन्न माना है। हरिराय जी : 
हरिराय-वाट मुक्तावली (भाग १) में पुष्टि-मार्ग के लक्षण इस प्रकार दिये हैं * 
सर्वेताचनराहित्य. फलाप्ती यत्र साधनम्‌ । 
फल वा साधन यत्र पृष्टिमार्ग. स कथ्यते ॥१॥ 
भ्नुप्रहेणंव सिद्धिलींकिकी यत्न वँदिकी । 
नयत्नादन्यथा विध्न. पुष्टिमार्गं', ते कण्यते ॥२॥ 


१ पुष्टि-प्रवाइ मर्यादा-मेद १ २ स० दी० निवन्ध सास्वार्थ प्रफरय 
३ अणुनाप्य, चपुय मध्याय, चतुर्थ पाद, सूत्र & 
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सम्बन्ध साधन यत्र फल सम्बन्ध एवं हि। 
सो5पि कृष्णेच्छया जात पृष्टिमार्ग स कथ्यते १०॥ 
यत्र था सुखसम्बन्धो वियोगे समगमादपि। 
सर्वलीलानुभवत पुष्टिमा्गं०. स कथ्यते ॥१५॥ 
समस्तविषयत्याग सर्वंभावेन यत्र वे। 
समपंण च देहादे पुष्टिमागं स कथ्यते ॥१६।॥। 


ग्र्थाव--जिस मार्ग में लौकिक तथा अलौकिक, सकाम भ्रथवा निष्काम, सव साधनों का 
प्रभाव ही श्रीकृष्ण की स्वरूप-प्राप्ति में साधन है, श्रथवा जहाँ जो फल है, वही साधन है, 
उसे पुष्टिमार्ग कहते हैं और जिस मार्ग में सव॑ सिद्धियों का हेतु भगवान्‌ का श्रनुग्रह ही है, 
जहाँ देह के श्रनेक सम्बन्ध ही साधन रूप वनकर भगवात्र्‌ की इच्छा के बल पर फलखव 
सम्बन्ध बनते हैं, जिस मार्ग में भगवत्‌-विरह-अवस्था में भगवात्‌ की लीला के अनुभव मात्र 
से सयोगावस्था का सुख शभनुभूत होता है श्रीर जिस मार्ग में सर्वेभावों में लौकिक विपय का 
त्याग है और उन भावो के सहित देहादि का समपंण है, वह पुष्टि-मार्ग कहलाता है ।" 
इस प्रकार हरिराय जी ने बडे विस्तार से पुष्टि-मा्गं का विवेचन किया है। इस मार्ग में 
जीवात्मा की योग्यता का विचार नहीं किया जाता, केवल भाव का विचार किया जाता है, 
जैसा कि हरिराय जी ने लिखा है 


“क्वेवलेन हि भावेन गोप्य गाव खगा मूंगा ।” 


इन्हीं सिद्धान्तों का विवेचन वल्लभाचाये जी के 'षोडश-प्रन्थ! में हुआ है। वालबोध 
नामक ग्रन्थ में पुरुषार्थ के स्वरूप को बताकर उन्होने धर्म, श्र्॒थं, काम श्रौर मोक्ष--ये चार 
पुरुषा्थं माने हैं, जिनमें से काम भ्रौर मोक्ष को प्रघानता दी है। भन्त में ब्रह्मा, विष्णु 
भ्रीर शिव, तीनो को फलप्रद देवता मान कर अन्त मे श्रीकृष्ण को ही सेव्य भौर आश्रय मानने 
का उपदेश दिया है। सिद्धान्त मुक्तावली” में, जैसा कि हम पहले कह छुके हैं, श्रीकृष्ण की 
भक्ति के साधनो का विवेचन करते हुए मानसिक सेवा के प्रामुख्य का ज्ञापन किया गया है 
शौर उसी को सच्ची सेवा माना है। भगवान्‌ कृष्ण मे चित्त की एकाग्रता को जो शरीर 
श्रौर मण्डान भ्रादि द्वव्य के द्वारा प्राप्य है, सेवा कहा गया हैं। इसी सेवा से दुख की 
निवृत्ति तथा ब्रह्म का ज्ञान होता है। इसके पर्चात्‌ ब्रह्म का विवेचन किया गया है भ्रौर 
प्रन्त में यह बताया है कि जब तक जगत्‌ में हमारी श्रासक्ति है, तब तक कृष्ण में हमारी 
सच्ची भक्ति हो ही नहों सकती | भक्ति से ही ससार से विरक्ति होती है। ग्रात्म-स्वरूप 
झौर भगवत्स्वरूप का ज्ञान बहुत कठिन है, इसलिए वल्लभाचाये जी ने मनुष्यों के लिए पुष्टि- 
मार्ग का निर्देश किया है 
'ज्ञानाभावे पुष्ठिमार्गी तिष्ठेत्युजोत्सवादिपु ॥”र 
“अनुग्रह पुष्टिमार्गे नियामक इति स्थिति ।॥”३3 
२ दरिराय वाझमुक्तावली भाग १ (१, २, १०, १५, १६) 


२ सिद्धान्त मुक्तावली १७ 
३ वही, श्द 
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'सिद्धान्त मुक्तावली! में वल्लभावचायें ने मर्यादा-मार्गो और पुप्टि-मार्यी--दो प्रकार के 
भक्त बतलाये हैं। मर्यादा-मार्गी भक्त लौकिक कामनाओों से प्रयोजन रखते हुए श्रीकृष्ण की 
सेवा में तत्पर होते हूँ, इसलिये उन्हे कप्ट होता हैं। परन्तु पुष्टि-मार्गी मक्त सब प्रकार से 
भगवाबु को ग्ात्म-समर्पण कर ग्रहता और ममता से दूर रहकर भगवान्‌ कृष्णा की उपासना 
में लगा रहता है। इस प्रकार वल्लमाचाय जी ने ज्ञान-मार्ग से भक्ति-मार्गम श्रौर उसमें भी 
मर्यादा-मार्ग से पुष्टि-मार्ग को श्रेष्ठता प्रदान करते हुए बताया हैं कि--भक्ति के अभाव में 
जीव नष्ठ हो जाता है। 'पुष्टि-प्रमाव-मर्यादा' नामक ग्रन्य में झाचार्य जी ने भक्ति-मार्ग की 
अनिरवंचनीयता स्थापित करके पुष्टि-मार्ग के अतिरिक्त प्रवाह-मार्ग शौर मयदि-मार्ग भी 
भक्ति के क्षेत्र में माने हैं। उनका कथन है कि श्रीमद्भूगवद्गीता में दो प्रकार की सृध्टि 
मानी है, इसलिए प्रवाह-मार्ग की मी सिद्धि होती है और कर्म श्रादि की व्यवस्था करने वाले 
वेदों के कारण मर्यादा-मार्य भी श्रनादि काल से चला था रहा है। गीता में भगवान के इस 
वचन से कि--मेरा भक्त मुझे प्रिय है, मक्ति का उत्कर्प सिद्ध होता है और इमीलिये उसे 
पुप्टि-मार्ग कहते हैं ।! इस मार्ग की बडी प्रशसा की गई है। पुष्टि-मार्ग को लोक और 
वेद से परे बताकर पुष्टिमार्गीय जीव, देह श्रौर उनकी क्रियाएँ भी अलग हो वताई गई हैं 
और श्रुत्ति के प्रमाणों से उसकी नित्यता भी सिद्ध की गई है। श्री हरि ने इच्छा होने पर 
प्रवाह-मार्ग की सृप्टि मन से, मर्यादा-मार्ग की वाणी से, और पुप्टि-मार्ग की श्रपने स्वरूप से 
स्वय रमणा करने के हेतु की है। इन तीनो प्रकार की सृप्टि-रचना की पुष्टि श्रुति-वचनों 
से की गई है। प्रवाह-मार्ग में सृष्टि का क्रम सतत प्रवाहित रहता है, भर्यादा-मार्ग में 
वेदोकत फन्नों की प्राप्ति होती है तथा पुष्टि-मार्ग में निजस्वरूप से फल-प्राप्ति होती है । 
इन तीनो प्रकार के जीवो की गति भी पृथक्‌-पुयक्‌ है। पुष्टि-मार्गीध जीव अन्य दोनो प्रकार 
के जीवो से भिन्न है। उनकी सृष्टि तो प्रभु की सेवा के लिए ही होती है । यद्यपि भगवान्‌ 
झौर भवत के स्वरूप में विशेष अन्तर नहीं माना गया है, तयापि रमणु-रूप कार्य की सिद्धि के 
लिये मगवान्‌ ने भक्तों में भेद की स्थापना की है। ये पुप्टि-मार्चीय जीव शुद्ध और मिथ 
भेद से दो प्रकार के होते हैं, जिनमें से मिश्रं--प्रवाह, मर्यादा और पुष्टि के भेद से प्रवाह-मिश्र, 
मर्यादा-मिश्र श्र पुष्दि-भिश्न तीन प्रकार के होते हैँ । प्रवाह-मित्र कर्म में प्रीत्ति रखने वाले, 
मर्यादा-मिश्र भगवदुगुणों को जानने के इच्छुक ओर पुष्टि-मिश्र केवल भगवान से प्रेम करने 
वाले होते हूँ । इन पुपष्टि-मिश्र जीवों से उच्च-कोटि के जीव, जिन पर भगवानु का विश्लेप 
अनुग्रह रहता है, शुद्ध-पुष्डिजीव कहलाते है। इस अ्रवस्था की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है । इन 
चार प्रकार के भक्तो को क्रमश. प्रवाह-पुष्ठ, मर्यादा-पुप्ठ, पुष्टि-पुप्ट तबा शुद्ध-युप्ट भवत कहा 
गया है। मिश्न-भक्ति वाले जीव सकर भर सघुप्टि भेद से नौ प्रकार फे वत्ताये गए है 
और उनके कर्मों का भी अलग-प्रलग विवेचन किया गया है। इन भवतों के कम का फल 
केवल भगवत्याप्ति है। जब इन जीवो में आसक्ति अवबा भ्रहकार का समावेश हो जाता है, 
उठ समय भगवानु उनके मिश्र-भाव को मिठाने के लिए तथा शुद्ध प्रेमी बनाने के लिये शाप 

२ दो चूतसर्मावित्युक्तेः प्रवारिषपि ब्यवस्थिता' । 
वेदस्य. विद्यमानलास्मबीदापि व्यवस्यिता। 
करशिचदेव दि नकछो दियो मदभरक इवीरणात्‌। 
सर्वत्रोत्दप कपनाए पुष्टिरस्तीति निस्चयः । पुष्ि-प्रवाइ-मर्यादा श्लोक ३, ४ 
सु०--ह रे 


( २५८ ) 


भी दिला देते हैं, परन्तु फिर भी वे जीव लोक, वेद और भक्ति-सार्ग के विरुद्ध नहीं होते 
तथा न ही वे रोगादि ग्रस्त होते हैं, प्रवाही-जीव आसुरी-जीव भी कहलाते हैं। इनके भेद 
हैं--अज्ञ भौर दुर्शं। इन जीवो की मुक्ति सत्सग श्रथवा भवित द्वारा ही सम्भव है। पुप्ठि- 
सार्गीय जीव तो प्रवाह में आकर इन जीवों से नहीं मिलते और मर्यादा-मार्गीय जीव भी इनसे 
पृथक रहते हैं।' 

इस प्रकार जीव-सृष्टि का वणुंत करके वल्लभाचायें जी ने 'सिद्धान्त-रहस्थ/ नामक 
ग्रन्थ में भक्ति-मार्ग का रहस्य प्रकट किया है। इसमें उन्होंने बताया है कि झात्म-निवेदन रूपी 
ब्रह्मनसम्बन्ध-दीक्षा से ही समस्त दोषो की निवृत्ति होती है और प्रश्चु सेवा करने की योग्यता 
प्राप्त होती है। यह श्रात्म-निवेदन जीव का सहज परमघाम है | जीव बहुत काल से भगवानु 
से विमुक्त होकर झहता-ममता से प्राप्त हो अपने परम स्वामी को भूलकर दुखी रहता है और 
फिर भगवदलनुग्रह से ही मगवत्प्रदत्त समस्त पदार्थ भगवदपंरा कर सुखी रह सकता है। समर्पण 
के बिता दोष निवृत्ति सम्भव नही . ब्रह्म-सम्बन्ध दीक्षा लेकर प्रभ्ु-सेवा-परायण रहना, असमर्पित 
वस्तु का परित्याय करना एवं अ्रद्धं मुक्त वस्तु ठाकुर जी को निवेदित न करना, इत्यादि मर्या- 
दाश्ो का पालन उचित है । यही पुष्टि-मार्ग की मर्यादा है। जिस प्रकार गयाजल भे मिलने से 
सब प्रकार के जल की मलिनता एवं अ्पविश्नता नष्ठ होकर वह गगा-जलस्वरूप हो जाता हैं, 
उसी प्रकार झात्म-निवेदत रूप शरणागति के अनन्तर जीव के ग्रुण दोषादि ब्रह्ममय हो जाते 
हैं । इसीलिये आचार्य जी ने 'नवरत्न' नामक ग्रन्य मे लिखा है, “जिन भक्तों ने झात्मसहित 
भात्मीय वस्तुओं को भगवदपंण कर दिया है, वे भगवान के भनुग्रह में स्थिर हो चुके हैं भौर 
उन्हें किसी प्रकार फी चिन्ता नहीं करनी चाहिये ।” पुष्ठि-मार्ग मे मन्त्र, जप श्रादि गौखा हैं 
क्योंकि इनकी प्रावद्यकता तो उन्ही श्राचार्यो को होती है, जिन्हें प्रपने शिष्ष्यों को मन्त्र देने 
पडते हैं। बैष्ण॒वो के लिये तो स्मरण, निवेदनादि ही मुख्य हैं । श्रात्म-निवेदन करने के परचात 
जीव को निश्चिन्त हो जाना चाहिये । ऐसे जीव भगवत्कृपा से प्रासक्ति-मुक्त हो जाते हैं, लोक 
और वेद के कार्य तो उन्हें केवल साक्षी रूप से करने चाहिये । सब प्रकार से सब स्थितियो में 
श्रीकृष्ण को ही समक्ष मानकर पुष्ठि-भक्तो को कार्य करना चाहिये : 

तस्मास्सवात्मना नित्य श्रीकृष्ण: शरण मम । 
वदद्धिरिव सतत स्थेयमित्येव. मे मतिः ।४ 

भक्ति की पुष्ठि के लिये श्राचायं जी ने 'विवेक घेर्याश्रयों नामक ग्रन्थ में विवेक, घेये 
झौर आश्रय की व्याख्या की है। भगवानबु की सेवा करते सम्रय मक्त को यह भावना रखनी 
चाहिये कि हरि को सर्वेत्न सब वस्तुएं प्राप्त हैं तथा उनमें सब वस्तुएँ देने की सामथ्यें है। श्रीहरि 
अपनी अथवा अपने भक्तो की इच्छा से ही सब कुछ करेंगे, इसी का नाम विवेक है। धन के 
सकोच में ऋण आदि लेकर भगवानू की सेवा का शझ्ाग्रह न करना तथा श्रुत्ति-स्मृति-विहित 
भागवत-घ॒र्म के वलावल को विचार कर श्रपने भ्रधिकारानुसार कार्य करना विवेक है । मरण- 
पर्यन्त सर्वदेव झाधिभौतिक, भ्ाध्यात्मिक, आधिदेविक--तीनो प्रकार के दुखों को सहत 
करना ही घैये है। छरीर में मोह न करना, इन्द्रियों का दमन करना, भगवात्रु की सेवा के 
लिये भाई-बन्छु, पुआादि द्वारा श्रपमाव तक सहना भक्त का कत्तंव्य है। प्रग्नु में सब प्रकार से 


१ देखिये झाचाये वललमभ कृत पुष्ि-प्रवाह-मर्यादाँ 
२ पोठश अन्य, सिद्धान्त रहस्य, श्लोक ८ 


विश्वास करना, सव काल एवं परिस्थितियों में वही रक्षक हैं, यह भावना रखना शोर मुख 
से इसी प्रकार के वचनो का उच्चारण करना चाहिये । इस प्रकार सब प्रकार से हित-साधक 
भगवानू कृष्ण ही आश्रय हैं । विशेषकर कलियुग में, जबकि वेदोक्त मार्ग लुप्त हो गये हैं और 
गृज्भा आदि तीयों का महत्त्व कम हो गया है । 


'भक्ति-वद्ध नी! नामक, पुस्तक में आचार जी ने पुष्टि-मर्यीय भक्ति की वृद्धि के उपाय 
बतलाए हैं । भगवान के अनुग्रह से प्रेम को उत्पत्ति एवं हृड़ता, तदनन्तर श्रवण, कीत्तेन भादि 
के द्वारा भक्ति की वृद्धि होती है। ग्रहस्थाश्रम में रहकर वरस्मश्रिम-घर्म का पालन एवं श्षवण- 
कीत्तेन द्वारा श्रीकृष्ण की तनुजा तथा वित्तजा सेवा करनी चाहिए। वर्णाश्नम-घर्म-पालन के 
प्रसामथ्यं के कारण श्रवरण-कीत्तेन को नहीं छोडना चाहिये, क्योकि इसो से प्रग्नु-प्रेम की हृटता, 
भासक्ति तथा व्यसन होते हैं । व्यसन होते के अनन्तर ही भक्त को फलरूपा भक्ति प्राप्त होती 
है, जिससे भक्त घर-ग्रहस्थी को त्यागकर मगवाद्र्‌ की सेवा में तत्पर होगा और पवित्र वँप्सव- 
तीर्थों में वास करने लगेगा । यदि गृह-त्याय के पश्चात्‌ हरि-स्यान में रहने में प्रभु-प्रेम में कोई 
प्रतिवनन्‍्ध दीख पडे तो भक्त को घर नहीं छोडना चाहिये । इस प्रकार पुष्टि-मार्ग में आचाय॑ 
जी ने गृहत्याग ग्रावश्यक नहीं वताया है। सन्यास-निर्ण्य में उन्होंने इस वात की झोर 
भी पुष्टि की है भर साधन-सम्पत्ति के लिये सन्‍्यास को ग्यावश्यक नहीं बताया है। यदि 
उन्होंने किन्‍ही अश्ञो में सन्‍्यान का पोपण किया है, तो केवल भगवद-विरह के अनुभवार्थे । 

“विरहानुमवार्थ तु॒परित्याग: सुखावह. । 
स्वीया-वंघ-निवृत्यर्थ वेप. सोध्म न चान्यथा ।”* 

अर्थात्‌--भगवानु के विरह का श्रनुमव करने के लिये गृह्गादि-त्याग उत्तम है झोौर यदि 
इसीलिए कोपीन, दण्ड, कमण्डलु आदि थारण करने पडे, जिससे स्थ्री-पुत्रादि का बन्धन दूर 
हो जाय तो यह वेष भी घारण करने योग्य है, अन्यथा नहीं। ज्ञानमार्ग में आचार्य जो ने 
सन्‍्यास्र की महत्ता प्रवश्य श्रद्भोकार की है परन्तु श्रामे चलकर उच्तका भी निपेघ कर दिया 
है । वे लिखते हैं : 

ज्ञाव च साधनापेक्ष यन्नादिशवणान्मतम्‌ ) 
अत, कली प्व सन्‍्यातः परश्चात्तापाय नानन्‍्यया । 
पापण्डित्वं॑ भवेच्चापि तस्माज्जानेन सन्यसेत्‌ । 
सुतरा कलिदोपाणा प्रवत्तत्वादिति स्थितम्‌ ॥* 

अर्यात्‌ू-वबेद में चित्तशुद्धि के लिये भो निप्काम यज्ञादि करने की भाज्ञा है, इसलिये 
ज्ञानन्मार्ग में भी साधन को अपेक्षा है। कलियुग में वे साधन पुर होने कठिन हैं, इसलिये 
सन्यात्त केवल पश्चात्ताप-फल ही देने वाला है। फिर कलियुग में बहुत से दोपो के कारण 
सनन्‍्यासी को पासण्डो होने का भय है, इसलिये ज्ञान-मार्य में नी तन्यात निपिद्ध है। नक्‍्ति-मार्म 
का सत्यास तो दूसरे ही प्रद्धार का है। वह केवल भगवत्पेम स्वरूप है झौर प्रभु के विरद्‌ 
की भावना का उन्नावक है। पुष्डि-नविति में निरोध का बड़ा महत्व है। स्प्री-पुत्रादि को 


२ संन्यात्त-निर्ुय ,रलोइ ७ 
२ वर्दी रलोछ २४, १4 
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भूलकर प्रभु के प्रति श्रासक्ति ही निरोध है, जो सुखात्मक भोर दु खात्मक दोनो प्रकार को 
हो सकती है, श्र्थाव्‌-सयोग में सुखात्मक भौर वियोग में दु खात्मक । निरोध के विषय में 
झाचार्य जी कहते हैं-- 

झह निरद्धो रोधेन निरोघपदवी गत । 

निरुद्धाना तु रोधाय निरोध बरणयामि ते ॥"* 

भ्र्थात्‌--जो जीव भगवान्‌ के द्वारा निरुद्ध हैं--भगवान्‌ ने अपनाये हैं--वे श्रहनिश 

उसी का ग्रुर-गान करते हुए आनन्द मग्न रहते हैं, भौर जिन जीवों की भगवान्‌ उपेक्षा 
करते हैं, वे श्रहता-ममता-रूप ससार सागर में हुव कर जन्म-मरण श्रादि के प्रवाह में पडे 
रहते हैं। इसीलिए भगवान्‌ का स्वरूप ही ध्यान में रखना चाहिये और उन्ही के गुणो 
का श्रवण-कीत्तंन श्रादि करते रहना चाहिये। यह ही निरोध का सबसे बडा मन्त्र है । 


पुष्टि-मार्गे मे प्रश्रु-सेवा को ही लक्ष्य माना गया है। पुष्टि-मार्ग में जहाँ कही पूजा 
का उल्लेख है, वहाँ वेदोक्त श्रथवा तन्‍्त्रोक्त पूजा न समभकर पुष्टि-मार्गीय सेवा-विधि 
समभनी चाहिये, जिसके दो रूप हैं--क्रियात्मक भर भावनात्मक । माहात्म्य-न्ञान-यूवेक 
प्रभु से भ्रतन्‍्य प्रेम करना ही पुष्टि-भक्ति का मूल मन्त्र है-- 


माहात्म्यज्ञानपूर्वेस्तु सुहृढ' सर्वेतो5्घिक' । 
स्‍्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तस्तया मुक्तिन चान्य था ।* 


श्र्थातु -- मगवात्‌ के प्रति माहात्म्य-ज्ञान-पू्वक सर्वाधिक हृढ स्नेह हो भक्ति है भोर 
उसी से मुक्ति की उपलब्धि हो सकती है, पन्य प्रकार से नही। दूसरे, यह भक्ति केवल 
प्रभु के भ्रनुग्नह से ही प्राप्त होती है। तीसरे, इस»भवित में ब्रह्म-सम्बन्ध श्रथवा आत्म-निवेदन 
का विशेष महत्त्व है, जिसके द्वारा भक्त को भगवान्‌ का अनुग्रह प्राप्त होता है शौर ससार 
की अहंता-ममता भी छूट जाती है। चौथे, नवधा-भक्ति का भी पुष्टि-मार्म में महत्त्व है, 
परन्तु प्रभरु-कृपा की प्राप्ति के पूरे ही और इन नो प्रकार के साधनों में भी आत्म-निवेदन 
सर्वोपरि है | पॉँचवें, वल्‍लभाचाय के मत में सेवा का बडा महत्त्व है श्र तनुजा, वित्तजा 
तथा मानसिक सेवाओ में मानसिक सेवा हो सर्वेश्रेष्ठ है । 


श्रीम:दूशगवत मे पुष्टि-तत्त्व 

वललभाचायें जी ने श्रीमद्भागवत को वेद, सूत्र और गीता की भाँति ही प्रमाण 
माना है, भौर अपने सभी उिद्धान्त-प्रन्यो में भागवत का आघार लिया है। पुष्ठि भक्ति का 
नामकरण भी उन्होंने भागवत के भाधार पर ही किया है, यह हम पहले लिख चुके हैं । 
सिद्धान्त रहस्य” नामक ग्रन्थ की विवृत्ति में हरिराय जी ने लिखा है कि पुष्टि, मर्यादा 
और प्रवाह-भेद से भक्ति तीन प्रकार की होती है। इनमे प्रवाह-भक्ति तो वेद भौर पुराणों 
से प्रतिपादित हुई है, शेष मर्यादा श्रौर पुष्टि भक्ति के निरूपण के लिये श्रीमद्भागवत ग्रन्‍्य 
का प्रादुर्भाव हुआ और इसीलिए भयवान्‌ का व्यासावतार हुआ। अभिप्राय यह है कि 
श्रीमस्भागवत में मर्यादा-भक्ति भर पुष्ठि-मक्ति का विवेचन हुआ है। मर्यादा-भक्ति का फल 
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है प्रमु-स्तेह, जो पुष्टि-मक्ति का आधार है। श्रीमद्भागवत में पुप्टि-मक्ति का विवेचन छठे 
स्कन्ध में हुआ है । भगवान का अनुग्रह गृढ होने के कारण प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं है, 
इसलिए लोक में व्यक्ति विशेष को उत्तम फल की प्राप्ति देखकर उसकी कल्पना की जाती 
है। भागवत के छठे स्कन्ध में इस भतुवदनुग्रह का विस्तृत वर्शान है। भागवत भे भगवान 
ने अनेक स्थलों पर झपने आपको भक्त के आधीन बताया है। नवम स्कत्ध में भगवान्‌ नारद 
पे कहते हैं, “हे नारद, मैं प्रस्वतन्त्र की भाँति भक्त के भ्रधीन हें ।” पुष्टि-मार्ग में भी भविति 
को ही सर्वोपरि माना है। वल्लभाचार्य जी ने तत्व-दीप-निवन्ध' के मागवताये-प्रकरण में 
सव स्कन्धो भौर अध्यायों को प्रकरणों में विभाजित किया हैं और उसके भाँति-भाँति के अर्थ 
किये हैं। छठ स्कन्घ 'पुष्टि-स्कन्धा बताया है और उन्होंने झपनी पुष्टि-भविति का सूत्र इसो 
स्कन्ध से ग्रहण किया है । इस स्कन्घ में १६ अध्याय हैं और प्रत्येक श्रव्याय में पुप्टि-मार्ग 
के सिद्धान्तों का किसी न किसी प्रकार से विवेचन है । प्रथम श्रध्याय में ही शुकदेव जी ने 
नौ साधनो के द्वारा मन, वाणी श्र शरीर के द्वारा किये गए पापों का क्षय बतलाया है, 
परन्तु श्रागे वे कहते हैं-- 


“भगवाबु की शरण में रहने वाले भकतजन, जो विरक्‍्त होते हैं, भक्त द्वारा ही 
अपने पापो को ऐसे भस्म कर देते हैं, जैसे कुहरे को सूर्य । पापी मनुष्य को जैमी शुदि 
भगवात्र्‌ को झात्म-समर्पण करने और उनके भक्‍तो का सेवन करने से होती है, वँसी तपस्या 
आदि के द्वारा नहीं होती। संसार मे यह भक्ति-पय ही भय-रहित और कल्याण-स्वरछूप 
है, क्योकि इस मार्ग पर भगवत्परायण सुशील साधुभजन चलते है।" पुष्टि-मक्ति का भी 
यही वत्त्त है। भ्रजामिल का आख्यान भागवत में भगवन्नाम-महिमा से प्राप-नाश होने के 
उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया ग्रया है। दूसरे अध्याय में सत्सड्र, भगवतु-संकीत्तंत आदि 
की फल बताया है। फिर तीपरे ग्रध्याय में शुकदेव जी परीक्षित से कहते हैं, “हे परीक्षित 
बड़ी से वडी पाप-वासनाओं को भी निर्मूल करने वाला प्रायक्चित्त यही है कि-भगवान के 
णणो, लीलागो श्रौर नामो का कीत्तंन किया जाय, इसी से हृदय में प्रेमहपी भक्ति का 
उदय होता है श्रोर उस भक्ति से जैसी श्रात्म-शुद्धि होती है, वेधी चास्रायश आदि ब्त्तों से 
भी नहीं होती ।”* 


छठे स्कन्घ में पुष्टिमार्गीय भक्ति के तत्त्व का निरूपण करने वाला उपाख्यान इन्द्र 
और वृत्रासुर का है। भगवान की कृपा से ही इन्द्र की रक्षा हुई भौर दिति का गर्भ नष्ट 
नही हुआ । इस स्कन्च के एकादश अ्रध्याय में इन्द्र के साय युद्ध करते हुए वृत्रासुर ने भगवाव्‌ 
की भत्यक्ष अनुभव किया और उनसे प्रार्थना की । वृत्राद्भुर की प्रार्थना के चार इलोक 
पुप्टि-सम्प्रदाय में बड़े महत्त्व के हैं, क्योकि पुप्ि-भक्ति का समग्र आधार ये चार इलोक माने 


जाते हैं, जिनका साधारण ध्रर्थ इस प्रकार है, वृत्रासुर भगवान्‌ से प्रार्थना करते हैं-- 

है प्रभो, श्राप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अ्रनन्य भाव से आपके चरण-कमलों 
के झाश्चित सेवकों की सेवा करने का झवसर मुझे अगले जन्म में भो प्राप्त हो। मेरा मन 
प्रापफ़े मगरलम्य गुणों का स्मरण करता रहे । मेरी वाणी उन्हीं का गान करें ओर भेरा 
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शरीर प्रापकी सेवा मे ही सलग्न रहे। मैं आपको छोडकर स्व, ब्रह्मलोक, भूमण्डल का 
साम्राज्य, रसातल का एकच्छ राज्य, योग की सिद्धियाँ--यहाँ तक कि मोक्ष भी नही 
चाहता । जैसे पक्षियों के पखहीन बच्चे अपनी माँ की वाट जोहते रहते हैं श्रौर भूले वछडे 
अपनी माँ का दूध पीने के लिये भातुर रहते हैं, भौर जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी 
प्रियतम से मिलने के लिए उत्कण्ठित रहती है, वैसे ही हे कमल-नयन, मेरा मन आपके दर्शन 
के लिये छटपटा रहा है। प्रभो, मैं मुक्ति नहीं चाहता। मेरे कर्मो के फलस्वरूप मुझे 
बार-बार जन्म-मृत्यु के चक्‍कर में भटकना पडे, इसकी परवाह नही, परन्तु मैं जहाँ-जहाँ जाऊं, 
जिस-जिस योनि में जन्म, वहाँ-वहाँ भगवान्‌ के प्यारे भवत-जनो से मेरी प्रेम-मैत्री वनी रहे । 
स्वामित्रू, मैं केवल यही चाहता हें कि जो लोग आपकी माया से देह-गेह भौर स्टत्री-पुत्र आदि 
में भ्रासकत हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी, किसी प्रकार का भी सम्बन्ध न हो ।”'* 

पुष्टि-मार्ग में इन इलोको को भगवत्कृपा के फल वतलाने वाले कहते हैं। भगवान्‌ 
की पुष्टि-लीलाशो का वर्णन इसी स्कन्ध में है। ये चार इलोक वृत्रासुर-चतु श्लोकी के नाम 
से कहे जाते हैं। इन चारों इ्लोको में पुष्टि-मार्गीय धर्म, श्र्थ, काम श्रौर मोक्ष का वरोन है। 
प्रथम, द्वितीय भोर तृतीय स्कन्ध की व्याख्या करके जब वल्लभाचार्य दशम स्कन्ध की व्याख्या 
करने लगे, तो उन्होने उससे पहले श्रीमद्भागवत में पुष्टि-तत्त्व का विवेचन श्रावदयक समझा | 
उन्होने एक कारिका लिखी, “पुष्टिमार्गें हरेदास्यम्‌” श्रादि । भ्र्थातु--पुष्टि-मार्ग मे भगवान्‌ 
का दास्य ही सर्वप्रधान है। इसी कारिका के आधार पर इन चारों इलोको की सुबोधिनी 
में व्याख्या की गई है । इस सुबोधिनी पर भी श्री हरिराय जी ने तथा श्री वललभ गोस्वामी 
जी ने टिप्पणियाँ की हैं और इसी चतु इलोकी पर श्री पुरुषोत्तम जी का "प्रकाश! है। 
चतु इलोकी से पहले वृत्रासुर ने इन्द्र से कहा है, “हे इन्द्र, जिस पक्ष में भगवान्‌ श्री हरि 
रहते हैं--उघर ही विजय, लक्ष्मो श्रौर सारे ग्रुण निवास करते हैं। जो पुरुष भगवाव से 
अन्य प्रेम करते हैं, वे उनके निज-णन हैं। वे उन्हे स्वर्ग, पृथ्वी श्रथवा रसातल की 
सम्पत्तियाँ नही देते, क्योंकि उनसे परमानन्द की उपलब्धि तो होती ही नहीं--उल्टे हेप, उद्वेग, 
अभिमान, मानसिक पीडा, कलह, दुख और परिश्रम ही हाथ लगते हैं। हमारे स्वामी अपने 
भक्त के लिए घर्मं एवं काम-सम्बन्धी प्रयास को व्यर्थ कर दिया करते हैं और सच पुछो तो 
इसी से भगवान्‌ की कृपा का अनुमान होता है, क्योकि उनका ऐसा कृपा-प्रसाद श्रकिचन भक्तो 
के लिए ही भ्ननुभवगम्य है, दूसरो के लिए प्रत्यन्त दुर्लभ है ।”* 

इसके पद्चात्‌ वह चतु इलोकी है, जो पुष्टि-मार्ग की सिद्धान्त-सूचिका कही जा सकती 
है। इसमें हरिकृपा का फल बताया है। इन चार इलोको में पहले श्लोक में पुष्टि-भक्ति- 
सार्गीय घ॒र्मं का निरूपण है । इसमे हरिनाम-स्वरूप-स्मरणा, हरिगुण कीत्त॑न, तथा प्रेम-सेवा-- 
इन तीनो कर्मों की श्रार्थंना की गई है श्रौर यह सूचित किया गया है कि भक्त को दास-भाव से 


स्वीकार करने में हरि की कृपा ही साधन है। वृत्नासुर ने इस इलोक में अपना दैन्य प्रकट 
करके भ्रपने को दास्य-भमक्ति का उत्तराधिकारी बताया है । 


दूसरे इलोक मे पुष्टि-मार्गीय भ्रथें का निरूपणा किया गया है। प्रकृति के सत्व, रज 
शोर तम--वीच गुण होते हैँ । इसलिए इन तौनो के श्राधार पर लौकिक और वैदिक अर्थ 
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तीन-तठीन प्रकार के होते हैं। ये छ. प्रकार के लौकिक और वबंदिक ऐश्वर्य ही भगवानु के 
ऐश्वर्यादि छ' गुण हैं। तीन लोकिक ऐशवर्य ये हैं---सत्व-प्रधान स्वर्ग, रजोग्रुणवती पृथ्वी 
तथा तम, प्रवान रसातलादि। वंदिक ऐश्वर्य इस प्रकार हुँ--शुद्ध तत्त्तसाध्य मोक्ष, रजोग्रुण 
साध्य ब्रह्मतोक, तथा तमोगुर साध्य योग-सिद्धि । वृन्रासुर ने इस इलोक में छम्मो प्रकार के 
ऐश्वर्यों का निरादर किया है। ये लोकिक श्रौर वेदिक ऐड्वर्य, सुखमोग भगवान के एक-एक 
गुण के विन्दुमात्र अ्रश् स्वरूप हैं। मगवात्‌ सर्वात्मा हैं और ऐश्वर्याद पड़-गुणों से पूर्ण हैं, 
इसलिए लौकिक झौर वंदिक ऐश्वर्य भगवाद्‌ के सामने हेय हैं । 

तृतीय इलोक में पुष्टि-मार्गीय काम को प्रार्थना की है। पुष्टि-मार्गीय काम का यह 
स्वरूप है कि मन में सदा श्रीपति के सौन्दर्य-दह्यव फो इच्छा वनो रहे। यहाँ वृत्र ने तीन 
हृप्ठान्तों से इसकी पुप्टि की है। इनमें दो हृप्टान्त लोकिक रीति से सम्बन्ध रखते हैं और 
तीपरा हृष्ठान्त लौकिक और भक्ति-रस श्षास्त्रोवतत रीति से सम्बन्ध रखता है, क्योंकि तीसरा 
दृष्टान्त उपाधि-रहित तथा श्रन्याश्रय-रहित हैँ श्रौर केवल एक शज्भार रस-रूप अपने प्रिय की 
ही कामना से सम्बन्ध रखने वाला हूँ । यही हृष्ठान्त अलौकिक प्रभ्नुस्वरूप में घटता है। 
पक्षियों के पक्षहीन बच्चों का दृष्ठान्त तथा भूखे बछ्डो का हृष्टान्त लोकिक काम को प्रकट 
करता हूँ । परन्तु पुष्टि-मार्गीय भक्त के प्रभु श्ज्भार रस-स्वरूप हैं इसलिए तीसरा हृ्टान्त 
ही प्रभुस्वरूप सम्बन्धी अलौकिक कामना का हृष्टान्त कहा जा सकता हूँ । इसके अतिरिक्त 
तीसरे ह्टान्त में एक-वचन का प्रयोग किया हैँ, इसलिए वह भगवानु में ही घठता हे । 
चतुर्थ इलोक में पुप्टि-मार्गीय मोक्ष का निरूपण हूँ । इस इलोक में गौण भझौर मुख्य भेद से 
दो प्रकार का मोक्ष बताया गया है । श्लोक के पूर्वाद्व में पुष्टि-मर्यादा-मोक्ष का अर्थ बताया 
गया है । इसका अ्न्वय वल्लभाचाये जी ने इस प्रकार किया है: 


“हे नाथ, स्वकर्मेि: ससारचक्रे श्रमत”* मम उत्तमश्लोकजनेपु सद्य भूयात्‌ । 
सात्मा$प्मजदारम्रेहेपु श्रासक्तचित्तस्य मम उत्तमइलोक जनेपु सख्य न भरुयातु ।” 


इस इ्लोक के उत्तराद्ध में पुप्टिब्पुप्ट मोक्ष का वर्राव है। उसका अ्रन्वयार्थ इस 
प्रकार हैं . 

'हें नाथ, त्वन्मायया प्रात्मा5त्मजदारग्रेहेपु उत्तमदलोकजनेयु श्रासक्तचित्तस्य मम 
प्रात्माऊत्मजादिपु सल्य भूयात्‌ । किन्तु स्वकर्मेनि, ससारचक्रे श्रमतो मम्र श्रात्मा5त्मजादिपु 
सल्य वे भूयात्‌ ।” 

इस दइलोक की सुवोधिवी व्याल्या वडी कठिन है। इसलिए श्री हरिराय जी की 
टिपणी तथा श्री पुरुषोत्तम जी का “प्रकाश” इस श्लोक पर विस्तार के साथ लिखे गए हैं। 
वत्लभाचायं ने इन्हीं इलोकों के भ्राघार पर पुष्टि-मार्गीय धर्म, भ्र्वं, काम झौर मोक्ष के 
स्वरूप को इस कारिका में स्पष्ट किया हैं - 

“पुष्टिमागय हरेदास्य धर्मोश्यों हरिरेव हिं। 
कामो हरेदिहक्षेव मोक्ष. ऋष्एस्य चेद्प्र वम्‌ ॥" 

अर्थात्‌--पुष्टि-मार्ग में ब्रजाधिपति श्रीकृप्णा की सवत्मिभाव से सदा सेवा करना ही 
परमधमम हूँ, भन्‍य कोई घर्मे कर्तव्य नहीं। यही घर्म हैँ, यही काम है भौर यही मोल हूँ । 





१ मुवोधिनी, दशाम स्कन्ध 


( २६४ ) 


इसी प्रकार श्रीमद्भागवत के पष्ठ स्कन्ध में परिकर-सहित पुष्टि के स्वरूप का वरणन किया 

गया है। श्रीमद्भागवत की सुबोधिनी में शाचार्य बल्लभ ने भागवत की पुष्डि-मार्गीय 
भक्ति का विवेचन किया है शोर उसकी टीका उन्होने पुष्टि-मार्ग के तत्त्वों का विवेचन करने 
के लिए ही की हैं। श्रीमद्भागवत्त की मक्ति का विवेचन हम पीछे कर चुके हैं। उस मवित 
के स्वरूप मे पुष्टि-मार्ग के सभी तत्त्व झाजाते हैं। शआ्रागे चलकर पुष्ठि-मार्ग के आचार्यों ने 
सम्प्रदाय के सभी सिद्धान्तो की सगति श्रीमद्भागवत से ही लगाई है शोर इसीलिए पृष्टि- 
सम्प्रदाय मे भागवत की बहुत मान्यता है। झाचाय॑ जी ने 'तत्त्वदीप-निवन्ध में भागवत की 
उपयोगिता भ्रौर श्रेष्ठता पर विद्येष प्रकाश डाला है । 
पुष्टि-मार्गीय सेवा 

पुष्टि-सम्प्रदाय में सेवा का बडा महत्त्व है श्रौर वास्तव में सेवा-विधि सम्प्रदाय की 
अपनी मौलिकता है। सेवा के महत्त्व पर वल्लभाचार्य जी ने स्थान-स्थान पर लिखा है । 
'सिद्धान्त-मुक्तावली' मे, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, भाचाय जी ने लिखा है * 

“ कृष्णुसेवा सदा कार्या मानसी सा परामता ।”* 

अर्थात्‌ृ--क्ृष्ण की सेवा सदा करनी चाहिये, वह सेवा मानसी हीनी चाहिये, जो परा; 
श्र्थात--फल स्वरूप है । फिर दूसरे इलोक में सेवा का स्वरूप बतलाते हुए भाचाय॑ जी कहते 
हैं, 'चेतस्तत्मवरण सेवा', भ्र्थावृ- हरि मे चित्त का पिरोना ही सेवा है । यह सेवा तन से भौर 
घन से करनी चाहिये। इससे भ्रहता, ममता-स्वरूप ससार की निवृत्ति श्लोर भगवातृ के 
माहात्म्य का ज्ञान होता है। फिर सन्नहवें इलोक मे झाचाय॑ जी कहते हैं कि---पुष्टि-मार्गीय 
भक्त को शुद्ध सेवा-भाव से युक्त होकर भगवानु के पुजोत्सवादि के स्थान पर रहना चाहिये ।' 
इस प्रकार सेवा का महत्त्व वल्‍लभाचार्य जी ते स्थान-स्थान पर दिखाया है। उनके सेवाफल' 
सामक ग्रन्य में सेवा के तीन फल बतलाये हैं, भ्र्थातु- सेवा एक है, और फल तीन हैं | इसलिए 
सेवा के भी तीत प्रकार हैं । जो जिस प्रकार की सेवा करेगा, उसको वैसा ही फल प्राप्त होगा। 
वल्लभाचार्य जी लिखते हैं 

याहशी सेवना प्रोक्ता तत्सिद्धों फलमुच्यते ।'* 


सर्वोत्तम सेवा से प्रभु की श्रलौक्षिक सामर्थ्य से गौण भर मुख्य सभी कामनाक्षादि 
फल प्राप्त होते हैं। मध्यम प्रकार की सेवा का फल सायुज्य है। सायुज्य के दो श्र हैं-- 
१---प्रश्चु मे ऐक्य होना, भोर २--प्रश्ु के साथ गोप-पांद की तरह सहयोग । तीसरे प्रकार 
की सेवा से भ्रधिकार-फल की प्राप्ति होती है। सेचोपयोगी श्रक्षरात्मक देह को भ्रधिकार- 
फल कहते हैं। सेवा के समय यदि विध्न उपस्थित हो और लौकिक भोगों में आसक्ति बनी 
रहे, ती उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये । यदि प्रयत्त करने पर भी विध्त दूर न 
हो, तो समझ लेना चाहिये कि प्रभु ही हमे फल देना नहीं चाहते हैं। ऐसी भ्रवस्था मे 
भागवतादि का गझ्राश्य लेकर ज्ञान-मार्ग मे ही रहना श्रेयस्कर है भयवा यह समझ लेता 
चाहिये कि भ्रभी प्रश्नु ससार में हो रखना चाहते हैं। भ्रभ्नु जिस प्रकार से रखें, उस प्रकार 
से रहना भक्‍त का घर्म है।* 


१२ छिद्धान्त मुकावली, १ 
२ सेवाफल, रै 
३ सेवाफल, पोदश-अन्य, रामनाथ शास्त्री 


( २६५ ) 


पुष्टिमार्गीय सेवा के विपय पर हरिराय जो ने विशेष प्रकाश डाला है। श्री हरिराय 
मुक्तावली में हरिराय जो लिखते हैं, “तोन प्रकार की प्रभ्ु-सेवा में मानसी सेवा ही फल- 
हूपिणी है झोर जो निरोध-रूपा भी है तथा वह ब्रज भक्तों मे दिखाई देती है ।" हरिराय 
जी ने मानसी सेवा को भावात्मक माना है। शारीरिक सेवा में मक्त अपना शरीर भगवान्‌ 
के लिए अरपण करता है झौर वित्तजा में वह प्रपवी घन-सम्पत्ति को भगवा के ग्रपण कर 
देता है, परन्तु मानसों सेवा के विषय में हरिराय जी लिखते हैं-- 

वाद्यास्फृतों वियोगेन रसे हृदयदेशगे । 
रसात्मकप्रभोस्तत्र  प्रादुर्माव-स्वतो भवेतु ।' 

अर्थात्‌--जद भक्त के हृदय में भगवान्‌ से मिलने की विकलता के कारण विपग्रयोग 
उत्पन्न होता है, तब प्रभु हृदय में सम्पूर्ण लीला का अनुमव कराते हैं ग्रौर फिर ल्वतः ही 
रसात्मक प्रभु का प्रादुर्भाव हृदय में हो जाता है । इसी ग्रन्य में हरिराय जी ने आगे लिखा 
है कि सेवा दो प्रकार की होती है--एक त्याग से और दूसरी प्रत्याय से। अत्यागवाली 
सेवा में भक्त धर्मानुतार अनासक्त भाव से गृहस्वाश्रम का पालन करता है और यवायोग्य 
प्राप्त द्रव्य से भगवान्‌ की पुजा करता है। सेवा ओर पूजा; दोनो का भेद भी हरिराय जी 
ने स्पष्ट किया है--- 

सेवाया लोकिकी युक्तिस्तथा स्नेहों नियामक" । 
पूजाया तु विधि' स्नेहविरुद्ध इति निश्चय ।र 

अर्थात्‌-सेचा में स्नेह के साथ लौकिक युक्‍्ति से परिचर्या होती है तथा पूजा में 
शास्त्रानुकूल अर्चना की जातो है इसीलिये दोनो में ग्रन्तर है। सेवा का एक प्राज्ढ ग्ुरू-सेवा 
भी माना गया है। हरिराय जी ने सेव्य के लक्षण वतलाएं हैं कि वहू मक्तिमार्य का अनुमरण 
करने वाला हो, क्ृष्ण-सेवा-परायण हो, मागवत के तत्व को जानने वाला हो तया दम्म 
इत्यादि से रहित हो। इस प्रकार हरिराय जी ने स्वमार्गीय सेवाफल, स्वरूप-निर्णय तथा 
स्वमार्गीय शरण समर्पण, सेवादि-निरूपण में सेवा के स्वरूप का पुरा विवेचन किया है । 
श्री वललमाचाय जी का सेवा-विधि पर कोई स्वतन्त्र ग्रन्य प्राप्त नहीं है। चेवा-विधि की 
चाज्धभोपाज़ू व्यवस्या गोस्वामी विट्वलनाथ जी ने हो की, उन्होंने वल्लमभाचार्य जो के भअन्तरग 
शिष्प दामोदर हरसानी से सेवा-विधि का यवाध ज्ञान प्राप्त किया या। “चौरासी वैष्णव 
की वार्त्ता' में यह वात विस्तार के साथ कही गई है । वहलभाचाय जी के समय में श्रीनाव 
जी की सेवा का विधि-विधान वहुत साधारण था। श्टज्ञार केवल पाग और मुझऊुठ के द्वारा 
द्ोता या । विट्वुलनाथ जी ने ग्राठ श्ज़ूारो की व्यवस्था की, प्रर्यातु--पाय, फेंटा, दुमाला, पया, 
कूल्हे, सेहरा, ठिपारा तया मुकुट। इन रइज्नारो के घाथ मांति-माँति के वस्म श्रोर आनू- 
पसणणो को भी व्यवस्था की गई भौर अनेक प्रकार के उत्सव भी प्रचलित हुए, जिनमे ठाकुर 
जी की ऋ्वँंकी कराई जाती थी । भगवान्‌ के स्वरूप के शाज्जार के ग्रतिरिक्त उनके भोग का 
नी विध्तार के साथ वर्णु न हुम्न । इसीलिए प्रन्नकूठ सौर छप्तन भोग जंसे उत्सव प्रचलित 
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हुए । श गार श्रीर भोग के अ्रतिरिक्त राग के विस्तार की भी व्यवस्था हुई । ऋतु एव 
समय के भजनुसार श्राठो भाँकियों में कीर्त्तन की व्यवस्था हुई, जिसके लिए उन्होने श्रष्टछाप 
की व्यवस्था की । पुष्टि-्सम्प्रदाय के प्रचार में अष्टछाप का बढा महत्त्व है। श्रीमद्भागवत 
के दशम स्कनन्‍्ध में लिखा है-- 


हे स्तोक कृष्ण है ग्रशिनर्‌ श्रीदामन्‌ सुबलार्जुन । 
विशालपंभ तेजस्विन्‌ देवप्रस्थ वरूथप ॥।* 


भ्र्थाव्‌--श्री कृष्ण के झ्राठ प्रधान सखा थे । गोघ्वामी विद्ुुलनाथ जी ने अ्रष्टछाप के आठो 
कवियो को ठाकुर जी के आठो सखाझ्ो के रूप में माना श्रौर श्राठो राँकियों मे भगवात्र की 
कीत्तंत-सेवा करने का आदेश दिया । इन झ्ाठो कीत्तंनकारों के साथ श्राठ-आ्राठ कालरिया 
भी रहते थे। इस प्रकार पुष्टि-सम्प्रदाय के साहित्य की गोस्वामी जी के काल में खूब वृद्धि 
हुई । श्रन्त समय में गोस्वामी विट्वुलनाथ जी ने श्रीक्षष्ण की सात देव-मूरतियों को जो उन्हें 
श्रपने पिताजी से सप्तनिधि के रूप मे प्राप्त हुई थी, अपने सातो पुत्रों में विभाजित कर दिया, 
जिन्होने उनकी पृथक्‌-पृथक्‌ सेवा आरम्भ की । इन्ही सात स्वरूपो के कारणा पुष्टि-सम्प्रदाय 
के सात गृहों श्रथवा सात पीठो का नामकरण हुश्रा है। विट्ठलनाथ जी के पश्चात श्री 
गोकुलनाथ जी श्रौर श्री हरिराय जी ने सेवा-पद्धति का विस्तार से लेखन किया | हरिराय 
जी ने सेवा-विधि पर दो महत्त्वपूर्णा ग्रन्थ लिखे, ग्राह्लिक' तथा भावना!। मथुरा निवासी 
मुखिया श्री रघुनाथ जी शिवजों ने श्री वलल्‍्लभ-सम्प्रदाय के पुष्टि-मार्गीय सातो घरों की सेवा- 
विधि का पूरा विवेचन “श्री वल्‍्लभ पुष्टि-प्रकाश/ नामक ग्रन्थ में किया है। इस ग्रन्थ के 
चार भाग हैं श्रौर सभी प्राचीन ग्रन्थों से सहायता लेकर इसका सकलन किया गया है। 
सक्षेप से पुष्टि-मार्गीय सेव'-विधि का क्रम हम इस प्रकार कह सकते हैं 
१-पुष्टि-माग के अ्रनुसार सेवा के दो प्रकार है--नाम सवा श्र स्वरूप सेवा। 
स्वरूप सेवा तीन प्रकार की है--तनुजा, वित्तना ओर मानसी। मानसी सेवा भी दो प्रकार 
की है--मर्यादा-मार्गीय ओर पुष्टि-मार्गीय । मर्यादा-मार्यीय मानसी सेवा मे श्ास्थानुकूल 
मर्यादा-मार्ग पर चलते हुए भक्‍त भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सेवा और शभाराघना करता हुआ 
श्रपनी अ्रहता श्रोर ममता को दूर करता है। इसमें पहले आत्म ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है । 
पुष्टि-मार्गीय मानसी सेवा करने वाला प्रारम्भ से ही भगवान्‌ के अनुग्रह की इच्छा करता है 
भौर शुद्ध प्रेम के द्वारा मगवानु की मक्ति करता हुआ भगवात्र के अनुग्रह से ही सहज में अपने 
अ्रभीष्ट को प्राप्त कर लेता है । 


२--पुष्टि-सम्प्रदाय की सेवा का अ्रभिप्राय साधारण उपासना अ्रथवा पूजा नही है। 
साधारण उपामना में तो श्रुति, स्मृत-विहित करमम-काण्ड करने का प्राधान्य होता है और 
पुष्टि-मार्गीय सेवा मे भावना का प्राधान्य । इसलिए इस सेवा के दो स्वरूप हैं--एक क्रियात्मक 
श्रौर दूसरा मावात्मक | पुष्टि-मार्ग में क्रियात्मक सेवा पर भी पूरा बल दिया गया है । 


३--पुष्टि-मार्गीय सेवा-विधि के दो क्रम हैं--नित्य सेवा-विधि तथा वर्षोत्सव को 
सेवा-विधि । प्रात काल से शयन परयंन्त की नित्य सेवा-विधि, और विशेष अवसरो पर की 
वर्षोत्सव को सेवा-विधि कही जाती है। नित्य सेवा-विधि में वात्सल्य भक्ति की ही प्रधानता 
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है श्रौर उसके लिए आठ समय वताये गए हैं--६१) मगला, (२) रज्जार, ! 

(४) राजभोय, (५) उत्वापन, (६) मोग, (७) सब्या आरतो, और (८) झयसे । वधात्त७ 
की सेवा-विधि में श्रीकृष्ण के नित्य श्लौर अऋवतार-लीलागो के उत्सव, छ ऋतुगनो के उत्सव, 
लोक-व्यवहार ओर वैदिक पर्वों के उत्तवव तया अन्य अवसरों की जयच्तियाँ सम्मिलित हैं । 


(४) नित्य और वर्पोत्सव; दोनों प्रकार की सेवा-विधियों के तीन मुल्य ग्रज्ल हैं-- 
शुद्धार, भोग गौर राग । साथारणतया मनुष्य इन्हीं तोनो सावारिक विपयों में फंसा 
रहता है । उनसे मुक्ति पाने के लिए वल्नभाचारयें जी ने इन तीनों ही विपयो को भगवान में 
लगा देने का उपदेश दिया जिससे ये भगवात्‌ स्वरूप हो जायें । 


५- सेवा का मौलिक रूप वल्लभाचार्य जी ने बताया था, परन्तु उसकी व्यवस्था 
श्रौर विस्तार गोस्वामी विदुुलनाय जो ने क्रिया। पुप्टि-मार्गीय सेवा के सेच्य श्रीकृष्ण हैं 
और श्रीवाय जी को साक्षात्‌ परब्रह्म माना गया है, क्योंकि श्रोनाय जी में भगवातु श्रीकृष्ण 
के गोवद्ध नवारी स्वहा की भावना है। वल्लभाचारयें तया गोस्वामी विद्ुलननाथ ने भगवान्‌ 
के श्री नवनीत प्रिय स्वरूप को अपना आराध्य माना | गोल्वामो विट्वुलनाथ जी के अ्नन्तर 
भगवान्‌ इृष्ण के खात झौर सेव्य-हफ सम्प्रदाय में प्रचलित हुए--(१) श्री मथुरेश जी, 
(२) श्री विदवुलनाथ जी, (३) श्री द्वारजाबीश जी, (४) श्रो गोकुलनाथ जी, (५) गोकुल 
चन्धमा जी, (६) वालकृप्ण जी, (७) मदन मोहन जी । 


७--पुष्डि-सम्प्रदाय में जमुना जो का भो वडा महत्व है। वल्लमभाचार्य जी ने 
यमुनाप्टक” में घ्रो यमुना जी के स्वरूप और माहात्म्य का वर्णन किया है । श्री यमुना जी 
ब्रज-जतों के चतुर्थ यूघ की स्वामिनी हैं। प्रभु का जो स्वरूप और उम्रमें जो गुण हैं, वे ही 
श्री यमुना जी में माने गए हैं। वे प्रभ्नु की परम प्रिया हैं, इसलिये यमुना जी को कृष्ण में रति 
बढ़ाने बालो माना यया है 


“सुरदास ओर पुष्टि-मार्ग 


दम पहले कह चुके हैं कि पुष्टि-सम्प्रदाय के दो पत्र हैं-सिद्धान्त-पक्ष, और सेवा- 

पक्ष । सिद्धान्त-पक्ष में ब्रह्म, जोव जगतु संसार, मोक्ष आदि का विवेचन होता है। वल्लम- 
सम्प्रदाय में उसे शुद्धादंत-सिद्धान्त कहा गया है । सेवा-पक्ष में तीन स्वरूप माने गए है 
अर सेवा, सन्त-सेवा और भ्रभु-सेवा । मुझु-सेवा शोर सस्त-सेवा से सम्बद्ध पद सुरसागर में 
बहुत हू। गुरु को प्रावश्यकता सूरदास ने अनिवाय वत्नलाई है और ग़ुह का स्थान भक्ति-पर्म 
मे प्रत्यन्त उच्च माना है । गुर-भक्ति जगवदू-मक्ति का प्रधान लक्षण है । सूर कहते है--- 

तर ते जनम पाइ कह कीनों । 

ग् 204 शर्य ८ 
श्रीमद्भागवत सुनि नहि सवबनति ग्रुरु गोविन्द नहीं चोनों ।* 
जनम तो बादिहि ग्रयो स्तिराइ । 


हेरि सुमरन नहिं ग्रुद की सेया मबुबन वस्पों ने जाई ।र 
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( २६८ ) 


सदग्रुरु का उपदेक्ष ही हृदय में घारण करना चाहिये, क्योकि वह सकल भ्रम का नाशक 
होता है-- 
सतग्रुद् कौ उपदेश हृदय धरि, जिन भ्रम सकल निवारधो। 
५. हरि भज विलम्ब छाडि सूरज सठ, ऊँचे टेरि पुकारधो ।* 


ससार मे माया रूपी भ्रुजज्भिनी बडा उत्पात मचाये हुए है। इसने मनुष्यों को 
डसकर श्रपने तीक्ष्ण विष का घातक प्रमाव डाला है। कोई मत्र काम नही कर सकता, 
केवल गुरु रूपी गारुडि कृष्ण रूपी मन्त्र के द्वारा विष को दूर कर सकता है-- 
>अजहेँ सावधान किन होइ। 
माया विषम भुजग्रिनी कौ विष उतरधौ नाहिन तोहि । 
कृष्न सुमन्त्र जियावन मूरी, जिन जन मरत जिवायो । 
बारम्बार निकट सुवननि हवन ग्रुरु गारुडी घुनायौ। 
पुरञझ्जन की कथा के अन्त में सूरदास जी ने ग्ुर-महिमा का उल्लेख किया है और 
कहा है कि 'अ्रपनापन श्रपने में ही प्राप्त हुआ, 'सतग्रुरु ने भेद बताया तो शब्द 
ब्रह्म का शब्द से ही उजाला हो गया ।३ इन्द्र भौर वृत्रासुर कथा के अनन्तर भा सुर ने ग़रुरु- 
महिमा का प्रतिपादन किया है, कवि कहता है कि हरि और गुरू एक हो स्वरूप हैं प्ौर 
गुरु के प्रसन्न होने से हरि प्रसन्न होते हैं। ग्रुर के बिना सच्ची कृपा क़रने वाला कोन है ? 
गुरू भवप्तागर में डबते हुए को बचाने वाला श्रीर सत्पथ का दीपक है ।४ बाल-वत्स-हरण 
लीला के प्रसंग मे भी सूर ने ग्रुढ के ऋण को स्वीकार किया है-- 
हरि-लीला श्रवतार पार सारद नहिं पार्व। 
सतग्रुर कृपा प्रसाद कछुक तातें कह आ्ावे ।/ 
रास-प्रसग॒ में भी कवि ने ग्रुरु के महत्त्व को स्वीकार किया है और जब अक्रूर को 
कृष्ण ने अपने श्रलौकिक रूप के दर्शन कराये हैं, उस समय भी कवि ने ग्रुर का ऋण 
स्वीकार किया है। इस प्रकार सूर ने गुरुसेवा और सन्‍्त-सेवा का, जो पुष्टि-मार्गीय सेवा के 
महत्त्वपूर्ण अ्रग हैं, विवेचन किया है। जहाँ तक प्रभु-सेवा का सम्बन्ध है, उसके दोनो हो 
रूप भ्र्थात्‌--नाम स्मरण भौर रूप-सेवा सुर में मिल जाते हैं। स्वरूप-सेवा के भी क्रियात्मक 
भौर भावात्मक दोनो रूप सूरसायर मे पाये जाते हैं। हम पहले कह ग्राए हैं कि वल्लभ- 
सम्प्रदाय मे दीक्षित होने के अनन्तर सूरदास जी निरन्तर रूप से गोवद्ध न पर श्रीनाथ जी के 
मन्दिर मे कीत्तंव करते रहे । इसलिये पुष्डि-मार्गीय.ः सेवा का जितना विकसित रूप हमे सूर 
में मिलता है, उतना अन्यत्र दुलंभ है। हमने यह भी कहा था कि पुष्टि-मार्य में क्रियात्मक 
सेवा भी दो प्रकार की होती है--तनुजा झ्लौर वित्तजा। भावात्मक सेवा को ही मानसी सेवा 


कहा गया है, जिसका उहंश्य ऋष्ण में ही अपने झापको पुणंतया लगा देना है। पहले 
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क्रियात्मक सेवा होती है, जिससे ब्रह्म-भावना में हृढ़ता झ्ौर मानसिक सेवा की सिद्धि होती 
है। मुझ-सेवा, सन्त-सेवा, आत्म-निवेदन, ये सब क्रियात्मक सेवा के हो रूप हैं, क्योकि 
कृष्ण-सेवा से पहले उनके ग्रुण, स्वरूप झौर माहात्म्य का ज्ञान आवश्यक है, उसके लिये 
सेवा के इस क्रियात्मक रूप को आवश्यकता है। भक्त को गुरु भौर ईइवर के प्रति प्भेद 
बुद्धि होनी चाहिये भौर सूरदास की बुद्धि इस उत्कर्प पर पहुँच छुकी यी । इसलिये प्रन्तकाल 
में चतुर्भूजदास ते कहा है--“जो सूरदास जी परमभगवदीय हैं और सूरदास जो ने श्रीठाकुर 
जी के लक्षावधि पद किये हैं, परन्तु सुरदास जी थी आचार्य जी महा-प्रभु कौ जस-वरनन नाहों 
कियो है !” इसको सुनकर सूरदास जी ने कहा है-- 

“जो मैं तो सगरो जस श्री भाचारय जी को ही वरनन कियो है, जो में कछु न्‍्यारो। 
करती । पर तेने भी सो पूछी है, सो मैं तेरे पास कहत हीं । सो या कीर्तन के ग्रनुसतार समरे 
कीर्तन जानियों । सो पद-राग विहायरौ--- 

भरोसो हढ़ इन चरनन केरो । 

“प्रोवल्लभ नखचन्द छटा विनु सव जग माँह अधेरो । 
साधन झौर नही या कलि में, जासो होत निवेरो। 
सुर कहा कहे दुविधि भाँधरी बिना मोल को चेरो ।/”* 

इस प्रकार सूरदास ने गोवर््ध नघारी भगवान्‌ कृष्णा झौर ग्रह के स्वरूप में कोई भेद 
प्रद्भीकार नही किया है। प्रात्म-निवेदन गौर शरणागति भी पुप्टिन्सेवा के क्रियात्मक रूप हैं, 
जिनका वर्णुंत हम पहले कर जुके हैं। पुप्टि-मार्य मे नित्य सेवा-विधि और वर्षोत्सिव-विधि का 
वडा महत्त्व है। नित्य सेवा-विधि प्रात्त काल से लेकर शयनपर्य॑न्त तक की होती है, जिसके 
ग्राठ समय होते हैं, जिनका उल्लेख हम पहले कर भाये हैं । हमने पीछे सूरसागर के दो 
सस्करणो का उल्लेख किया है--सग्रहात्मक तथा द्वादश स्कम्घात्मक का । आजकल जितने 
फीर्सन सम्रह प्राप्त हैं, वे प्राय सग्रहत्मक रूप में मिलते हैं जिनमें अ्रष्टचाप के कवियों के 
कीत्तंन-पदों का संग्रह, प्राठो काँकियों के क्रम से दिया है। सूरसागर का सग्रहात्मक सल्करण 
भी प्राय. इसी क्रम पर है, जिसकी सूची हम दुक्षरे प्रकरण में दे चुके हैं। सूरदास जी के 
लिखे हुए सेवाफल नामक एक पद का भी उल्लेख मिला है, जिसे डा० दीनदयालु मुप्त ने सूरहृत 
ही माना है। हम इस पद को ज्यों का त्यो उद्घृत करते हैं-- 

भेजो गोपाल भूलि जिनि जावो, मनुपा देह को यहि है ल्द्वावी । 
गुरू सेवा करि भक्ति कमाई, कृपा भई त्व मन में आई: 
यही देह सो सुमरो देवा, देह घारि करिए यह सेवा । 
सुनो सन्‍त सेवा की रीति, करें छुपा मन राख प्रीति। 
उठि के प्रात गुरुव म्तिर नावे, प्रात समें श्रीकृष्णहि ध्यावे। 
जोई फल माँगे सोई फल पावे, हरि चरनन में जो चित लावे। 
जिन ठाकुर कौ दरसन कियो, जीवन जनम सुफल करि लियो। 
जो ठाकुर की प्रारति करें, तीन लोक वाऊके परायन परे । 
जो ठाकुर को फ़रें प्रवाम, विष्णु लोक तिनको निमधाम । 
१ सूरदास की वार्तों (भग्मवाल प्रेस, मथुरा) पृष्ठ ६३० हु 


है पा 


जो हरि श्रागे वाद्य बजावे, त्तीव लोक रजघानी पाव॑। 
जो जन हरि को ध्यान करावे, गरम वास सें कबहु न भाव । 
जौ हरि को नित करे सिंगार, ताकौ पूरन है भ्रद्भीकार। 
जो दरपन ठाकुरहि दिखावँ, चन्द सुर्य त्ाको सिर नावें। 
जो ठाकुरहि सुतुलसी चढावे, ताकी महिमा कहत न प्रावे । 
जो कीतंन ठाकुरहि सुनाव, ताको ठाकुर निकट बुलावे। 
हरि-मन्दिर में दीपक घरे, अ्न्ध कूप में कबहु ने मरै। 
जो ठाकुर की सेज जबिछावे, निज पद पाय दास सो कहावे । 
पलना जो ठाकुरहि भुलावे, वंकुण्ठ सुख अपने घर लावे। 
जो ठाकुरहि भुलाव डोल, नित लीला में करे कलोल | 
उत्सव करि मन आरती करे, ता ग्राधीन रहे श्री हरे । 
जो ठाकुर को भोग घरावे, सदा परम नित शप्ानन्द पावे । 
जो पद दीन्ह यशोदा मात्त, ता सुख की कझछु कही न जात । 
ग्वालन सहित गोपाल जिमावें, सो ठाकुर के सखा कहावें। 
जो ठाकुर को स्वाद करावे, सो ताको फल तब ही पावे । 
गोवद्धन की लीला गावे, चरन कमल रज तब ही पावे | 
श्री जमुना जल करे जो पान, सो ठाकुर के रहे सन्निधान। 
जहाँ समाज वेष्णवी होवे, ताकी सगति नित प्रति जोवे । 
श्रीभागवत सुने आनन्दकरि, _ताके हद बसें नित श्रीहरि | 
जो ठाकुर को देह समपें, उत्तम श्रेष्ठ जानि के अरप। 
जिन हरि की गागर भरिभ्ाानी, तिन वेकुण्ठ श्रपनी स्थिति ठानी | 
जो ठाकुर को मन्दिर लेपे; माया ताको कबहेूँ न लेपे। 
जो ठाकुर को सीधो बीने, जितने ठीरथ तितने कीने | 
जो ठाकुर की माला पोचे, सोई परम भक्त नित होवे। 
जो ठाकुर को चन्दन लावे, श्रित्रिध ताप सताप मिठावे। 
जो ठाकुर के पान्नन घोष, सदा सरवदा निरमल होवे। 
जो हरि कीतेन सुख सो कर मुक्ति चारि हू पायन परे। 
सेवा में जो भश्रालस करे, कूकर ह्व के फिर फिर मरे । 
मनसा जो सेवा आचरे, तब ही सेवा पूरी परे। 
सेवा कौ झाश्रय करि रहै, दुख सुख वचन सब के सहै। 
जो सेवा में आलस लाबे, सो जड जनम प्रेत को पावे ! 
वेद पुरानन में यो भार्यो, सेवा-रस ब्नजगोपिन चाझुयों। 


( २७१ ) 


सेवा की यह अदभुत रीति, श्रीविद्लेश सो रासखो प्रीति। 
श्री आचार्य प्रभु प्रकट बनाई, कृपा भई तब मन में झाई। 
सवा कौ फन कह्या न जाई, सुख सुमेर श्री वल्लभराई। 
सेवा कौ फन सेवा पांव, सूरदास प्रभु हद समावे ।' 


इस पद में सूरदास जी ने क्रिपत्मक प्रौर भावनात्मक और भावात्मक, दोनो ही 
सेवाग्रो का उल्लेख किया है और क्रिपात्मक सवा को मानसिक सेवा का साधन माना है 
तथा मानसिक सेवा का फल मानसिक सेवा ही हे । 

जिन आठो भांकियों का हमने ऊपर उल्लेय किया है, उनका 'वल्लभ-पुप्टि-प्रकाश' 
में विस्तार के माथ विवेचन हुम्रा है। मगला-काँकी में ग्ुदस्मरण तथा बन्दना श्रादि के 
पश्चात्‌ भगवान श्रीकृष्ण के स्वरूप को जगाया जाता है, फिर उनको कलेऊ कराया जाता 
है, जिसे मगल-भोग कहते है। गनन्तर मगला आरती होती है। यशोदा जी की भावनाग्रो 
से भावित होकर ये सव क्रियाएँ को जाती है । “वल्लम-पुप्टि-प्रकादा, ग्रन्य में ऋतु के अनु- 
कूल वस्त्र झौर सामग्री आदि का भी वर्णुन है । 

खशुद्भार की फांकी मे मगला आरती के श्रनन्तर भगवान्‌ के स्वरूप को उप्ण जल 
से स्नान कराया जाता है झौर फिर तैलादि लगाकर वस्त्र-प्राभरण आदि से स्वरूप को 
सुमज्जित किया जाता है, जिसके अनन्तर श्ृज्भार-भोग होता है । 


उसके पदचात्‌ ग्वाल-भाव से घेया अरोगाई जाती है, जँसा कि 'वल्लम-पुष्टि-प्रकाश' 
में लिखा है, “पाछे पूर्वोक्त रीति सो ग्वाल को घंेया क्ञी तवकढ़ी अरोगाय के उबरा घरके 
सद्य. फेन समपिये ।”) 


ग्वाल के अनन्तर राजभोग की भाँकी है। णीतकाल में मगवान्‌ कृप्ण ननन्‍्दादिक 
के साथ घर में भोजन करते हैं झौर उष्ण काल में यशोदा वन भें भोजन-मामग्री भेजती है, 
जिसे छाक भी कहते हे । इसके अ्नन्तर राज-मोग झ्रारती है । 


छ घटी दिन रहे जब प्रभ्नु को जगाया जाता है, तो उसे उत्थापन कहते हैं तया 
जगाने के प्रनन्तर जब फन-फूलादि का भोग प्ञाता है, तव वह भोग की झांकी होती है । 
संध्या ग्रारती की भाँको में वन से गौग्नो को लेकर श्रीकृष्ण घर झाते हैं। इसके अनन्तर 
श्राठवी कॉँकों शयन की है। पहले व्यास-शयन-भोग आता है, फिर दर्शत आरती होतो है 
ओर इसके पश्चातु श्रीकृष्ण को पोढ़ाया जाता है। सुरदास जी ने इन ग्राठो समय की 
ऊकांकियों को आधार मानकर अनेक पद लिखे हैं और सूरसागर का सग्रहात्मक सस्करण तथा 
नित्य-्फीत्तन के सग्रह इस प्रकार के पदो के भण्डार है । 


नित्य सेवा-विधि की भाँत वर्पोत्सव-विधि भी पुप्टि-मार्ग में मान्य है। वर्सोत्मियो 
का क्रम हम पीछे दे चुके हू। वर्पोत्मव-विधि पर मी सूरदास के प्रनेक पद हैँ। सुरसागर में 
राम, नृत्तिह श्र वामन-जयन्तियों का पूरानपूरा वणन है । 


अब -+->+>-+++ 


२ नाथद्वार, निन पृस्तकाइुय फीषोधी नें० ४4 ५ 
पा बाहरीली विया-विमाच द्वो प्रोबी न ४२।+ ३० यूरदनद्धत सेबापन 
२ वल्नभ-पुष्य्च्रद्ारा ( दकटेखर प्रेस ) एछ ४४ 





( २७२ ) 


पुष्टि-मार्गीय सेवा के तीन श्रय हैं। भोग, राग भौर श्वज्भार। भोग का श्रभिप्राय 
यह है कि खान-पान श्रादि के उत्तम-उत्तम पदार्थ तेयार करके विधिन्यूवेंक श्रीकृष्ण को 
समपित करना । भोग के अनन्तर वह पदार्थ प्रसाद हो जाता है । वल्लभाचाय॑ ने श्रीमज्भागमवत 
के भाघार पर ही इन पभगो को महत्ता दी है ओर इन भ्रगो से व्याप्त जीवन के सब 
क्रिया-कलापो को भगवान को समपित कराया है, जिससे वे भग्रवदूभक्त हो जाते हैं। श्री मद्भाग- 
बत भें लिखा है--- ॒ 
काम क्रोध भय स्नेहमंक्य सोहदमेव च । 
नित्य हरो विदधतो यान्ति तन्‍्मयता हिते ।*९ 
श्र्थातु-काम, क्रोध भय, स्नेह ऐक्य, सौहादें; इनमें से कोई भी भाव यदि हरि के 
साथ लगाया जाय तो वह लौकिक रूप छोडकर ईश्वरमय हो जाता है। सूर ने मोग की 
विविध सामग्नरियो और प्रकार का विशद विवेचन किया है। सूरसागर के पद १०१४ में इन 
सामग्रियो की एक सूची दी हुई है । 
भोग की भाँति राग सग्रीत, जो कीत्तंन-भक्ति का मुख्य भ्रग है, सूरदास में भ्रद्धितीय 
है। भश्रपने सूरसागर में उन्होंने स्नेक राग-रागनियो का प्रयोग किया है। 'सूरसारावली' में 
तो रागो की एक सूची ही दो हुई है, जिसमे ललित, पचम, पट्‌, मालकोस, मेघमालव, सारग, 
नट, भूपाली श्रादि ३८ राग गरिनाये है । 
हम पहले सकेत कर श्ञाये हैं कि गोस्वामी विट्वुलनाथ जी ने भगवालु के भाठ शए_'गारों 
की कल्पना की है, परन्तु वे प्राठो श्ण गार मगवान्‌ के मस्तक के हैं । कण्ठ, हस्त, कटि, चरण 
श्रीर मुखादि श्रगो की भी कल्पना की गई। श्ुगारो के अतिरिक्त सम्प्रदाय में वस्त्रो का 
भी वर्णान है। सूरसागर में भगवान्‌ कृष्ण के श्राठो श्वुगारों से सम्बन्ध रखने वाले पद 
मिलते हैं। कुछ पद सामूहिक श्यू गारों के भी हैं। निम्नलिखित पद उदाहरण रूप में प्रस्तुत 
किया जा सकता है 
एक हार मोहि कहा दिखावति । 
नख-सिख लो भ्रग-मग निहारहु, ये सब कतहि दुरावति । 
मोतिनि माल जराइ को टीकौो, करनफूल नकबेसरि । 
कठसिरी दुलरी तिलरी तर, औ्रौर हार इक नौसरि। 
सुमग हमेल कटाव की अंगरिया, नगनि जरित की चौकी ॥ 
बहुँटा कर-कंकन बाजूबन्द, एते पर है तौकी। 
छुद्र घेंटिका पद नेपुर जेहरि, पग बिछिया सब लेखों । 
सहज श्रग क्षमा सब चन्‍्यारी, कहृत सूर ये देखो ।॥।* 
पुष्टि-मार्य की क्तियात्मक सेवा में सदाचार का भी महत्त्व है। सुर के पदों में 
स्थान-स्थान पर सत्सगति और सदाचार का वर्णन मिलता है। जहाँ कवि ने ग्ु-सेवा और 
सत्सगति की महिमा का वरुन किया है, वहाँ सदाचार का महत्त्व भी बताया है। शुद्धाचरण 
१२ ओमदूभागवत, १०॥ २६। १५ 
३ सूरसागर ( ना० प्र० स० ) २१५८ 
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के बिना हरि की भक्ति सम्भव नहीं, इसलिए कवि ने विधि-निपेघ में सदाचार का उपदेश 
दिया है। किन्तु विधि-निपेघमयोी शिक्षाओं को सूर साधना-पय की शिक्षाएँ मानते हैँ, 
इमलिये वे भगवत्कूृपा को सदाचार से अधिक मद्दत्त्व देते हैं। यहा कारण है कि दशम 
स्‍्कन्ध में जहाँ कवि ने कृष्ण और योपियों के रति-व्यापारों का वर्णन किया है, वहाँ ऐसा 
प्रतीत होता है कि मानो सूरदास जी ने सदाचार की ग्रोर से आलें मूंद ली हैं, परन्तु प्रेम 
भक्ति-रस-विभोर भावुक भक्त का हृदय यह फेमी नहीं मान सकता। भक्त का व्यापक 
उदय भक्ति को ही साध्य मानना है, साधनों को साध्य नहीं। हम यह भी वता छुके हें 
कि दशम स्कन्ध में कवि का भक्ति-विषयक दृष्टिकोण परिवतित-त्ता दिखाई देता हे, और 
इसलिये सदाचार झादि का जितना विवेचन सुर ने विनय के पर्दों में या पहले स्कब्धों मे 
किया है, उतना दशम रकन्‍्ध में नहीं। फिर भी पुष्टि-मार्यीय परम्परा के भनुकूल उन्होंने 
सदाचार-तत्त्व को मपनाया है । मन कामना को जीते बिना सूरदास जी योग, यज्ञ, ब्रत 
आदि को व्यव॑ मानते हैं भौर स्नान, तीयं, मजन भौर प्राणायाम को निरर्थक | श्रष्टांग 
योग झादि का खण्डन भी सूरदास ने सदाचार के आधार पर किया है।* वे कहते हैं, 
“मनुष्य के लिये कटु-वचन, पर-निन्दा, कुसग, पाप से घन-सडञ््चय, गुरु, ब्राह्मण, सन्त, सुजन 
का सग ने करता, भगवद्भजन ने करना झौर पर-पीडन करना, कुदुम्ब-सहित इबने के कारण 
हैं ।* नहुप, भौर इन्द्र-श्नहिल्या की कथाओ में उन्होंने पर-स्त्री-प्रेम का दुष्परिशाम दिखाया 
है तथा सदाचार की शिक्षा दी है।* मोहिनी रूप वाले प्रश्नय तथा राजा पुरुरवा के वेराग्य 
की कथा में भी सूरदास जी ते वारी के कुसरय की निन्‍्दा की है, फिर राजा प्रम्वरीप की 
कया में भक्त के सदाचारपुर्ण कार्य-क्रम का उल्लेख किया है ।* दशम र्कन्घ में सदाचार का 
उपदेश नगण्य-्सा है। जहाँ कहीं श्रीकृष्ण ने गोपियों को सदाचार-पुर्ण मर्यादा-मार्ग श्रनुसरग 
करने का उपदेश दिया है, वहाँ उन्हें मुह की खानो पड़ी है। गोपियाँ मर्यादा-मार्ग का 
प्रत्यास्यान करती हैं प्रौर दीनता पूर्वक भक्ति-भाव से कृष्णा की कृपा की याचना करती हैं । 
वास्तव में गोषियों द्वारा सूर ने भक्ति की अनन्यता एवं चरम-उत्कप॑ का प्रदर्शन कराके यह 
सिद्ध किया है कि भक्ति पाप-पुण्य को परिभाषाओं से परे है। कत्तंव्य और अकत्तंव्य का ध्यान 
तभी तक भावश्यक है, जब तक कि भक्ति की पूणु-आ्त्म-समर्पएण वाली स्थित्ति प्राप्त नही 
होती । दशम स्कन्ध में सूरदास जो ने भक्ति की इसी पूर्ण ह्थिति को झोर सकेत किया है । 
यही कारण है कि दृष्णु ने पातिब्रत-घर्म की ओर गोपषियों का ध्यान प्राकपित करके उनकी 
परीक्षा लो ग्लौर जब उन्हे उत्तीर्ण समका, तभी उनके साथ रासलीला की । इसलिये गोवियों 
का जो द्दाचार-प्रतिक्रण दशम स्कन्ध में मिलता है, उसे हम सामान्य दृष्टि से नहीं 
देख सकते । 
पुष्टिमार्गीय भक्ति में प्रभु-्सेवा से सम्बन्ध रखने वाले झोर भी कई प्र्न्हँ। 
हरिनाम-स्मरण का विवेचन पोछे हो चुका है । ग्नन्याश्रयत्व और भगवात्‌ की भक्तवत्स- 
लता भो इसी के भ्रग हैं। मगवानु की मक्तवत्सलता का वर्णन गत्त पृष्ठो में हो चुका है । 
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सत्सम का महत्व भी सूर की भक्ति-साधना मे. बताया जा छुका है। जहाँ तक अनन्या- 


अयता का सम्बन्ध हैं, सूरदास जी ग्रनन्य-माव से श्रीकृष्ण के उपासक थे। यद्यपि उनकी 
झास्या भगवान्‌ के सभी लीलावतारों तथा देवों भे थी, भौर उन्होने कृष्ण के भ्रतिरिक्त राम, 


नृसिह श्ौर वामन ध्रादि अवतारों का भी ग्रणगान किया है, तथापि उनका पूणो झात्म- 
समर्पण कृष्ण के प्रति ही हुम्मा है। उनके ग्रनन्याश्रय के भाव को प्रकट करने वाले पदों में. 
से -हम कैवल दो उदाहरण प्रस्तुत करते केवल दो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं-- 


_>मेरो मन अ्रनत कहाँ सुख पावे । 
जँसे उडि जहाज को पछी, फिर जहाज पे श्राव । 
कमल नैन को छाँडि महातम श्रौर देव को घावे। 
परम गग को छाँडि पियासो दुर्मेत कृप खबनावें। 
जिन मधुकर श्रम्व्रुज-रस चाख्यो क्यो करोल फल स्राव । 


सूरदास प्रमू कामघेनु तज़ि छेरी कौन दुहावे ?* 
तथा-- 


मन में रहक्षो नाहिन ठौर। 
श्री नन्दनन्दन श्रछ्त कैसे झ्रानिये उर श्र । 
चलत चितवत द्योस जाग्त सपने सोवत राति। 
हँदय से वह मदन-मूरति छित न इत उत जाति। 
फहत कथा अनेक ऊधो लोग लोभ दिखाय । 
कहा करों मन प्रेम पुरन, घट न सिन्धु समाइ । 
स्याम गात सरोज झ्रानन ललित मृदु मुख हास । 
सूर उनके दरस कारन, मरत लोचन थ्यास | 
पुष्टि-मार्गीय भक्ति में श्री वल्लभाचायं झोर विद्वुलनाथ जी मे जाति-पाँति का कोई 
भेद नहीं रखा था। सूरदास जी ने भी अनेक पदो में ऐसे भाव प्रकट किये हैं कि भगवानु 
की भक्ति का द्वार सब के लिये उन्मुक्त है । वहाँ छोटे-बड्े, स्‍्त्री-पुरुष श्रीर जाति-पाँति का 
कोई ध्यान नहीं । श्रीपति के दरबार में कोई जाति-पाँति नही पूछता। वे तो ऐसे पारस 
पत्थर हैं, जिनके स्पर्श से लोहे का खोद भी मिट जाता है। वे तो भाव के ही ग्राहक हैं । 
पर्स के पदों में दीचता भी स्थान-स्थान पर प्रदर्शित की गईहै। पृष्दिमा्य में 
हरि को स्तुष्ट करवे-का एकमाश- उपाय दीनता है । सूरदास जी के विनय के पदों में देन्य 
भाव का निर्मल स्रोत बहाने वाले अनेक पद हैं । 
क्रियात्मक सेवा के पश्चात्‌ भावनात्मक मानसी सेवा का प्रारम्भ होता है । इसका 
प्रारम्भ समपेण क्रिया के पश्चात्‌ मानना चाहिये, क्योंकि इसकी सिद्धि तनुजा और वित्तजा 
सेवा द्वारा एकादश इन्द्रियों भोर मत के विभियोग होने के अनन्तर हो सकती है । इसरे 
विशुद्ध प्रेम की प्रधानता है, इसीलिए इसका नाम प्रेम-लक्षणा-भक्ति, निर्भुणा-भ्क्ति, पर 


१ स्रसागर (समा) पद १३८ 
२ सृरसागर (सभा) पद ४३५० 
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भक्ति या शुद्ध-युष्ठि कहा गया है। गोपियाँ विशुद्ध प्रेम की प्रतीक हैं। इस प्रेम-भक्ति में 
प्रात्म-निवेदन के द्वारा ब्रह्म-सम्बन्ध कराया जाता है झौर फिर भक्त के लिए भगवान्‌ के 
पतिरिक्त कुछ नहीं रहता, इसलिए सम्बन्ध-स्थापन, ग्रात्म-निवेदत श्रौर शरखण-गमन-- 
इन तीनो के एकीकरण को ब्रह्म-सम्बन्ध कहा गया है। हम पहले कह झाये हैं कि नवघा- 
भक्ति प्रेमलक्षणा-मक्ति में साधन है तथा प्रेम की सिद्धि विरह से होती है, क्योकि विरद मे 

भक्ति की प्रनन्यता की पुष्टि हो जाती है। सूरदास जी ने नवधा-भक्ति का जो विवेचन किया 
हैं, उसका वर्णन हम पीछे कर चुके हैं । इनका विरह-बर्णान भी हिन्दी-माहित्य में वेजोड है |. 


पुष्टि-मार्ग में जो तीन आझ्रास्याएँ मानी गई हैं, उनका वर्णंत भी सूरदास के पदों में 
मिलता है। वे तीन अवस्थाएं हैं--स्वरूपासक्ति, लीलासक्ति और भावासक्ति। भावासक्ति 
भर स्वरूपासक्ति का विवेचन हम ग्यारह ग्रासक्तियों में कर चुके हैं। लीलासबित का 
प्रभिप्राय कवि के उन लीला-वर्णनों से है, जिनमें कवि ने अपनी पूरी तल्‍लीनता दिखलाई है। 
वास्‍्तत्र में सारा सूरतागर भगवान के लीला-सम्बन्धी पदों का सम्रह है। सूरदास जी को 
वल्लभाचार्य जी ने लीलापद गाने का उपदेश दिया श्रौर उन्होंने नन्‍न्दालय से लेकर 
भगवान्‌ की सारी ब्रज-लीलागो का वर्णन किया है। भगवान्‌ कृष्ण की विविध लीलाएँ 
भेक्त को तन्मयत्ता के सुलभ झौर स्वाभाविक साधन हैं, जिनमे इन्द्रियों की वृत्तियां केन्द्रीमृत 
हो जाती हैं। सूरदास की गोपियाँ झाद्श भक्त है भौर कप्ण के रूप-माघुय तथा _उनकी 
विविध लीलाप्रो का वर्णन उनके काव्य...का प्रधान-विपय है। भगवानु के लीलाधाम में सुर 
की इतनी भासक्ति है कि वे उसे छोडकर प्रन्यत्र नहीं जाना चाहते भौर वस्तव में वे ब्रजधाम 
को छोडकर अन्यश्न कही नहीं गए । 


जहां तक मूर की भक्ति का सम्बन्ध है, उसके विविध अज़्ों पर हम पिछले प्रकरण 
में प्रकाश डाल चुके हैं। इस प्रकार सूर में पुष्टिलमार्गीय भक्ति के प्राय: सभी तत्त्व मिल 
जाते हैं, यद्यपि सूरसागर में स्पष्ट रूप से पुप्टि-मार्ग का उल्लेख नहीं है। द्वारकादास परीस 
ने प्पने 'सूर-निर्णय” नामक ग्रन्य में लिखा है-- 

“सूरदास जो की प्राय” समस्त रचनाएँ पुत्टि-मार्गीय पिद्धान्तों के श्रनुकूल हैं। ऐसा 
होने पर भी कुछ विद्वानों ने श्राइचर्यपुर्वंक लिखा है कि सूरदास ने पुष्टि-मार्ग का प्रत्यक्ष 
उल्लेख नहीं किया है। हिन्दी-साहिस्प के भ्रमेक विद्वानों ने सूरदास को रचनाओं का भली- 
भांति प्रध्ययत नहीं किया है, इसोलिये उनका सूरदास-विपयक मत कमभो-कन्ती अ्रमात्मऊ हो 
जाता है ।”* 

सूर-निर्णय के लेखकों ने सूरदास के ऐसे पदों को उद्घृत भी लिखा है, जिनमे पुप्टि- 
मार्ग का स्पष्ट उल्लेस है । उनमे से एक पद नीचे दिया जाता है-- 

हरि में तुम सो कहा दुराऊ। 

जानत की पुष्टि पथ मोसों कहि-कद्ि प्रगटाऊें। 

मारग-रीठि उदर के कार्णे सी सकल भरमाऊं । 
5 प्रति श्राचार चारु सेवा करिनीऊके करि-करि पंच रिभाजों ।* 
१ सूर-नियंव ( भग्मवाज ग्रेष्त, मसुरा ) पृष्ठ २६६ 
२- सरनिर्युप से उद्मूत। 
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लेखक महोदयो ने इस प्रकार के उदाहरण देकर यह॒ सिद्ध करने की चेष्टा की है कि 
सूरदास जी ने श्रपनी रचनाओं मे पुष्टि-मार्ग का प्रत्यक्ष उल्लेख किया है तथा यह भी 
सिद्ध करने की चेष्टा की है कि सूरदास की समस्त रचनाएँ पुष्टि-मार्ग के सिद्धान्त के अनुकूल 
हैं। हम उनकी दोनो बातो से सहमत नही हैं। सूरदास जी के जो उद्धरण उन्होने दिये हैं, 
उनके हम सूरदास जी के होने में ही सन्देह करते हैं । दूसरे, सूरदास जीं को पुष्टि मार्ग का 
प्रत्यक्ष उल्लेख भ्रपनी रचनाओं मे करने की श्रावश्यकता भी नही थी। प्रुष्टि-मार्गीय सेवा 
उनका परम घाम था शौर उनका जीवन स्वय पुष्टि-मार्ग की व्याख्या था । इसलिये उनकी 
रचनाओं में पुष्टि-मार्ग का उल्लेख होते भ्रथवा न होने से श्रन्तर नहीं पडता । जहाँ तक 
रचनाश्ो का प्रदव है, हमे यह मानना ही पडेगा कि उनकी बहुत-सी रचनाएं पुष्टि-मार्गे में 
दीक्षित होने से पहले की भी हैं, परन्तु इसमें कोई सन्देह नही कि सूरदास जी की रचनाओं 
में सभी पुष्ठि-मार्गीय तत्त्व आ गये हैं। श्रीनाथ जी, नवनीत प्रिय जी भौर मथुरेश जी, 
जो पुष्टि-मार्ग के प्रधान स्वरूप हैं, सभी का वर्णन सूर की रचनाझ्ो में मिल जाता है । 
इस प्रकार सूरदास जी पृष्टि-मार्ग के स्तम्भ कहे जा सकते हैं। 4वार्त्ता साहित्य” मे हमें इस 
बात का साक्ष्य मिल जाता है कि सम्प्रदाय में सूरदास जी की बडी मान्यता थी। वे 
अष्टसखान! में से एक थे, भ्रष्टछाप के श्राठो महानुमाव श्रीनाथ जी के अन्तरग सखा 
माने गये हैं, जो उनकी नित्य-लीला मे सदा उनके साथ रहते हैं। पुष्टि-सम्प्रदाय में ऐसी 
मान्यता है कि जब सवत्‌ १५३४ में श्रीनाथ जी का प्राकट्य हुआ, तभी से सखा भी उनकी 
सेवा करने के लिये भूतल पर प्रकट हुए। श्री हरिराय जी ने “श्रष्टसखान” वार्ता पर 'भाव- 
प्रकाश/ नामक टिप्पणी लिखी है, जिसमें उन्होने श्रष्टमखान के साम्प्रदायिक महत्त्व का 
विवेचन किया है । “अष्टछाप-परिचय' मे इस विषय में यह लिखा है 


“ग्रिरिराज तलहटी नित्य-लीला भूमि है। यहाँ श्रीनाथ जी स्वामिनी-सहित नित्यर 
लीला करते हैं श्रौर ये भाठो सखा उनकी लीलाझ्ो में श्राठो पहर उनके साथ रहते हैं । प्रष्ठ 
सखाओो के लीलात्मक स्वरूपो की दो प्रकार की स्थिति है, वे दिन में ठाकुर जी के सखा रूप 
से उनकी वन-लीला का सुख प्रात करते हैं भौर रात में स्वामिनी जी की सखी रूप से 
निकुञ्ज लीला के सुख का अनुभव करते हैं। गिरिराज नित्य निकुज्ज के भ्राठ द्वार हैं श्रोर 
अ्रष्टछाप के भाठो सखा इनके अधिकारी हैं। वे इन द्वारों पर रहते हुए ठाकुर जी की 
सेवा सदेव करते रहते हैं। लौकिक लीलाओ में वे भौतिक दरीर से उन द्वारो पर स्थित 
रहते हैँ भ्ौर लोकिक लीला की समाप्ति पर अपने भौतिक छारोीर को त्याग कर अलौकिक 
रूप से नित्य-लीला में विराजमान रहते हैं। पुष्टि-सम्प्रदाया की भावना के अनुसार भ्रष्ट- 


छाप की लीलाशो का उभय स्वरूप, उनकी लीलासक्ति और उनके श्रधिकृत द्वारों का विवरण 
इस प्रकार है 


स० प्रष्ट-सखा लीलात्मक रूप लोलासक्ति अधिकृत द्वार 
१ कुम्भनदास श्रर्जुनस खा, विज्ञाखा सखी निकुज-लीला आन्योर 

१ सूरदास कृष्णसखा चपकलता सखी. मान-लोला चन्द्र सरोवर 
३ परमानददास लोकसखा, चन्द्रभागा सखी बाल-लोला सुरभि कुण्ड 
है 


कृष्णादास ऋपषपभसखा, ललिता सखी रास-लीला बिलछू कुण्ड 
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५ गोविन्द स्वामी श्रीदामा सा, भाभा सखी ग्रांस मिचोनी कृदम खण्डी 
६ छीतस्वामी सुबल सखा, पद्मा सी जन्म लोला प्रप्तरा कुण्ड 
७ चनुर्भुजदाप विशाला सखा, विमला सखी भन्तकूट लीला. रुद्गकूट 

८. नन्ददास भोजससा, चन्द्ररेखा सखी किशोर लीला. मानसी गगा। 


पुप्टि-सम्प्रदाय के ये प्राठो महानुभाव देवी जीव माने जाते हैं। वार्त्ता से यही ज्ञात 
होता है कि उनको श्रोनाय जी का साक्षात्कार भी प्राप्त था। उत्यापन-भकी के प्रमुख 
कौत्तनकार सूरदास जो थे। उनका इन सब सखाम्रो में विशेष महत्त्व है। साहित्य शोर 
कला की हृष्टि से परमानन्द स्वामी भोर सूरदास जी को सम्प्रदाय में सागर बताया गया है, 
परन्तु भ्रष्टछाप का वास्तविक गौरव सूरदास के कारण ही है। गोस्वामी विट्वुलनाथ जी ने 
सूरदास को पुष्टि-मार्ग का जहाज बताया है। सूरदास की वार्ता में लिखा है 
“सो तब श्री गरुसाई जो ग्राप श्रोमुख सो सगरे वैप्णवन सो भाज्ञा किये--णों 
पुष्टिमारग को जहाज जात है, जो जाको कछु लेनो होइ सो लेउ भ्ौर उहाँ जायके सूरदास जी 
को देखो ।”९ 
हरिराय जी की भावना के अनुकूल जहाज का आशय यह है कि जिस प्रकार किसी 
जहाज में कोई व्यापारी व्यापार के लिये अनेक वस्तुओं को भरता है, उसो प्रकार सूरदास 
जो के हृदय मे नाना प्रकार की अलौकिक वस्तुएं भरी हैं। श्री चतुर्भुजदास जी ने ग्रन्त 
समय में सूरदास जी से पूछा है 
* जो सूरदास जी तुम विन अभ्लौकिक भाव कौन दिखावे, जो प्रव थोरे में श्रोग्नाचार्य 
जो को यह पुष्टि-मारग है ताको सरूप सुनावो, सो कोन प्रकार सो पुष्टि-मारग के रस की ग्रनुभव 
करियें। वा समय सूरदास जी ने यह पद गायो । सो पद 
राग सारग 
भेज सखि भाव भावकि देव । 
कोटि साधन करो कोऊ, तौऊ न माने सेव । 
घुमकेतु कुमार भाग्यो, कौन मारग प्रीति। 
पुरुफ ते तिय भाव उपज्यौ, सर्वे उज़टी रीति । 
वसन भूषन पलटि पहुर, भाव सो सजोय | 
उलटि मुद्रा दई अड्भून, वरन यूघे होय। 
वेद विधि कौ नेम नहि, जहाँ प्रेम की पहिचान | 
ब्रजदधुबत फियो मोहन, सूर चतुर सुजान। 
सो पद सूरदास जो ने सारे वंष्णवन को सुनायो। रे 
प्रन्तकाल में गुसाई विद्ुुतताय जी ने स्वय सूरदास जो से पूछा, “हे सूरदास जा, 
इस समय आपकी चित्तवृत्ति कहाँ है ?”? उस समय सूरदास जो ने ये पद गाये : 
? भष्टदापनपरिचय (अम्नवात प्रेस, मथुरा) एृपठ ३5, ६६ 
२ म्रद्मम की वार्ता प्रसह्ध ११ (अग्रवान प्रेम, मथुरा) 
३ बद्री ११ ( अग्रवाल प्रेस, मथुरा ) 
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राग विहागरी 
बलि-बलि हों कुवरि राधिका, ननन्‍्द सुबन जासो रति मानी। 
वे श्रति चतुर तुम चतुर सिरोमनि, प्रीव करी कंसे रही छानी। 
वे जु घरति तत कनक पीतपट, सो तौ सब तेरी गति ठानी। 
ते पुनि स्थाम सहज वे होभा, अम्बर मिस अपने उर आझानी। 
पुलकित शभ्रज्ध श्रव ही ह्व॑ँ श्रायाी, निरखि देखि निज देह सयानी। 
सूर सुजान सखी के वूर्क, प्रेम प्रकास भयोी विहसानी। 
तथा 
राग विहागरी 
3 ज नैन रूपरस माते । 
अतिस चाह चपल अनियारे, पल विजरा न समाते। 
चलि चलि जात निकट सख्रवत्तनि के, उलट-पलटि त्ताटेक फेंदाते । 
सूरदास भ्रञ्जन शुन भ्रटके, नत्तर श्रवहि उडि जाते ।! 


इन पदों के गाने के अ्नन्तर सूरदास जी ने युगल स्वरूप का ध्यान करके इस लौकिक 
शरीर को छोड दिया । इस प्रकार सूरदास जी की वार्ता के भ्रत्त मे लिखा है 


“या प्रकार सूरदास जी मानसी सेवा में सदा मगन रहते । तातें इनके माथे श्री श्राचार्य 


जी ते भगवत्सेवा नाही पघराये । सो काहे तें जो सूरदास को मानसी सेवा में फल रूप श्रमुमव 
है। सो ये सदा लीला-रस में मगन रहत हैं ।”*९ 


सूरदास जी की वार्ता में देन्य श्रौर परोपकार का बडा महत्त्व बताया है भौर भ्रन्त* 
साक्ष्य भोर वाह्म-साक्ष्य से स्वत ही सिद्ध हो जाता है कि सूरदास जी में पुष्ठि-पार्ग के सभी तत्त्व 
विद्यमान थे श्रौर उन्होंने श्रपने गुरु वल्लभाचाये जी के बचनों का भ्रनुसरण करके उनकी 
भक्ति-भावना को स्पष्ट करने के लिए भ्रधिकाँश पर्दों की रचना की । 


पुष्टिस्मार्गीय तत्त्वो की दृष्टि से श्रीमज्भागवत को सूरसागर की तुलना में नहीं रखा 
जा सकता । यह बात भ्रवश्य हैं कि वल्लभाचाय॑ जी से पुष्टि-मार्गीय मक्ति का सूत्र श्रीमदुभागवत 
से ही ग्रहण किया था भौर भागवत के दस लक्षणों को बताते हुए भागवतकार ने 'पोषरा 
तदनुग्रह ' कहा भो है। इस भपनुग्रह का वर्णन, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, विशेष रूप से 
भागवत के छठे स्कन्ध में हुआ है । इसलिये इस स्कन्घ का पुष्टि-सम्प्रदाय में विशेष महत्त्व है। 
पुष्टि-सम्प्रदाय के सभी तत्त्व भागवत मे मिल जाते हैं परन्तु उनका स्वरूप इस प्रकार साम्प्रदा- 
यिक नही है, जैसा कि वल्लभ-सप्रदाय में । भागवत की भक्ति का विवेचन करते हुए हमने 
भाय उन सभी तत्त्वों का विवेचन किया है, जो पुष्टि-मार्ग में गिनाये गये हैं। पुष्टि-मार्म में 
भागवत की भाँति भगवान श्रीकृष्ण को ही सेव्य माना है। अन्तर केवल इतना है कि पुष्टि- 
मार्ग में भगवात्‌ कृष्ण के सयोग-विप्रयोगात्मक-श्युद्भार-रसरूप को महत्व प्रदान किया गया 
है भोर यशोदोत्सग-लालित श्रीकृष्ण पुष्टि-मार्गीय भक्त के झाराष्य देव माने यये है। पुष्टि- 


३१ स्रदास की वार्सों प्रसद् ११ ( अग्मवाल प्रेस, मथुरा ) पृष्ठ ६३, ६४ 
२ बढही पृष्ठ ६५ 
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मार्ग में इन्ही स्वरूपो की सिद्धि पूर्णतया की गई है भर श्री स्वामिनी जी को रमण का 
मुख्य साधन माना है तथा उनके भ्नन्तर उनकी ससियो को | श्ज्भार-रस को उद्धीपन-सामग्री 
वृन्दावन-गोवद्ध न, यमुना तट झादि को माना है। पुष्टि-माग में सारस्वव-कल्प की लीला का 
महत्त्व दिया है, क्योकि कहा जाता है कि सारस्वत-फल्प में ही श्रीकृष्ण का पुणवितार था : 
श्रीकृष्ण ने श्र्जुन को गीता का उपदेश श्वेत वाराह-कल्प में दिया था। उस कल्प में पुरुषोत्तम 
का आविर्भाव सकपंण व्यूह में माना गया है । सारस्वत कल्प को लीला को पुप्टि-मार्ग के 
श्रनुकुल भागवत में माना गया है झोर पुप्ठिन्मा्ग की उत्पत्ति श्रोमद्भगवद्गीता ग्लौर 
श्रीमद्भागवत से मानी है | यह पुष्टि-मार्ग फलरूप हैँ । 'तत्त्वाथंदीप-निवन्ध' के 'भागवतार्थ- 
प्रकरण” में वल्‍लभाचार्य ने ग्ललग-प्रलग प्रकरण मानकर भागवत की व्याख्या की हूँ 


पुप्टि-मार्ग की स्वरूप-भावना, लीला-भावना तथा भाव-मावना--तीनो भावनाओरों की 
सपति श्रोमदभागवत से लगाई गई हूँ। स्वरूप- भावता का श्रर्थ स्वरूप-ल्यिति-भावना हैँ । 
श्री जी स्वरूपात्मक श्रौर श्वीमद्मागवत पुस्तक लीलात्मक मानी गईं हैं। भागवत के प्रथम 
श्रोर द्वितीय स्कन्ध दो चरणारविन्द, तृतीय झौर चतुर्थ स्कन्ध दो ऊर, पचम श्र पष्ठ स्कन्घ 
दो जधाएँ, सप्तम स्कन्घ दक्षिण हस्त, अष्टम और नवम स्कन्व दोनो स्तन, दशम स्कन्ब हृदय, 
एकादश स्कन्ध मस्तक, द्वादश स्कन्ध वाम हस्त तथा श्री जी दक्षिण हाथ की मुट्ठी वाँधकर 
प्रगूंठे का प्रदर्शन करातो हूँ, जिससे भक्तों के मन का श्राकर्पण करती हैं। 'वल्लभ-पुष्टि-प्रकाश! 
के तृतीय भाग में भगवानु के सब स्वरूपो की चिस्तृत्त व्याख्या की गई है और उनकी संगति 
श्रीमद्भ[गवत से लगाई गई हे । 

हम पहले ही फह छुके हैं कि पुष्टि-मार्ग में प्रेम-भक्ति ही साध्य है भौर वेधी-भक्ति 
साधन-ल्वरूपा है! श्रीमख्भागवत में प्रेम-मक्ति को ही परा-भक्ति कहा गया है। इसलिए 
पुष्टि-भक्ति के प्रेम-तत्त्व के सूत्र का आधार श्रीमद्धागवरतु ही कहा जा सकता है । 


सत्ससग-महिमा, भक्त-महिमा, ग्रुर-महिमा आदि का वर्णन थ्रीमद्भागवत में स्थान- 
स्थान पर हुम्मा है, परन्तु सेवा-पक्ष शोर विश्येपकर सेवा-विधि पुप्टि-सम्प्रदाय की भ्रपनी है । 
पुष्टि-सम्प्रदाय में सेवा-विधि के विस्तार का एक श्ौर भी कारण था। उस समय मुगलों 
के वेभव-पुर्ण तथा विलासी जीवन के कारण हिन्दू-समाज अवनति की ओर जा रहा था, पुष्टिन 
सम्प्रदाय की सेवा-पद्धति ने हिन्दुत्व को रखने में वडठी सहायता दी। इस वेमव के समद्ष 
हिल्दू-नमाज ने यवन-वैभव को भी तुच्छ समझा और श्रपने स्वाभिमान को ठेस न लगने 
दो। श्रोमज़्ागवत के एकादश स्कन्घ में भगवानू को पूजा-विधि का वणुन हुमा है । हम 
उस पूजा-विधि को सेवा का रूप न देकर उपासना का दी रूप देंगे। वल्लमाचाय॑ के समय 
में श्योर सम्प्रदायों में भी सेवा-विधियाँ श्रचलित थी । ब्रज में ही कुछ ऐसे सम्प्रदाय थे, जिनमें 
सेवा का वड़ा महत्व या। वल्लभाचार्य जी ने अपनी सेवा-विधि में प्राय सभी का समन्वय 
प्रस्तुत फिया शौर उनके झनन्तर उनके सुपरुत्त विदुलनाथ जी में उसको व्यवस्यित रूप दिया । 


सूरदास जी की भक्ति साथना जदाँ एक ग्ोर भागवत को भक्ति से प्रभावित है, वहाँ 
दूसरी धोर कवि उल्जभ सम्प्रदाय की मर्यादा का भी यवावत्‌ पालन करता हैं। वह स्वय 
एक उच्च फोटि का भक्त है ग्रौर सम्राज पर पढ़े विदेशी पिलानिता के प्रभाव से वह 
प्रनभित नहीं है । इसके अतिरिक्त नेक मत-मतान्तरो झ्ौर सम्प्रदायों फे जात भी उसऊी 


( २५० ) 


दृष्टि से ओभल नहीं हैं। सूरदास की रचनाभ्रों में इन सभी परिस्थितियों और मर्यादाग्नों का 
समन्वय है । पुष्टि-मार्गीय तत्वो का उन्होंने वडा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। कृष्णा-चरित्र 
में अ्रत्यधिक भतिमानवता का स्वभाव से ही निषेध करके कवि ने पुष्टि-मार्गीय भक्ति को सर्वे- 
साधारण के लिये सुगम बनाने का प्रयत्न किया है, इसलिये सूरदास न तो वंष्णव-प्रालकारिकों 
के बन्धन में बंघे, न ही उन्होने भागवत का ही ग्रुण-गरान किया और न ही वल्लभाचायें जी 
द्वारा प्रतिपादित पुष्टि-मक्ति का विवेचन अपना कत्तंव्य समझा । इसलिये सूरदास पुष्टि- 
सम्प्रदाय में दीक्षित होते हुए भी साम्प्रदायिकता से बहुत दूर थे और भागवत का श्रनुसरण 
करते हुए भी भागवत-निरपेक्ष थे । उनका अपना झलग व्यक्तित्व है। उनका काव्य एक 
महावु सागर है, जिसमे भनेक प्रकार के रत्न छिपे हैं। मरजीवा बनकर कोई चाहे तो उन्हें 


निर्शाजित का प्रयतत कर वकता है| का प्रयत्वन कर सकता है । 


एकादश ग्रध्याय 


पर का काव्य-पत्त 


प्रलोचना का सामान्य रूप 


ग्राजकल प्रत्येक कवि के काव्य को आलोचना की कस्तोटी पर कसने का रिवाजन्सा 
मे गया है। भ्रालोचना के जो मानदण्ड निर्धारित किये गए हैं, उनमें प्राघान्य पाइचात्म 
गाली का ही है। यद्यपि काव्य-्धास्त्र की परम्परा भारतवर्ष में भी पूर्णाता को पहुँची हुई 
श्री, तथापि इस वात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि समालोचवा के क्षेत्र में पाइचात्य 
वद्ातों की विशेष देत है। आलोचना का रूप यूनानियों से ववा उसका श्रीगणेश 'होमर 

। प्रारम्भ हुआ । दोमर ने भालोचना-कब में पय-प्रदर्शन के लिये-अनेक संकेतत-प्रोर- मिद्धान्त ने आर पय- 

नह्चित किये । साहित्य का उद्देश्य मनुष्यो को सत्‌ की झोर प्रवृत्त करना बतलाया गया । 
लेटो ने साहित्य को उपदेशात्मक मान कर समालोचना-में श्रादशबादिता का समावेश क्रिया । 
वह लौकिक सत्म को श्रलौकिक सत्य की ही छाया मानता था और उसी कला को उत्कृष्ट 
प्रानता-थां, जो नैतिक भोर दाशंनिक सत्य पर झाधारित्त हो । प्ररस्तू ने कल्पना का संयोग 
ऊरके कला का ल्वतन्त्र अस्तित्व स्थापित किया। प्लेटो ने उसमे सुर ग्रौर शिव का 
भाव का सत्य वताया | इस प्रकार कला में रूप-सोप्रव की प्रतिप्ठा हुई। रोम वालो ने 
प्रद्यपि मुवानियों का अ्नुकरण किया, तयापि उन्होंने कला की उपयोगिता पर विश्येप बल 
दिया । रोम के भालोचको में 'हौरेस” का नाम उल्लेखनीय है, जिसने साद्वित्य को हो प्रधान 
हित माना है। मध्यन्युग के विचारकों ने कविता ओर कला को विशेष महत्व नहीं दिया । 
काव्य को उन्होंने केवल बुद्धि का घिज़ास चत्तामा और उस्ते पद्चकृत कल्पित-कथा कहकर 
चलते वने । सन्त भ्रागस्टिन, डाँटे श्रादि इसी प्रकार के ग्रालोचक हैं। डांटे ने रूपन्मौप्ठव 





पर विशेष वल दिया प्रोर पद्चध की भ्रपेक्षा गद्य को ही भाषा की प्रान्तरिक विश्येप वलत दिया प्रौर पद्य की श्रपेक्षा गद्य को ही भा शक्ति का प्रतीक 
माना है । 


पुनरुत्यान काल में यूरोप में भ्रन्य विचारों के प्रसार के साथन्‍्साय प्रालोचना को भी 
नई गति मिली । इस क्षेत्र में इटली ने नेतृत्व किया। फ्राँस में समालोचना का रूप भी 
व्यवस्थित हुप्रा भौर वहां शास्त्रीय प्रालोचना का श्रीगशेश् हुआ। वहाँ के ग्रालोचकों ने 
साहित्य के विभिन्न प्रयो को लेकर विस्तृत व्यास्या प्रस्तुत की । आलोचना के इस श्ास्मीय 
पक्ष का प्रभाव अंग्रेजी-मालोचना पर भी पडा शोर इगलेंड में नी प्लालद्धारिकता, हपर्दालो, 
जापा, पद-योजना ग्लादि पर विचार किया गया। अंग्रेज आलोचको में सिडनी, पेन जानसन 
पोर बोतय के नाम उल्लेख योग्य हैं। फ्रॉँसीसी श्रालोचकों में वोयलों, रेपिन श्रोर लंबोस्यू 
विश्षेप प्रसिद्ध हुए। (१८वों झत्ताब्दी में इसी प्रकार को झ्ालोचना का उत्पान जर्मनी मे भो 
हुप्रा; कान्ट और गेटे ने इस ग्ोर विशेष महत्त्वपूर्ण हाय किया। छात्ठ, , सौन्दर्य को-पियेप 

सू०--र३६ 
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में व्यक्तित्न-को ही प्रधानता देता है और बैल्ी--को-ही लेखक-की-.अच्दरात्मा की अभिव्यक्ति प्रधानता देता है और झो की भ्र 


बतात्ता-हैत इसके साथ-साथ श्रेष्ठ कविता मे उसने वास्तविकता को महत्व दिया है झौर 
उसका वाह्य ससार से भी सम्बन्ध बताया है। भ्रठारहवी छताब्दी में युरोप में भालोचना- 
क्षेत्र में एक क्रान्ति हुई भौर उसके सिद्धान्तो में एक-लूपता न रही । भ्रालोचना की शास्त्रीय 
पद्धति का विरोध हुआ, कलाकार के लिये कोई बन्धन स्वीकार न किया गया तथा कला 
और प्रकृति फा सम्बन्ध स्थापित किया गया । उत्नीसवीं छात्ताव्दी तक प्ाते-श्राते आलोचना 
का श्र भी विकास हुआा। कार्लाइल, रस्किन, पेटर भ्रादि उन्नीसवी छाताव्दी के मुख्य 
आलोचक हैं। इन भ्ालोचको ने एक प्रकार से शपने पूवव॑वर्तों सिद्धान्तों का समन्वय किया 
तथा रोमान्सवाद व शास्रीयता के सामज्जस्य की पृष्ठ-मूमि पर झालोचना के सिद्धान्त 
झाघारित किये । 
प्राधुनिक झालोचना-शासत्र पर सर्वाधिक प्रभाव भ्ाई० ए० रिचर्डूस भ्रौर क्रोचे का 
है। क्रोचे ने भ्पने 'ए]र]0]065 0 ऑछाधभाए टतराथ॒ष्या! नामक ग्रन्थ में श्रपने 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। उन्होंने काव्य के सत्य, शिव झौर सुन्दर की व्याख्या 
की है। क्रोचे भ्रौर रिचर्ड्स बहुत-सी बातो मे एक-मत हैं, परन्तु भावों की प्रेषणीयता के 
प्रन्‍नन पर उनका मत-वेभिन्य है । 
भारतोय काव्य-शास्त्र की परम्परा वेदिक काल से ही मानी जाती है, क्योकि वेद-मन्नों 
में भी हमे भलझ्ारों, प्राकृतिक हृदयो तथा व्यग्यात्मक शैली भादि के दर्शन होते हैं। भरत के 
नाट्य-श्ास्त्र में रस-सिद्धान्त भ्ौर ग्रुण-भलझ्ारादि का विवेचन हुमा है| तास्य-्थास्त्र की 
रचना से प्रतीत होता है कि उससे पहले भो काव्य-शास्त्र के ग्रन्थों की सृष्टि हो चुकी थी, 
निरुक्त में तो कही-कहीं भ्रुण-दोष-निरूपण की पद्धति के दर्शन होते ही हैं। पुराणों में भी 
काव्य-शास्त्र के नियमों का उल्लेख मिलता है। ईस्वीय सत्र ६०० के पष्चात्‌॒ तो यहाँ काव्य- 
शास्त्र विषयक भ्रनेक ग्रन्थ लिखे गये, जिनमें भामह का फाव्यालकार, दण्डी का काव्यादश, 
उद्भट का धलकार-सार-सग्रह, वामन का काव्यालकार- सूत्र, रुद्रट का काव्यालकार, भानत्द 
वद्धन का घ्यन्यालोक, राजशेखर की काव्य-मीमासा, कुन्तक का वक्नोक्तिजीवित, घनज्जय 
का दश-हूपक, मम्मठ का काव्य-प्रकाश, रुग्यक का झलझ्ुा २-सर्वेस्व, विद्वनाथ का साहित्य-दर्षण 
झौर पण्डितराज जगन्नाथ का रस-ाज्ञाधर प्रसिद्ध हैं। भारतीय परम्परा भे भ्रालोचना को 
पाइ्चात्य ढंग से विभाजित नहीं किया गया है। यहाँ के भ्राचार्यों ने काव्य की परिभाषा, 
प्रयोजन, गुण-दोष तथा विविध अग्रो पर विचार किया है। रस झौर शपलकारों को विशेष 
महत्त्व दिया गया है तथा मूल-प्रवृत्ति काव्य को परिभाषा की शोर रही हैं। भागह ने 'शब्दार्थों 
सहित काव्यम्‌, सम्मट ने तददोषो दाब्दार्थो', विश्वनाथ ने “वाक्य रसात्मक काव्यम्‌! तथा 
पण्डितराज जगन्नाथ ने रमणीयाथ्प्रतिपादकः शब्द काव्यम' माना हैं। इस परिभाषाओो 
में वाह्म भन्तर होते हुए भी वास्तविक भ्रन्तर नही है, क्योकि प्राय: सभी भाचायों ने रस को. 


द्दी हा मा मगादार किया है और छन्द को उसका सहायक तथा गुणों को उत्कष: की आत्मा अगीकार किया है छन्द को उसका सहायक तथा गुणों को उत्कर्ष- 
हेतुक माना हूँ । 


+एॉ++++++४ 


. अर्थ की श्रभिव्यक्ति के लिये विशिष्ट ढंग के पदो का प्रयोग करने को "रीति? सज्ञा 
दी हैँ, जो वैदर्भी, गोडी भोर पाञ्चाली-भेद से तीन प्रकार की मानी गई हैं। गुणों की सख्या 
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के विषय में मतभेद है, परन्तु श्राचाय मम्मट द्वारा प्रतिपादित माघुय, भोज भौर प्रसाद--ये 
तीन गुण ही अधिक मान्य हैं । रीकि को ही आधुनिक युग पे से न को ही झ्ाघुनिक युग में लो कहां गया हूँ । काव्य का 
निर्दोष होना प्रावश्यक है । दोष वही है, जिससे मुल्य भय का अ्रपकर्ष हो। शब्द, रस और 
प्रयं-विपयक प्रनेक प्रकार के दोप माल गये हैं.। काव्य के प्रयोजन के प्रश्न पर मी प्रायः सभी 
प्राचार्य एकमत हैं भोर मम्मट के स्वर में स्वर मिलाकर मानते हैं : 


काव्य यद्षसेष्यंक्ते व्यवहारविदे शथिवेतरक्षतये । 
सद्या परनिवृतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे । 


प्रथति--काव्य की रचना, यश की प्राप्ति, धन की अधिगति, व्यवह्ार-ज्ञान, भमज़ूल- 
निवारण, श्रवणानन्तर तत्क्षण ही प्रलौकिक आरानन्द की प्राप्ति प्रोर कान्तावतु मधुर प्रमावो- 
त्पादक उपदेश के लिये होती है; किन्तु मध्ययुगीन सन्त-कवि यश, पर्य आझ्रादि के प्रलोभनों मे 
प्रेरित नहीं थे । उस युग के प्रतिनिधि कवि तुलसी ने स्पप्ट लिखा है 


'स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनायगाया मापानिवन्ध मतिमज्जुल मातनोति ।' 

तत्कालीन सभी सत-कवियों के विपय में यह उक्ति पूरणंवया चरितायं होती है। उनका 
एकमात्र उद्देश्य अपने प्रभु का गुणगान करना था, फिर भी दम प्रचलित परिपाटी के झनुसार 
काव्याज्रों को दृष्टिकोण में रखते हुए सूर के काव्य का विवेचन करेंगे । 

काव्य-कला के विपय में पाश्चात्य और पूर्वीय हृष्टिकोणशों में विभिन्नता है। प्राचीन 
यूनान में काव्य-कला में नेतिक हृष्टिफोश को महत्त्व दिया गया झौर काव्य को कुछ उपदेशऊ 
जैसे रूप में स्वीकार किया यया तथा काब्य में जीवन के त्त्य का ल्वच्छ प्रतिविम्व बताया 
गया था। परिस्ट्रोटिल ने काव्य के सम्बन्ध में ग्रनुकरण को महत्त्व दिया, परन्तु काव्यात्मक 
पझनुकरण को भावना में स्वीकार किया। रोमन आलोचकों ते भी कविता को जीवन का 
भनुकरण माना है। इटली के झालोचको ने प्रकृति के प्रनुकरण को प्रश्नय दिया भौर प्राकु- 
तिक सत्य धोर प्रादर्शो का अनुगमन काव्य-कला के लिये झावश्यक माना। घीरे-धोरे 
काव्य-कला में कल्पना को प्रघानता मिलती गईं । वेकन ने कल्पना को मानसिक शक्ति के प्रय॑ 
में प्रयुक्त किया है भौर उसे काव्यात्मक सुक की जननी बताया है। भाघुनिक आझालोचकों 
ने कल्पना की अनेक प्रकार से व्यात्या की है। वर्तमान काल के प्रसिद्ध प्रालोचक प्राई० एु० 
रिचडस ने कल्पना के छः भय किये हैं और कालरिज के प्रनुसार कवि को संचार की नाना 
प्रकार की मनुभूतियों का सामञ्जस्य करने वाला माना गया है। भारतीय मत से कवित्व 
को जन्मतिद्ध वताया यया है और ईश्वर-प्रदत्त शक्ति, निपुणुता, शास्त-काव्य श्रादि ग्रन्यों 
का पर्यवेक्षण, फाव्यज्ञों से शिक्षा-प्रहण एवं पुन, पुन. प्रम्यास, इत सब को समन्वित रूप से 
उसका द्वेतु माना गया है ।' कवित्व को संस्कार-जन्य स्वीकार क्‍या गया है। 'काव्यन्मोमाता' 
में राजशेखर ने धक्ति को काव्य का हेतु माना है, जो समाधि स्‍पोर अभ्यास से उदनृत होती 
है । मन की एकाग्रता को समाधि झोर बार-बार एक ही क्रिया के प्रवतम्बन को भप्रस्याम 
कहते हैं । वास्तव में कवि पहले प्रपनो असाधारण सूक से वाद्य जगतु श्रोर प्रन्तजंगतु का 
निरीक्षण करता है भौर फिर कल्पना, बुद्धि शोर नाव-तत्तवो के महारे उस निरीक्षण को कपिता 
का रूप देता है। उसको मानसिक भनुनूति ही कबिता का रुप घारण करतो है। इटली के 

२ राछिनपुयता लोक राष्त्रझाप्यायबेदयाव 
फाव्यशरिकयान्याय शत उेतुस्तदुइलपे | काम्य-प्रडारा, प्रघम उल्ताम, 
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झाधुनिक भीमासक 'क़ोचे” ने कवि की झ्रान्तरिक अ्रभिव्यक्ति को बहुत महत्त्व दिया है, जबकि 
'फ्रायड' स्नायु-व्यतिक्रम के शोध को ही कलात्मक रचना मानता है। युग भर एडलर भी 
चेतन भौर अचेतन के व्यापारों के समन्वय में कविता के रूप को देखते हैं। इस प्रकार काव्य- 


कला का भ्ाघार श्रव ज्ञानात्मक की भ्रपेक्षा मावात्मक भ्रधिक माना जाने लगा है । वाच्तवमे 
कप न पथ मल ेट975 “कप कविता में हृदय ष्क । भारतीय परम्परा के 
तो भाव ही रस में परिणत होता है । 


भक्त-कवि सूरदास का भ्रध्ययन करते समय यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उनके 

पदों का भाषार भाव ही का भ्ाघार भाव ही है। भक्ति-भाव से प्रेरित होकर ही वे कविता के क्षेत्र में प्रवृत्त 
हुए । कवि की रचना में उसके व्यक्तित्व की छाप रहती है। उसका व्यक्तित्व उसकी शैली 
से साफ भलक जाता है। सूर के भाव-विघान में मनोवेज्ञानिकता को विशेष स्थान मिला 
आलोचना के मकीनतग सिटल्तों का कोट पर भी. मिसक जदुशार मनाविस्पण । के नवीनतम न पर भी, जिसके अ्रनुसार का 

बडा महत्त्व है, उनकी कविता खरी उतरती है भौर भारतीय झलोचना-पद्धति के भनुस 
भी सू ; का | में ही वे अ्रनुपम 

हक 2232 22.3 223: 32222: 022: न तट दोनों पक्षों को ् गन पाइचात्य 
समीक्षकों द्वारा प्रतिपादित रागात्त्मक-तत्व, कल्पना-तत्व, बुद्धि-तत््व भौर शैलीतत्व तथा 
भारतीय भालोचको के भाषा, शेली, रस भ्ौर प्लकार-विघान श्रादि तत्वों का समाहार 
इन्ही दोनो के अश्रन्तगंत हो जाता है। अभिव्यक्ति में शली ही प्रधान तत्त्व है। यद्यपि शैली 

एक प्रकार से भ्रभिव्यक्ति का ही ढंग है, जिसका सम्बन्ध आ्राकार से ही प्रतीत होता है, फिर 

भी हम उसे वस्तु श्रथवा भाव से अलग नहीं कर सकते। भारतीय काव्य-शास्त्र के अनुकूल 

शैली का सम्बन्ध कवि के व्यक्तित्व से है। दण्डी श्रौर कुन्तक ने इसका समर्थन किया है । 

जिस प्रकार शक्तिमानृ व्यक्ति भर उसकी द्वक्ति में भेद नही किया जा सकता, उसी प्रकार 

व्यक्ति और शैली का भी भेद नही किया जा सकता। यही कारण है कि भारतीय आाचार्ो 

| दली का सम्बन्ध काव्य की भ्रात्म--रस से माना है, और रीतियों को ग्रुरो के आश्रित 


(ताया है। इससे स्पष्ट है कि शैली का सम्बन्ध केवल भाषा से ही नहीं है। झब हम पहले है । इससे स्पष्ट है कि शेली का सम्बन्ध केवल भाषा से ही । श्रब हम पहले 
[9 की शेली पर ही विचार करेंगे । 


-पद शेली--- 


काव्य-शास्त्रियों ने विषयानुसार शैली पर बडा वल दिया है भौर इसी दृष्टिकौण से 
ब्णों मे.माधुय भ्रादि गुणों के श्रस्तित्त की कल्पना की है। वर्णों का यह गुण-विभाग 
उनके द्वारा श्रवशेन्द्रिय के माध्यम से उपलक्य मानसिक श्रानन्द की मात्रा पर निर्भर है 
पौर मानसिक उल्लास की यह मात्रा वर्णो के उच्चारण-स्थान, प्रयत्न प्रादि से धनिष्ठ 
पम्बन्ध रखती है। वर्णों में भी स्वरो का स्थान प्रमुख है। स्वरो में स्वयं कोमलता श्ौर 
माघुयय रहता है । यही कारण है कि स्वर-होन संयुक्त वर्णो का प्रयोग कोमल भावों की 
व्यजना में साहित्य के भ्राचार्यो ने स्पृहृणीय नहीं माना है। स्वरो के उच्चारण-फाल को 
हष्टिकोण में रख कर उनका हस्व श्रोर दीघे श्लेशियो में विभाजन किया गया, जिनके 
ध्राघार पर लय को ध्यान में रखते हुए, स्वरों के श्रारोह-भवरोह के तारतम्य से और >मी 
अ्रधिक श्रुतिसुखदता का समावेद्य कर भनेक छुनन्‍्दों की कल्पना की गई। यद्यपि मान्रिक 
44 मिल कलम आय अप मम अकअ अर 
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छत्दों के प्रतिरिक्त ग्रनेक वशिक छन्द भी पिंगल श्ञास्त्र में बताये गए हैं परन्तु उनका यह 
भेद झोपचारिक ही प्रतीत होता है । वास्तविक बात तो यह है कि वश्णिक छन्दों में भी 
ग्रुरु, लघु का स्थान-क्रम निश्चित रहता है शऔर यह ग्रुर-लघु का मेंद स्वरों की उच्चारण- 
काल की मात्रा से ही सम्बद्ध है। सस्कृत के पियल शास्त्र में छोटे-बडे अनेक वर्शिक झौर 
मात्रिक छन्द मिलते हैं, जिनमें अधिकांश विरासत के रूप में हिन्दी-साहित्य को भी प्राप्त 
हुए। वश्िक छन्दों की अ्रपेक्षा माश्रिक छन्दों में कवि को उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करने 
में ग्रधिक सुविधा श्ौर स्वतन्त्रता रहती है, क्योंकि उसमें हस्व भ्ौर दीघे मात्राग्रो के स्थान- 
क्रम का उतना घ्यान रखना श्रपेक्षित नही होता, जितना वर्णिक छन्हों भें। यही कारण 
है कि हिन्दी-साहित्य में मात्रिक छन्दों का ही अधिक प्रयोग हुआ है। घोरे-धीरे प्रेक 
माश्रिक छन्दो की सृष्टि हुई भी । यद्यपि वृत्तो का श्रुतिसुख द्वारा मानसिक आनन्द में योग 
देने का कार्य गझनुपेक्षणीय है, तथापि भावात्मकता ही काव्यानन्द का प्रधान मूल है, जिसके 
ऊपर आनन्द भें केवल सहयोग देने वाले छन्द को प्राघान्य नहीं दिया जा सकता । परन्तु 
जब शर्नें: शर्नें: लोगो ने आत्मा की प्रपेक्षा शरीर को महत्त्व देना प्रारम्भ किया--प्राध्यात्मि- 
कता से भौतिकता को मह॒त्त्वपूर्णा समका--तो भाव की प्रपेज्ञा दली, भाषा झौर छन्द को 
ही मुल्य समझा जाने लगा, फलस्वरूप ऐसी रचनाझो को भी साहित्य-साम्राज्य में कदम 
रखने का साहस हो उठा, जो वृत्त के लम्बे-चौडे क्षेत्र में विभिन्न वर्णों की निस्टमेंटिक 
कवायद ही कही जा सकती है। छन्द के वध में तुक का हुक डालकर खीचातानी होने लगी 
और ठोक-पीट कर कविराज वनने को घुन वहुतो को सवार हुई। इस काण्ड को प्रतिक्रिया 
के रूप में इस नवीन युग में राजनीतिक, सामाजिक, ग्राथिक आ्रादि दामताओ्रो से मुक्त 


ए प्र प्राथिकर कि ते कूद के हर मे झो वार पिया प्जी उप कहो “-+-++-+++++++++ 


होने छन्दों से छुटकारा पा लिया, परन्तु दल्‍्द के भूत ने उनका पीद्धा फिर भी ने छोड़ा 


उ्होंने छ्दों से छुटकारा पा लिया, परन्तु दल्द के भूत ने उनका पीछा फिर मी ने छोड़ा । 
उनकी रचना की पक्तियाँ कही तो लज्जा, भय झौर संकोच से ठिठक कर अपने प्राप 
में ही स्वय को दृहराती हुई सकीएं विचारों वाली कुलवधू-सी प्रतीत होती हैं, तो कही 
अपने क्षेत्र से मी चार कदम आगे हाथ मारती हुई स्वच्छन्द प्रकृति की अत्यन्त फ्रार्य्ड 
लेडी का रूप घारण कर लेती हैं। ऐसी रचना को चहुत से लोग कविता का कार्टू्ला कह 
सकते हैं, पर छन्द प्रेमियों को तो वहां मी 'रवड' छन्द और 'केंनुप्मा' दन्द के लक्षण परिलक्षित 
दो ही जाते हैं । श्रस्तु, साहित्य-क्षेत्र में छन्द के निर्वासन में परिणत होने वाली इस “रकततहीन! 
क्राति का क्या प्रभाव हुआ या होगा, इसका विवेचन करना हमारा विपय नहीं है। हम तो 
यही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार निर्मेल आत्मा और स्वस्थ द्ारीर का समस्वय सुलद 
होता है, उसी प्रकार भाव और शली--जिसके झ्नन्तगंत छन्द भी हुैं--का उचित समस्वय 
भी । कहने की झ्रावश्यकृता नहीं कि सूर की रचना में यह सामज्जस्य पुर्णृतया मन्तुवित 
रूप में मिलता है । 


हम ऊपर कह चुके हैं कि स्वरा के आरोह-प्रवरोह से काव्य में श्ुति-सुय्दता का 
सचार दोता है घोर-स्वरोे- के उतठतार-ददाब छा चरपं गील्दप राग्:रगलियों में मित्रता है। 


यही कारण है कि हृदय के कोमलतम भावों की प्रभिव्यजना के लिये ऊवियों ने प्राव 
गोत-इंलो का ही प्रान्रय लिया है । हृदय छो रागात्मिका-वृत्ति के योग से जब सुत्र शोर 
गीकर प्रनेक भावों की उमड़ती हुईं घारा में समस्त 


दु'स को प्रनुभूतति तोश्गबतम होकर घनेक भावों फी उमड़ती हुई घारा में समस्त पंडेषता प्रौर 





( २८६ ) 
कलुषता का भ्रक्षालन करती हुई भ्रकस्मात्‌ कल-कल ध्वनि से कवि के कण्ठ से कूद धड़ती प्रक्षानन करती हुई भ्कस्मात कल-कल ध्वनि से कवि के कण्ठ है 


3 0 तारक लिंक न उसे गीत की सन्ना प्राप्त तो कविवर सुमित्रानन्दन पन्‍्त ने कहा है । 
2 होगा पहला कवि, श्राह से निकला होगा ग्रान। 


उमड कर भ्राँखो से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान ॥ 
'पहला कवि! वियोगी रहा हो या न रहा हो, पर उसका गान 'भाह' से ही 
निकला था; उसकी कविता चुपचाप न सही, आँखों से ही वही थी भोर अ्रनजान बही थी । 
सब मानते हैं कि झ्रादि कवि का होक ही इलोकत्व को प्राप्त हुआ था । 


भगवान के शील, शक्ति भर सौन्दर्य में से हमारे कवि ने उनके सीन्दर्य-रस की 

मादकता में मस्त होकर 'प्रनजान” जो गीत गाये, उनभे न तो तुलसी के काव्य के समान शील- 

पालन-हढ़ता की कठोरता है और न चारण कवियो के काव्य के समान शक्ति! की उद्धतता 

भौर विकटता; केवल श्राँखों से चुपचाप बहती हुई भावधारा है, जो श्राराष्य के रूपदर्शन 

से उद्देलित होकर मोतियों के रूप में फर-भर ध्वनि से उसी के चरणों पर ढुलक जाती है-- 
त्वदीय वस्तु गोविन्द ! तुम्यमेव समपंये । 


बाबू गुलाबराय जी ने अपने "सिद्धान्त श्रौर अध्ययन! में प्रगीत का लक्षण देते 
हुए लिखा है-- 


“सक्षैप भें प्रगीत-काव्य के तत्त्व इस प्रफार हैं--सगीतात्मकता भौर उसके भ्रनुकूल सरस 
प्रवाहमयी कोमल-कान्त पदावली, निजी रागात्मकता (जो प्रायः आत्म-निवेदन के रूप 
पं प्रकट होती है ), सक्षिप्तता और भाव की एकता, यह काव्य की भ्रन्य विधाओशों की 
श्रपेक्षा श्रधिक भन्त प्रेरित ( 4३ क ८ ४७ ) होता है भोर इसी कारण इसमें कला होते 
'हुए भी क्न्रिमता का अ्रमाव रहता है।”' 


सूर की रचना में गौति-काव्य के ये सभी लक्षण पाये जाते हैं। वास्तव में यह कोई 
नई शैली नहीं थी, भ्रपितु भारतीय साहित्य में युग-युगान्तर से चली भाती हुई एक परम्परा 
थी, जिसमें विशेष विभूतियों द्वारा समय-समय पर परिवर्तन, परिवर्ध न भौर सशोधन होते 
रहे हैं। इस गीत-शैली का उद्धव कब हुआ, यह निर्णय करना श्रत्यन्त दुष्कर है; किन्तु 
इतना भ्रवश्य कहा जा सकता है कि गीतों का इतिहास इतना ही पुराना है, जितना स्वयं 
भाषा का, तथा भाषा के मूलतत्त्वों में गीत के भी मूलतत्त्व निहित मिल सकते हैं। मनुष्य 
भाषा का आधार लिये बिना ही स्वान्त* सुखाय कुछ गुनग्रुनाता प्रायः देखा जाता है। अपने 
भावों को प्रकट करने के लिये स्वर भौर लहजे में हम भव भी परिवतंन कर ही लेते हैं-- 
विशेषकर जब भाषा को भपनी मानसिक दशा की सूचना देने में भ्रसमर्थ पाते हैं। कदाचित्‌ 
इसी स्वर-परिवतेंत का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कर शर्ने” शर्नेंः मानव-जाति के विकास 
के साथ-साथ मनुष्य ने सगीत के स्वरों को कल्पना की और फिर उनका श्रेणी-विभाग 
कर व्यवस्यित रूप दिया झौर विकसित द्वोते-होते इसने स्वतन्त्र कला का रूप घारण 
कर लिया। प्रारम्म में गीत वेयक्तिक रूप से मनोरजन के साधन के रूप में प्रचलित 
रहे होगे और फिर धीरे-धीरे वे सामाजिक रूप से जनता का मनोरजन करने में 
प्रयुक्त होने लगे होंगे। विशेष शभ्रवसरों भ्ौर उत्सवों पर लोकंगरीतो का भायोजन 
१ सिद्धान्त और अध्ययन” प्रथम सस्करण, पृष्ठ १०८ 


( २८७ ) 


प्रत्यन्त प्राचीन काल से चला भा रहा है। वैदिक काल में भनेक प्रकार के यज्ञ प्रचोलत, ये, 
जिनमें 'रबन्तरादि/ भ्नेक प्रकार के गौत ग्रात्रे की प्रया थी। पश्रन्य सामाजिक कार्यों 
और पर्वों पर भी इसी प्रकार के गीत गाये जाते रहे भोर मनुप्य में जैसे-जंसे सामाजिकता 
बढती गईं, वैसे-वैसे ही गीत भी उत्तरोत्तर सामाजिकता की विस्तृततर परिधि में स्थान पाते 
रहे । इन गीतो का प्रारम्भिक रूप घामिक रहा द्ोगा, क्योकि प्राचीन मारतीय जीवन के 
प्रत्येक पहलू १र धर्म की छाप लगी हुई थी; शअत्येक वस्तु का मापदण्ड घमं था, जिसका 
ग्राचरण मुख्य समझा जाता था, भोर भन्य क्षियाएँ श्रानुपगिक । समाज की प्रवृत्तियों का 
प्रतिविम्व कला शोर साहित्य में फलकना स्वाभाविक है, श्रत. प्राचीन ग्यान्तिप्रिय, आध्या- 
त्मिकतापर ओर सरल-प्रकृति समाज के व्यक्ति भी श्वान्ति और विरक्ति के गीत गाते हुए 
चले । समय-चक्र के परिवर्तन के साथ-प्ताथ समाज में भी परिवर्तन हुआ, जीवित रहने के 
लिये प्रत्येक व्यक्ति को सघर्ष में पड़ना श्रावश्यक हो उठा और शक्तिशाली ही जीने का 
ग्रधिकारी माना जाने लगा, तो सघ्प और उग्रता का समावेश्ञ गीतों में भी हो गया । 


हम यह कह भागे हैं कि गीत-शैली हृदय की कोमल भावनाग्रो को व्यक्त करने के 
लिए नितान्त उपयुक्त है, क्योकि गीत लय की मधुर लहरियो को स्वरो के रेशमी सूभ में 
वाँध कर चलते हैं। यही कारण है कि प्राचीत--गीदो--मे प्रधिकवर जाज़ार, करण ओर, 
शात्त रसो की ही भभिव्यवित हुई है श्र वीर-स्स के गीत बहुत कम मिलते हैं। घीरे-घीरे 
भाषा का विकास हुझ्ला, और झोजोमय छब्दों को भी गीतों में ढालने का प्रयास कवि-गण 
करने लगे। वीरगायथा-काल में इस प्रकार के अनेक उदाहरण मिल सकते हैं। राजस्थानी 
कवियों के गीत इस दिशा में कदाचित्‌ भारत के अन्य प्रदेशों में प्रचलित गीतों में सबसे भागे 
हैं। प्राजकल प्रगतिवादी कवियों के उद्वोधनात्मक गीतों में भी पर्याप्त भोज मिलता है, 
परन्तु उत्तरकालीन सस्कृत-साहित्य में विशेषकर मुकतक पद्यों में--शद्भार की ही भरमार 
मिलती हैं। वात यह है कि मनोरजन को हेय समभकर पभ्रनवरत प्रात्म-चिन्तन में रत 
रहने वाले श्रायं जब आभीर जाति के सम्पर्क में श्राये, तो उनकी मनोवृत्ति कुद परिवर्तित 
हुईं। भ्राभीर जाति “खाप्तो, पियो, मौज उडाश्रो/--वाले सिद्धान्त में विश्वास रखती यी। 
प्रमेक प्रकार के मनोरजन-प्रधान श्यज्भारिक गीत इस जाति में प्रचलित थे। उन लोगों की 
साधना में भी साधु्य की चाँस थी, वे वालगोपाल की पूजा एवं मक्ति झौर उसी की मधुर 
लोलाओों का गान करते थे। संसार को प्रनित्य मानकर भो उसके लोकिक सुखद पक्ष का 
यावज्जीवन उपभोग करने के पक्षपाती थे । आर्य जाति पर भी इसका प्रभाव पडा, वाल- 
गोपाल की पूजा होने लगी भोर मनोरजन-प्रधान शज्भारिक गीतो की रचना भी । 


सस्क्ृत-साहित्य की यह प्रवृत्ति सस्कृत से ग्रलग होकर स्वृतन्त रूप से विकसित होती 
हुई प्रान्तीय भाषाओ्रो में भी ग्राई। सातवी श्वताबव्दी के उत्तराद्य में सुतगठित, एकच्छन 
साम्राज्य के म्रभाव में देश की राजनीतिक स्थिति डावॉडोल हो गई। छोटे-छोटे विभिन्न 
राज्यों के शासक युद्धों में रत हो गये । ग्राठवीं शताब्दी में मुसलमानों के भो ऊुछ भाक्रमण 
सिन्ध फी ओर हुए । इस समय प्रपत्न॑ज्त भाषा का पर्याप्त विकास हो छुका था प्ोर देश- 
भाषाओं में उसे साहित्यिक भापा का पद भी प्राप्त हो चुका या। इस काल के साहित्य पर 
जहाँ एक ओर उत्तरकालोन सस्झत्त-्वाहित्य की शाज्भारिक परम्परा का प्रनाव पडा, वहां 
तत्कालीन राजनोतिक प्लौर सामाजिक स्थिति का प्रभाव पड़ने के कारण वीररस का भी 


( रैप ) 
समावेक्ष हुआ । यही कारण है कि अपश्न श-साहित्य में वीर भ्रोर शज्ञार--दोनो ही रस 


अर्स क पतन पक गप पर लो जन हु ०» चले | वीरग्राथा-काल में भी यही स्थिति रही, जिसके फलस्वरूप र॒ भौर 
वीर-रस के तत्कालीन अनेक गेय पद हमें प्राप्त हैं। 
यम कक कम ट 
इसी बीच में भागवत में प्रतिपादित भक्ति समयानुसार भ्रपना रूप-परिवर्तेवन करती 
हुई शद्भुर के मायावाद से टक्कर लेती हुई भागे बढ़ रही थी, यह हम वता छुके हैं । साहित्य 
में परम्परा से चली आती हुई श्यूद्भार और प्रेम की भावना के साथ अनेक कवियों ने 
भगवत्मेम का समन्वय किया | अ्रपने उपास्य का स्ज्जार श्लौर प्रणय-वर्णान करने में श्रनेक 
कवि भाव-विभोर होने लगे । अपने वर्णानो के लिये इन्होने गीत-शैली को ही छुना । उद्धार, 
भक्ति श्रोर वात्सल्य की त्रिवेणी का श्रपने पदों में समावेश कर इन कवियों ने पग्र-पगग पर 
प्रयाग का सृजन किया, जिसकी यात्रा करके साधारण जनता भी मन का मैल धोने लगी । 
नी उतरपरेा $ पवी समन तवा किहार 'गीत-गोविन्द! इस सम्बन्ध मे विद्ेष रूप से उल्लेखनीस है। उसके गीत भाज 
भी उत्तर- तथा विहार में साधारण गायक भौर भजनीको द्वारा गाये 
जाते हुए छुने जाते हैं। इधर मैथिल-कोकिल विद्यापति ने मी अपने राधाक्ृष्ण विषयक्त 
श्रृज्धारिक गीतो की ऐसी तान छेडी, जिसकी कूक विविध-कवि-विहंगवृन्द की कल-कल ध्वनि 
को पराभूत कर मिथिला के आमज़कुज्ज-पुञ्जो को ग्रुझ्जित करतो हुई दक्षिण की श्रोर से 
प्रवृत्त भक्ति-समीर का भाधार ले उत्तर की श्लोर बढ़कर ब्रज में कालिन्दी कुलस्थ कदम्बो को 
श्रान्दोलित करती हुई वृन्दावव के 'कोटिनहू कलघोत के घाम' से भी सुन्दर करीर कुछ्ज- 
वुन्दो में गूंजनने लगी । नाथ” और “सिद्ध! सम्प्रदायो के बानियो ने भी अपनी बानियाँ लोक- 
भाषा के पदों में ही जनता को सुनाई और उनके उत्तराधिकारी सन्त कवियों ने “राम की 
बहुरिया' बनकर इस गीत-शैलो के माध्यम से भ्रपनी प्रेम-भावनता को प्रकट किया | 
इस प्रकार श्रपनी भक्ति-मावना को ब्यक्त करने के लिये सुर को एक परम्परागत 
विकसित गीत-इंली प्राप्त थी, परन्तु इसका भर्थं यह नहीं है कि उन्होंने श्रपने पूर्ववर्ती कवियों 
का भन्धानुसरण किया है। उनके पदो पर न तो वीरगाथा-कालीन चाररण श्लौर भाटो का 
ही प्रभाव लक्षित होता है पर न नाथ श्रौर सिद्ध-सम्प्रदायो के प्रचारकों का ही, हाँ, 
'निर्ुनिये” सन्‍्त कवियों का प्रभाव अभवष्य दीख पडक्य-है। उनके विनय के पदों के भाव, 
भाषा, पद-विन्यास, सभी सन्त-काव्य से प्रभावित है। बात यह है कि ये पद श्राचाय्य वल्लभ 
द्वारा पुष्टि-सम्प्रदाय मे दीक्षित किये जाने से पूर्वा ही सूर ने लिखे थे। तब तक उनकी 
भक्ति-भावना में स्थिरता न, झा पाई थी । कभी तो वे सन्‍्तो की भाँति साकार भौर निराकार 
मर कल और तन उह घो जुको द की ुत थी बोध 
कैरर पर पक कहर शोषण बय सत्य वे कह उस्ब दम सब पतित॒न को - कह कर प्रघ्ु के चुरणो में सिर टेक देते थे, कभ्मी परमात्मा को 
भीतर शोर कभी बाहर खोजते थे। परल्तु पुष्टि-सम्प्रदाय में दीक्षित होने के पश्चात जब वे 
“स्थितप्रज्ञ होकर सब विधि प्रगंम विचारहि ताते सूर सम्रुव-लीला पद गाव” कहकर भगवानू 
कृष्ण का चरित-गान करने बंठे, तो उनके पदों का चोला भी बदल गया और उनकी गीत-शेली 
जयदेव झौर विद्यापति की खद्भार भावना और कोमल-कान्त पदावली को श्रात्मसातु करती 
हुई (साथ ही अपने व्यक्तित्व की स्वतन्त्रता की रक्षा करती हुई ) विकसित हुई । सूर ने 


बाय मुबषारा एन इ् वियय में लव हुत कण यह भाव-पक्ष मे ही नहीं, गीत-शैली के कलेवर भी में नवीनता का सचार किया है। 
मे शर्मा इस विपय में लिखते हैं। 





( रद ) 


“इस गायन में ऐसी कौनसी रागिनी है, जो सूरसागर मे न भाई हो ? कहा जाता 
है कि सूर के गान ऐसे राय पोर रागिनियों में हैं, जिनमें से कुछ के तो लक्षण भी प्रव प्राप्त 
नहीं हैं। ऐमी राग-रागरिनियाँ या तो सूर की ग्रपनी सृष्टि है या प्रव उनका प्रचार 
नही है ।*१ 

चाय रामचन्र शुबल का मत भी इस विपरय में: रामचन्द्र शुबल का मृत + 4 में उल्सेसतीय है . 


“सूरसागर में कोई राग या रागिनी छूटी न होगी। इससे वह समीत-प्रेमियों के 


लिये भी वडा भारी खजाना है ॥/+९ 


सूरदास जी का काव्य प्रवस्ध-काव्य नहीं. है, उसमें कथा के प्रवाह का निर्वाह नहीं 
मिलता; मवित्मक स्वलो का ही मनोरम वर्णुन मिलता है गौर कथा का तारतम्य जारी 
रसने के उद्देश्य से उन्हें जोड़ने के लिये यत्र-्तत्र एकाघ पद में घटनाओं का वर्शान भी कर 
दिया गया है । घटना-वर्ोणत में कवि की श्रवृत्ति रमी ही नहीं है। सत्य तो यह है कि सूर 
का <दैशय घटना-वर्णत अथवा कथा कहना नहीं था । उनका उद्देश्य था--पपने प्रभु के प्रेम 
में मत तोकेर उनके सौन्दर्य का वर्णन करते हुए मानस-भाव-रसामृत को पदो के प्रवाह में बहा 
देना, जिसरप पिक्त होकर जन-मनोभूमि में भगवद-भक्ति का अकुर फूड मिकले । वे स्वामिनः 
सुखाय' नही, “स्वान्त सुखाय' रचना करते ये । महाकवि तुलसी के अनुसार वाणी का उपयोग 
प्रभु-मुणगान करना ही है । प्राकृतजन का ग्रुशयान करने से तो सरस्वत्ती भी सिर घुनकर 
पद्धताने लगती है । 

प्रात्माभिव्य स्जन के लिये मुक्तक-काव्य ही अधिक उपयुक्त है, क्योकि कया के बन्धन 
में बंधे हुए कलाकार *४ भाव बहुत दिनो से पिजरे में बन्द रहने वाले तोते के समाम होते हैं, 
जो मुक्त कर दिये जाने पर भी भ्रधिकदभधुर या ऊँचाई तक नहीं उड सकता श्रौर श्षीघ्र ही पुन 
स्वय बिजरे में ही भा जा«वा है । इसलिये सूर ने मृक्तक-काव्य ही लिखा है। झात्माभिव्यजन 
ओर मुक्तक-काव्य दोनो की दृष्टि से ग्रीत-शंली ही श्रिक उपयुक्त है। भाव-सुमत-सौरभ के 
सुन्दर सचार के लिये, पवि परन्म्रेम-प्रवाह के प्रसार के लिये, झशक्वार मज्जुमंजरी के मधुमय 
विकात्त के लिये ओर कविता-छामिनों के कौोतुकमय विलास के लिये गोत-शंल्री के सिवा धोर 
कौनसी दंली नपयुक्त हो सकती है ? दूधरे, वे पुष्टि-मार्य में दीक्षित थे, जिसमें कौ्न-गान 
को विद्येष महत्त्व प्रदान किया गधा है। वे श्रीवाय जी के प्रधान कीर्त्तफार प्रे, उनसे पहले 
शायद कुम्मनदास इस पद को सुशोभित करते ये । श्रीनाथ जी की झाठों समय की सेवा के 
ग्रवसर पर कीततेत के प[द गाने की परिपादी यी। इस प्रकार पुष्टिन्मार्यीव सक्ति-पद्धत्ति में 
प्रारती श्रौर कीत्तत की परम्परा के साथ समोत का भी सामजस्य हो गया था। इयम दृष्टि से 
भी सूर की रचना गेय होनी झावश्यक थी। इन्हीं कारणों से हमारे भावुक भक्त-फवि ने 
झपने भाव गोत-शली में हो प्रकट किये हैं। फाब्य ओर मगीत वा जंसा साम्रजस्य । तत व। जैसा साम्रजस्थ सूर के 
पदों में मिलता है, चँसा धन्यत्र दुलंन है। (श्री घितर्वन्द जैन [प्रपने सूर एक प्रब्ययना मे 
लिफते हैं : 

“सर्गीत-विषयक इस ज्ञान की कंसौदो पर जब सूर के जाते हें, तव वह बहुत ऊँचे 





» सर सौरभ, तृत्तीय मच्यरण, पृष्ठ ३४३ 
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( २९० ) 


उठ जाते हैं। वास्तव में यदि काव्य और सगीत का सच्चा समन्वय कोई परकरृत रूप से कर 
सका है, तो वह सूर ही है ।/* 


अल के है बस 2 कितक सकता उहे भी बह नही हुए। पर और बुत 
पत्रिका” की रचना की हैं, परन्तु सूर जितनी सफलता उन्हें भी प्राप्त नही हुई । सूर भोर तुलसी 
की तुलना करते हुए इस विषय मैं श्री जैन श्रागे कहते हैं . 

“जहाँ तुलसी की पदावली सग्रीत के माधुय को किन्‍्ही अ्र्शों में कम कर देती है, 
चहाँ सूर की प्रकृत रूप से प्रसुत होने वाली शब्द-लहरी स्वाभाविकता, सादगी, अल्हडपन 
श्रौर प्रसाद को समान रूप से लिये हुए शभ्रागे बढ़ती है । तुलसी के भ्रनावश्यक -छूप से अयुक्त के अनावश्यक 
बडे-बडे रूपक भी सगीत-लहरी में प्रवरोध उपस्थित करते हैं, पर सूर के रूपक--छोटे, श्रावश्यक, 
कम वह 
माधुर्य न ला सके, जो उसका आज्ार है। ऐसा करने में सूर समेय हो सके हैं। उन्होंने संगीत 
न लसमहर के बल मानता रण भोर लात के धार गला है।”? 
प्रावश्यकता नहीं कि यह गौत-शली सूर के हाथों में पडकर मेंज-सी गईं है । 
जितनी सफलता के साथ सूर ने विभिन्न गेय छुन्दों का श्रयोग किया है, उतनी सफलता के साथ 
अन्य कोई कवि नही कर सका है । उनके पदों की सज्जञीतात्मकता सबंतोभावेन स्तुत्य है । 
उनके समस्त पद सगीतमय हैं प्रत्येक पद के साथ उसमें अ्रगुक्त-सम-के-नयाम्र का -उब्लेख, 


बात का प्रमाण है । 
शिकार कि 4008: 


हम पहले कह श्राये हैं कि श्रामीर जाति में बालन्गोपाल की उपासना प्रचलित थी 
झौर यह जाति जीवन की सरसता में विश्वास रखती हुई मनोरजन को पर्यात प्रश्नय देती थी । 
अपने उपास्य की लीलाभो के गीत ये लोग गाते रहते थे ।' यह परम्परा चलती रही झौर सुर 
को भो इससे सम्बद्ध अनेक गीत प्राप्त हुए होंगे । सूर की भक्ति भावना में भावों की प्रवणता, 
अनुभूति की तीक्षता श्र विद्वास की श्रसन्दिघता का चरमोत्कर्ष है, जिसके कारण उत्तक 
पदो में गीत की स्वस्थ प्रात्मा की प्रतिष्ठा हो सकी है। सूर के विद्याल मानस में भाव-रस का 
इतना उद्रेक था कि वह हृठात्‌ वाणी के बाँध को तोडता हुम्रा फूट पडा है। ऋृष्ण 
के सीन्दये, हाव-माव झौर व्यापारों के चित्रण में, क्रजवासी नर-नारियों की भावनाओ्रों के 
प्रकाशन में, गोप-बालकों के बालसखा-सुलम केलि-कौतुक के भद्धून मे; किशोरी, युवती भौर 
वृद्धाश्रो के चापल्य, भौत्सुक्य, वात्सल्य न्लादि के अभिव्यजन में अपनी बन्द श्राँखो श्रौर 
उम्मुक्त कल्पना से भावजगतु के द्रष्टा शोर सुष्टा सूर ते वह कमाल हासिल किया कि हिन्दी 
के ही नहीं, विश्व-भाषाओं के गीतकार मात हैं। उनके पदों में उनकी 'सुरता” छिपाये नहीं 
छिपती । वैयक्तिकता श्र झात्माभिव्यजन, जो गीत-काव्य का सर्वप्रथम भ्रोर स्वप्रमुख लक्षण 
है, सूर के गीतों मे अथ से लेकर इति तक व्याप्त है। भाव की एकात्मकता, अनुभूति की 
स्वत ॒पुणुंता झौर शअव्याहत व्याप्ति, जो मुक्तक-काव्य की प्राणवायु है, सूर के गीतो में सचार 
करती हुई पाठक और श्रोता के हृदय पर श्रमिट चिह्न बता जाती है। उत्तका एक-एक राग 


23007 तट मनन लमलयकया कई गीत अपने आप में पूर्ण और में समर्थ है। भाकार की इष्टि से कहा-कहां कहीं-कहीं 
सूर के पद गीत-कांव्य की मर्यादा का उल्लंघन कर गये हैं, परन्तु ऐसा उन्ही स्थलो पर हुआ 





है, जहाँ कवि कथा के तारतम्य को अक्षुण्ण रखने के लिये घटनाओो का वर्णंन करता है। 


१ यूर- एक अध्ययन ( शिखरचन्द जैन) पृष्ठ ३७ 


( २६१ ) 


ऐसे पद अधिक सख्या में हैं भो नहीं। दूसरी वात, जो सूर के पदों में ्टठकतो है, वह 
पौराणिक प्रसग्रो के सकेतों की भरमार तथा वर्ण्य विषय, भाषा म्रादि की पुनराजृत्ति है । 
कद्ी-कही ग्रावश्यकता से प्रधिक मलद्धारों के भार से दवी हुई उनकी भारती प्रपनों वीणा 
के तारो को ऋक्ृत करने में मी अपने आपको असमय्ं-सी पाती है । परन्तु उसके उत्त गतिरोध 
में भी चित्रोपम सौन्दर्य है, जिसमें मूक जीवन का सचार स्पष्ट दीख पडता है। इन दोपो की 
घूमिल कालिमा 'सूरसागर” के जगमगाते रत्नों के प्रकाश को प्रधिकाधिक देदीप्यमान बनाने 
में सहायिका ही प्रतीत होती है। भाव, व, कल्पना ग्रौर सौन्दर्य का जैसा सम जैसा समन्वय सूर फे पदों 
में है, ऐसा भन्यत्र दुष्प्राप्य है । है, ऐसा प्रन्यत्न दृष्प्राप्य 5 भावपण गीत-शंलरो के शास्त्रीय परिष्कार में सुर ने सचमुच 
बहुते वडा योग दिया है 


महाकवि सूरदास की ग्रेय-पद शैली में हमे विविधता गौर विचित्रता दोनो के हो दर्शन 


होते हैं। यो तो उनसे पहले सन्त कवियो ने भी अपनी भावात्मक झनुभूति को व्यक्त फरने 
के लिये इसी गेय-पद शैली का अनुसरण किया है भौर उनसे पहले गोरखवानी में भो इस 
शैली के दर्शन होते हैं, परन्तु जैसा कि हम पहले कह चुके हूँ, सूर के हाथों में पडकर इस 
गली का रूप निखर प्राया है। एक और तो उन्होंने सन्त परम्परा से प्राप्त शली का श्रनुसरण 
किया; झौर दूसरी शोर उनके काव्य से हर्मे उस शैली के भी दर्शन होते हैँ, जो रागरात्मक तत्त्वों 
से ही प्रोत-प्रोत है। ऐसे स्थल 'सूरसागर” मे वे हैं, जहां सूर प्रपने इष्टदेव श्रीकृष्ण की 
वाल-लोलाग्ो का वर्णुन करते हैं या रतिनागर, रसिकेदव र, गोपीवल्लभ कृष्ण की रति-प्रीडाग्ो 
का चित्रण करते हैं श्रववा उनके विरह से सन्तप्त गोपियों के हृदय की मावनाझरो का 
अभिव्यजन करते हैं। इन तीनो ही स्थलों पर कवि भावोन्मुख हो उठता है भौर भ्रपनी 
कल्पना की उड़ान में 'निरकुशा हि कवयः वालो चक्ति को चरिता्थ करता हुम्रा प्रतीत 
होता है । ऐसे स्थलो पर पुनरावृत्ति काव्य का दूपण न होकर भूपण हो जाती है। ( कृष्ण 
धोर गोपियो के चरिभ्न-चित्रणा में हम उन स्थलों का उल्लेख कर चुके हैं। ) एक छोटो-सी 
बात को लेकर भक्ति-भावना में तलल्‍लीन कवि न जाने कितनी व्यापार-योजनाएँ प्रस्तुत करता 
है ? कितने सचारियों की उद्भावना करता दे झोर सूक्ष्म से सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक तथ्यों का 
उद्धाटन करता है ? यश्योदोत्सग-लालित वाल्नकृप्ण सूर के परम इष्ट हैं। इन प्रसगों में 
पभानन्दवर्धंनाचायं की व्यजना, कुन्तक को वक़ोक्ति मौर विश्वनाथ तथा पण्टितराज जगन्नाथ 
की रसानुभूति--मात्रो दांव-पेच से अपना-अपना सिक्का समाने की घुन में हैँ) व्यजना के 
गहन से गहन भद्भुत व्यापार, वक्रोक्ति की विदग्ध जन-मनोरजक शब्द क्लीडा तथा रसो को 
सहूदय-वेद्य प्रनुभूति मानों साल्लातु रूप घारण करके श्रभिव्यजित होती है। यशथोदा का 
देरि को पालने में कुनाना यो ही उडतो नजर से देखे जाने योग्य दृश्य नहीं है, इसमें मातृ- 
हंदय-की-विश्वालता-फी-भाँकी-है, जिस ऊ. द्वॉन-मात्र से हृदय पविश्न हो जाता है.। द्रि भौर 
यश्योदा की चेप्दाएँ पाज़-के मनोवैज्ञानिक के लिये नृतन मावो को भ्रस्तुत करने वाली हैं 
५_>बंसोदा हरि पालने झुलावें। 

हनराव॑, दुलराइ .मल्हावं, जोइ-सोइ कु गाव । 

मेरे लाल को प्राउ निदरियाँ, का न झ्ान सुनावे । 

प्‌ काहूँ नहिं वेगिहि प्रा, तोफों कान्‍्ह बुलावे। 

कवहुँ पलक हरि मूदि लेत हैं, वह प्रधर फरकावें । 


(२९२ | 


सोवत जाति मौन हुँ के रहि, करि-करि सेन बतावें | 
इृहि अन्तर झकुलाइ उठे हरि, जसुमति मधुरे गाव । 
जो सुख सूर पमर-मुनि दुरलभ, सो ननन्‍्द भामिति पावे ।* 


“हलराव॑ दुलराइ मल्हावे” मे शब्दो मे कैसा मनोवैज्ञानिक क्रम है? हलरावे में कैसी 
भदृभुत व्यजना है, भौर पूरे पद में बालसुलभ चपलता भ्ौर विनोदपूर्ण सरल चेष्टाशो का 


कितना सुन्दर श्रौर स्वाभाविक तारतग्य है ? इस प्रकार वाल्यअरगगोन का प्रत्येक पद -ववीन 
'स, नव न मे भर्व्यक्ति और नवीन कला का द्योतक है । तभी तो श्राज[यं शुक्ल ने कहा नवीन अभिव्यक्ति और नवीन कला का द्योतक है। तभी तो ये शुक्ल ने कहा है: 


“जितने विस्तृत भौर विद्वद रूप में बाल्य-जीवन का चित्रण इन्होंने किया है, उतने 
हट रूप मे और किसी कवि ने नहीं किया । शैह्व से लेकर कौमारावस्था तक के क्रम 
से लगे हुए न जाने कितने चित्र मौजूद हैं? उनमे केवल बाहरी रूपो श्रौर चेष्टाओं का ही 
विस्तृत झौर सूक्ष्म वर्णन नही है, कवि ने बालको की स्रन्त प्रकृति में भी पूरा प्रवेश किया है, 

ग्र अनेक भावों की सुन्दर स्वाभाविक व्यजना की है ।* 

सूर के इस बाल्य-वर्णुन से ही वात्सल्य रस की सार्थकता सिद्ध होती है। भागे चलकर 
ग्वाल-बालो के साथ कृष्ण का खेलना, गोचारणा, गोपियो से वाल-बिहार आदि का वर्णन 
भी भावात्मक गेयपद-शैली में हुआ है। इन्ही प्रसगो मे सूर के वे गीतात्मक कथानक हैं, 
जिनमें भावात्मकता की भ्पेक्षा प्रबन्धात्मकता भ्रधिक है। ऐसे प्रसगण यातो ऋृष्ण के 
श्लौकिक कार्यो से, जैसे--राक्षतों का वध, वत्स-हरण शभ्रादि--से सम्बन्ध रखते हैं म्थवा 
उनकी प्रेम-लीलाओो, जेसे--चीरहरण, दानलीला, मानलीला झ्रादि--से सम्बद्ध हैं। इन 
प्रसगो में सरलता, स्वाभाविकता और सजीवता के ही विशेष दर्शन होते हैं। श्रीकृष्ण के 
विशिष्ट-क़ीडा-विषयक जो पद हैं, उनसे इन्हें भ्रलग करके देखा जा सकता है, क्योकि क्रीड़ा- 
विषयक पदो में रूपचित्रण के साथ-साथ सद्लिष्ठ योजना शौर शालस्ट्रारिकता भी है। 
वास्तव में ऐसे ही पदो के लिये झ्राचायं शुक्ल को यह उक्ति चरिताथ्थ॑ होती है * 


“वर्ण्य विषय की परिमिति के कारण वस्तु-विन्यास का जो सकोच सूर की रचना मे 
दिखाई पडता है, उसकी बहुत कुछ कसर अ्लझ्भार रूप मे लाये हुए पदार्थों के प्राडुय्यं द्वारा 
पूरी हो जाती है। कहने का तात्पयं यह कि भ्रस्तुत रूप में लाये हुए पदार्थों की सख्या बहुत 
श्रधिक है। यह दूसरे प्रकार की ( श्रालद्भारिक ) रूप-योजना या व्यापार-योजना किसी 
भौर ( प्रस्तुत ) रूप के प्रभ्माव को बढ़ाने के लिए ही होती है।”3 


5 हे जहर के डे ह और जज लो स्‍ेक तो कह पदों फो भी इसी कोटि में रखा जा सकता है। विरह के पदो में 
कवि विशेष रूप से उठा है भौर उसकी -शली गई है । यही 
काररा है कि इन पदो मे कवि के व्यक्तित्व की पूरी छाप मिलती है । सूर का विरह-वर्णेन 


रीतिकालीन कवियो का विरह वर्णन नही है, उसमें हमें भक्त की भ्रत्तरात्मा के दर्शन होते हैं। 
काव्य-शास्त्र की दृष्टि से तो यह विरह-वर्णन खज्जार का रस-राजत्व प्रतिपादित करता ही है 
२ सरततागर ( ना० प्रं० स० ) पद, ६६१ 
२ स्रदास ( आचाये शुक्ल ) पृष्ठ १७७ 
३ बड़ी ( १३ ) एष्ठ १७००१७१ 


( २६३ ) 


हा 
भक्ति-मावना को दृष्टि से भी हमें इसमे मक्त की विह्लुल भात्ता के दर्शी 
प्रौर वैप्णब--दोनो ही सम्प्रदायों में विरह को भक्ति का सोपान माना है, [ 

कि महाकवि मुरदास ने प्रपने विरह-वर्णान में इस तब्य का पूणरूप से प्रतिपा++७ 


दृष्टकूट-पद बेली 


सूरदास जी ने हृष्टकूटन्यद भी गेय शैली में लिखे हैं। इनमे स्वामा। वक्ता की 
प्रपेश्षा चमत्कारिकता, ग्लौर सरलता को भपेक्षा दृर्हता अधिक है । पाहित्य-लहर के 5 
तो हृष्ठकुट कहलाते हो हैं। 'सूरसागर' में मो इस प्रकार के पद मिलते हृष्डकुट कहलाते हो हैं। घृरसागर' में मो इस प्रकार के पद मिलते हैं, जिनका प्लेस 
हम सूरदास जी का साहित्य” प्र का साहित्य प्रध्याय में कर झाये हैं। जिस प्रकार सन्‍्त कवि भदि >भाव 
की ध्रभिव्यक्ति के लिये साधारण गेयपद शैली को अपनाते थे, उसी प्रकार रहस्पात्मक भावा 
को प्रकट करने के लिये वे दृष्टकूट-पदशली का अ्रनुसरण करते थे। आत्म-चिन्तन के श् 
विपयो को रहस्यात्मक भाषा में प्रकट करने की परम्परा भारत में प्राचीन काल से हो चले 
थ्रा रहो थी। ऋग्वेद में वहुत कुछ प्रतीक रूप में कहा गया है, उपनिषद्‌ तो मुद्नविद्या का 
ही मुल्य रूप से प्रतिपादन करते हैं । इस शैली में जहाँ एक झ्ोर गूढ विषय का प्रतिपादद 
हीता था, वहाँ दूसरी ग्रीर झालच्ारिकृता भी स्वाभाविक यी। आगे चलकर सस्कृत-काव्यो 
में तो यह आालकारिकता और चमत्कारवादिता इतनी अधिक प्रिय हुईं कि एक-एक अक्षरा 
के इलोक बनाये गए भौर श्रन्वयमाश्र से भिन्नार्थ रखने वाले काव्यों का प्रणयन हुआ सल्क्ृत- 
साहित्य में यह प्रवृत्ति 'नंपश्र-काव्य' तक चलती रही । 


सिद्धों ने भपनी वानियों में इसी रहस्यात्मक अवृत्ति को अपनाया । नाथपयी 
गया वह कप पद आय मोर कवीर-पधियों ने भी इस प्रणाली को प्रहण किया | कबीर की उलटबॉसियाँ 
तो प्रसिद्ध ही हूँ। उधर चन्द्रवरदायी ने भी अपने 'रासो' में इसी प्रकार के पद लिसे हैं। 
पमीर खुसरो की पहेलियो को भी हम इसी श्य खला की कडी मानते हैं। इस परम्परा में 
रहस्यात्मक भावनाम्रों के साथ-साथ पाण्डित्य-प्रदर्शन की लालसा के भी दर्शन द्वोते हैं : 


अक्ति-साहित्य में इस शैली का सर्वश्रवम श्रयोग मंथिल-कोकिल विद्यापति ने हिया। 
मलिक मुहम्मद जायसी के पद्मावत” में भी कहीं-कहीं हमें इस प्रवृत्ति का सालात्कार होता 
है । गोस्वामी तुलसोदास ने भी इस शैली में भनेक दोहे लिखे हैं, किन्तु इस शंली का परि- 
माजित साहित्यिक रूप हमे सूरदास जो के हृष्टफुप पदी में मिलता है। साहित्य-लहरी दत्त 
शैली की प्रोढ रचना फही जा सकती है । सूरदास जो के पदों में जहाँ एक श्रोर चमत्कार 
की सृष्टि हुई है, वहां दूसरी धोर रहस्यात्मक सौन्दर्य का निरूपण भी हुप्रा हे। सूर ने 
इस शली को विद्यापति को नांति केवल विरह के प्रसाज्ञों म ही नहीं श्पनाया है, अपिनु 
अन्य प्रध्ज्लों का बुत भी उन्होंने इस शैली में किया है। सूरदास जी ने दस शलो मे 
राधा-कृष्ण की प्नेफ भगिमाधो, मुद्राप्रो घोर रति-प्रीडाओों का वर्णन किया है। साधारण 
पाठक को दृष्टि में बह प्रश्वीवतापरक ही है, परन्तु सुरदाम जी ने दो उन्हें सहज समाधि 
के पद कहां है। इन पदों में यमऊ, इलेय तथा रूपफातिशयोक्ति आदि प्रलादारो का प्रयोत 
हुप्ता है। ताप दी साथ कुछ रूठ दाब्द भी इन पदों में प्रयुक्त हुए हैं। ज्योतिष के प्रस्यों वी 
भाँति गणनापरक शब्दों का व्यवहार भी इन पदों में दुप्ता है । 


( २६४ ) 


वर्रानात्मक शेलो 


सूरदास जी ने एक भौर शैली का प्रयोग किया है, जिसे हम वर्शानात्मक शैली 
कह सकते हैं। इस शैली का प्रयोग कवि ने उन स्थलो पर किया है, जहाँ रूप, भाव झथवा 
कार्य-व्यापार का चित्रण न करके किन्हीं भ्राख्यान श्रौर पौराणिक प्रसगो की शोर सकेत 
किया है भ्रथवा श्राचारादि का उपदेश दिया है) 


भागवत के वर्शानात्मक श्राख्यान 


श्रीम:्भागवत के कथा-प्रसगों पर भ्राघारित अनेक पद सूरसागर में बिखरे पडे हैं, 
जिनकी सख्या भ्रन्य स्कन्धों मे नवम तथा दढ्ष्म स्कच्घो की श्रपेक्षा श्रधिक है। ये ही पद 
इस कथन के आधार हैं कि--' डर 27727253 रोज की रचना भागवत के आधार पर हुई है । इन क्था- 
प्रसगो की शैली गेयपदो को शैली से भिन्न है। इस ली में ने तो कर्वि-के व्यक्तित्व का 
ही प्रतिबिम्ब लक्षित होता है भ्यौर न वर्णन का विस्तार अथवा सश्लिष्ट चित्रण ही पाया 
जाता है । काव्य-सोष्ठव का तो ऐसे स्थलों पर श्रभाव ही है, क्योकि कवि की चुृत्ति इन 
प्रसगों में रमी नही । जान पडता है, जैसे कवि शीक्रता से जैसे-तंसे वर्ण्य वस्तु का वर्णन 
करके अपने फर्जे से फारिग होने की घुन में है भ्लौर जल्दी से इस शुष्क मार्ग को काट कर 
सुरम्य भावपूर्ण स्थल पर पहुँचना चाहता है, जहाँ उसका मच रम सके । यही कारण है 
कि इन पदों से कवि की मानसिक स्थिति का परिचय प्राप्त नहीं होता, उसके मानस की 
गहराई का पता नही चलता, और नही ये पद उसकी काव्य-अ्रतिमा, भावुकता, वहुरता 


श्रौर कला के सच्चे प्रतिनिधि हैं । उनकी शैली में कोई आाकपंण नहीं, चन्द भी वादा: शैली मे ४ छुन्द भी चौपाई, 
माप बा वियार । 

तथा वरशान-विस्तार 

सूरसागर में अनेक स्थल ऐसे भी हैं, जहाँ कवि ने उत्सवों भौर हृश्यो का वर्णन 
किया है। कृष्ण के अ्रश्नप्राशनादि सस्कार तथा भोजन श्रादि नित्य कर्मों से सम्बद्ध श्रनेक 
वर्णुत उपलब्ध होते हैं, जिनमे व्यापारों भौर वस्तुओं की लम्बी-लम्बी सूचियो के अतिरिक्त 
भौर कुछ नही दीख पडता । बसन्‍्त, होलो-लीला, हिण्डोल-लोला भ्रादि ऐसे ही प्रसग॒ हैं । 
इन स्थलों पर कवि की कलाकारिक तल्‍लीनता श्रोर गम्भीरता न जाने कहाँ विलोन 
हो गई हैं ? 
वर्णनात्मक कथानक 


ब्रह्मा द्वारा बाल-वत्स-हरण, कालिय दमन-लीला, गोवद्ध न-लीला रास-लीला भादि 
वर्णोनात्मक कथानको में भी कवि का हृदय अनुरक्त नहीं हुआ । श्रीकृष्ण-विवाह के श्रतिरिक्त 
ये सभी वर्णेन उन कथानको की वर्णोनात्मक शैली में भ्रावृत्ति करने के लिये ही कदाचित्‌ किये 
भी गये हैं, जिन्हे कवि गेयपद दौली में सुना चुका है। इसका उद्देश्य शायद कथा को सक्षिप्त 
रूप में प्रस्तुत करने का ही था। कवि का द्वृदय न रमने के कारण यद्यपि इन पदों में द्रुत- 
गामिता भा गई है, फिर भी कवि की भागे चलने की उतनी अ्घीरता ग्योतित नहीं होती, 
जितनी भागवत के छायानुवाद वाले स्थलों में । इन प्रसज्भों मे छन्दों की नवीनता श्ौर रम- 
णीयता के कारण शैली के सौन्दये में वृद्धि अवश्य हो गई है, परन्तु भावों का मामिक चित्ररा 
नहीं मिलता, फिर भी उस श्रोर सकेत करना कवि भूला नहीं | 
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भागवत से सूरसागर को तुलना करते हुए हमने उन प्रश्ज्ञों का उल्लेस किया 
| सुर ने पीराशिक झात्यानों को वर्णुवात्मक झंली में पदवद्ध किया है। इन अ्वज्धी में 


कवि ने इतिवत्तात्मकता का ही प्ाश्ना लिया है। इनकी घटनाओं के क्रम में सलहिप्तता ही 
नही, शैली की धिथिलता भी है। प्रायः तत्सम शब्दों का प्रयोग ही इन प्रसगों में हुप्ता हैं। 
सग्रहात्मक प्रतियों को ही प्रामाणिक मानने वाले विद्वानु तो इन प्रखगो को प्रक्षिप्त ही मानते 
हैं। जहाँ कहीं कवि को सिद्धान्त-प्रतिपादन अ्मीष्ट है, वहाँ मी उतने वर्णोनात्मक शैली का 
ही अनुसरण किया है। कवित्व की दृष्टि म इस शैली का कोई विश्वेप महत्व नही है, क्योकि 
ते तो इसमें रूप-कल्पना का योग है, थौर न ही रागात्मक तत्त्व का समावेश । इन प्रस्तमों में 
उसो प्रकार की द्वुतगामिता है, जैसी तुलसी के--- ग्रागे चले वहुरि रघुराई, ऋष्यमुक पर्वत 
नियराई”, ज॑से स्थलों मे । दश्षम स्कन्ध में आये हुए वर्णुनात्मक पद भ्रधिक उबाने वाले नहीं 
है, क्योकि वहाँ तो भ्रनेक गेयपदों के अ्रनन्तर एकाघ वर्णवात्मक पद भूषण का हो कार्य करता 
है । परन्तु और स्कर्घो में तो इस प्रकार के पदों की इतनी मरमार है कि पाठक ऊब-्सा जाता 
है। सुरसागर की प्रवन्घात्मकता यत्किश्विंतु रूप में इसी प्रकार के पदों पर ग्राघारित है । 
अ्रलडूार-योजना 

भारतीय काव्य-घास्त्र मे गअलख्जूधरों की चर्चा रस से भी प्राचोन है। वास्तव में सारित्य- 
विद्या को प्राचीन आवचायों ने भ्रलद्धार-शास्त्र के नाम से ही भ्रभिहित किया है। आवचाय॑ 
राजशेखर ने तो ग्रलद्धार-शास्त्र को वेदाज्ू ही माना है श्रोर उसकी उत्पत्ति भगवान्‌ शकर से 
बताई है । प्रवकार-श्वास्प की परम्परा शद्धूर से प्रारम्भ द्वोकर ब्रह्मा के भरत, नन्दकिशोंर, 
धिपण तथा उपमन्यु नामक चार शिष्यों द्वारा प्रवृत्त हुईं। इन आाचार्यों का उल्लेस श्रागे के 
काव्य-शास्त्रों में भी कही-फटद्दी मिलता है, परन्तु शास्वीय ठग से भलडूर-शास्त्र को चर्चा भरत 
( ईसापुर्च प्रयम शताब्दी ) से लेकर पण्डितराज जगन्नाथ (ईसा की १७वीं शताब्दी ) तक 
संस्कृत वाहमय में चलती रही । इस दोधंकाल में कई सम्प्रदाय चले, परन्तु काव्य के लिये 
फ़िसी न किसी रूप में प्रलद्भ/र का महत्त्व सभी ने स्वीकार क्या । रसन-सम्प्रदाय, अलदूर, 
रोति, वक्रीक्ति भ्ौर ध्वनि-सम्प्रदायों के भनेक श्राचार्य हुए हैँ । प्राकृत श्रौर अपन्न दवा में होती 
हुई यह परम्परा हिन्दी में भी भाई, यद्यपि हिन्दी के आदियुग में कोई इस प्रकार का उल्लेसनीय 
अताद्वार-प्रन्य नही मिलता । स्वयम्भू म्रादि प्राचोन कवियों के श्राधार पर चन्द्र की रचनाग्नो 
में काव्य-शास्त्र के कुछ उल्लेल्न मिलते हैँ। चन्द्र की कविता से प्रतीत होता है कि वे रस- 

थिद्धल्त के पोषक थे, परन्तु उनकी रचना में अलकारों की भी कमी नहीं है पोपक थे, पर गी_रचना में अलकारों की भी कमी नहीं है। विद्यापति को 
रचना में तो मलकारों को स्पष्ट रूप से महत्व मिला ही है। साहदय-मुलेके प्रथ/लिकारों की 

लो बनऊे फाव्य में प्रचुरता है ही, गब्दालकारों दी--सब्या थी कुछ कम नेही दे ।- नियु सो- 

सम्प्रदाय के सन्त कवियों ने काव्य की हष्टि से यद्यपि कुछ नही लिसा, तथापि उनकी बानियों 
में प्र्योक्ति, हपफ, उपमा भादि अलकार पर्वाप्त सस्या में स्वय द्वी आ गये हैं, प्रेममार्गोय 
कंवियो--विशेषकर जायस्ती--कों मलदुार-योजना तो दर्शवोय ही है। समुण भक्त कवियों में 
जहा एक शोर हिन्दी की पूर्व-प्रचलित्त काव्य-्यैलियों के परिपम्य प्रोर परिनिष्ठत रूप के दर्शन 
दीते हैं, वही दुमरी ओर उनको प्रतद्वार-योजना नी कस मद्ृत््व की नदी है । चैतन्य म्माप्रन्रु 
के यून्दायन-निवासी द्ध धिष्यों ने रस भोर अलकारों छो फिस प्रकार भक्ति के साँने में ठाला 
है, इधका हम प्ले उल्लेप कर चुद प्टद्धापो कवि जन्‍्ददास के पियय में तो प्रसिद्ध 
ही देः ६. 
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ौर सब गढ़िया, नन्ददास जडिय सब गढ़ि जडिया ।! 


काव्य मे श्रलद्छारों का महत्त्व तो है, परन्तु उनका स्थान क्‍या होना चाहिये ? यह 
बड़े ही विवादग्रस्त विषय रहा है। आज के युग में अलद्धारो को सर्वे प्रथम स्थान तो नहीं 
दिया जाता, पर उनकी नितान्त भवहेलना भी साहित्यकार नही कर सके हैं । वे उन्हें भावो के 
उत्कर्ष-हेतु और सौदन्ये-बोध में सहायक के रूप में ही ग्रहरा करते दें । किन्तु साधन पर ही दृष्टि 
केन्द्रित कर उसे साध्य रूप मे देखने वाले 'भामह, 'उद्धूट' आवि श्राचार्यों ने भ्रलझ्ूार को 
भी काव्य में स्व प्रमुख स्थान दिया । दण्डी ने उन्हें काव्य की शोभा का कारण ही माना ।' 
किन्तु चन्द्रालोककार” ने तो यहाँ तक भ्राक्षेप किया कि--यदि कोई काज्य को भ्रलद्धार- 
रहित मानता है, तो प्पने श्रापको पण्डित मानने वाला यह व्यक्ति श्रग्नि को उष्णता-रहित 
क्यो नहीं मानता--- 
भ्रद्भीकरोति य. काव्य दाव्दार्थावनलकृती । 
झ्रसो न मन्‍्यते कस्मादनुष्णमनल कृती । 


हिन्दी में रीति-युग के प्रवत्तेक केशवदास ने मी इन्हीं भ्राचार्यों के सुर में सुर मिला 
कर घोपणा कर दी कि-- 'मूषन धिनु नहठिं राजई कविता वनिता मित्त ।” वास्तव में भ्रलद्भार 
शब्द की व्युत्पत्ति ही ( अलकरोति इति अलकारः, जो शअ्रलकृत करे ) इस बात का 
प्रमाण है कि---अलकार स्वय साध्य न होकर, साधन है । अग्नि-पुराण मे स्पष्ट कहा है+- 


“वाग्वंदर्ध्यप्रधानेषपि रस एवान्र जीवितम्‌ ।” 


जीवन-रहित दारीर पर भ्रलकारो की सज्जा हृदय में भराह्वाद उत्पन्न करेगी या 
सलानि ? इसी प्रकार रस श्रोर भाव से हीन तुकबन्दी मे यदि काट-छाँट कर अ्रलकार जडे 
जायें तो झपनी चमक-दमक से एक बार द्रष्टा की भ्राँंखो से चकाचोंघ मले ही उत्पन्न कर दें, 
उसके मानस में स्पन्दन नहीं भर सकते । वास्तव में यदि कविता भावपुर्ण है झर उसमें 
स्वाभाविक सौन्दर्य है, तो प्रभावोत्पादकता के लिए उसे भ्रलकारो का मुखापेक्षी नही बनना 
पद्धता । ऐसी कविता के लिये तो सीधी-सादी उक्ति भी श्रलकार बन जाती है, 'किमिव 
हि मघुराणा मण्डन नाकृतीनाम्‌! । 


व बाक जोर बसपा के बाक का रूट रथ पुर के कक न 
जा सकृती-+- सक्ति शौर वात्सल्य के रस-कोटि तक पहुँचाने का श्रेय सूर को ही 
प्राप्त है, क्योकि इन भावों का ऐसा तीन एवं व्यापक अ्रभिव्यजन, जो रस के सारे छाख्रीय 
भ्रद्धो से पुष्ट है, सूर के भ्रतिरिक्त किसी कवि से हो नही पाया । जिस प्रकार उमडती हुई 
सरिता श्रथने कूल-नियमित सरल पथ में प्रवाहित होने में असमर्थ होकर नवीन-नवीन मार्गे 
खोज लेती है, इसी प्रकार श्रनुभुति श्र भावबुकता के चरम विकास की स्थिति में कवि के 
कए्5 से निकली हुई भाव-रस-घारा सोधी सरल भाषा के कूलो मे न समाती हुई चमत्कार- 
पुर वक्र कथनो के विस्तृत क्षेत्र में फेल जाती है। भ्साधारण भावोद्रेक के कारण वर्णन में, 
वर्णेन-शैली मे वक़्ताझोर चमत्कृति भा ही जाती है, यह स्वाभाविक है । उत्त पाण्डित्य- 
प्रदर्शन-परायण कवियों को बात दुसरी है, जिन्हें माव और अ्नुमृति के स्थान को चुन-स्ुन 


३२ काब्यशोसाकरानू पर्मानलझूरान्‌ प्रचत्ते, काव्यादरा। 
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कर सजाये हुए शब्दों घौर अ्लकारो से भरकर कवितवा-कामिनी को हृदय-रहित प्रस्तर प्रतिमा 
के रूय में प्रस्तुत करने का व्यसन है। रससिद्ध कवियों की ग्रलक्ृत शत्री उनके भाव-रत्नो 
की जगमगाहट से परिपूर्ण होने के कारण ही चमत्कार पूर्ण होती है, ऊपरी मुनम्मे वालो 
वस्तु के समान वाह्मय चमक-दमक का मिथ्या आडम्वर दही नहीं रखती। सूर की रचना में 
जैसी भाव-प्रवणता है वैसी ही चमत्कृति भी । उनकी अलकार-बोजना में न तो केशवदास 
के समान काव्यशास्र-ज्ञान-प्रदर्शन की प्रवृत्ति है, गौर न जायसी के समान एक-एक पक्ति 
में कई-कई अलकार ठूसकर सकर और सस॒ध्टि करने का प्राग्रह ही। जहाँ रीतिकालीन 
कवि अनेक अलकारो से सजाने की घुन में प्रपती कविता-नागरी को प्राम्य रूप देकर 
(विनायक प्रकुर्वाणों रचयामास वात्रम” वाली उृक्ति को चरितार्थ कर ग्रालोचकीं के 
उपहास्य बने, वहाँ--सूर-ने अआव शौर कलापक्ष का चचित सतत रखकर पपनी कला को 
कल! ही वजा-दिगय-+--आच य-शुक्ल-का कयत दै--- सुर में जितनी सहृदयता है, उतत्री-दही 


ग्विदख्ता थर 


वा 


वास्तव में सूर का वाग्वंदग्ब्य सहृदयता से समस्वित है.। यही कारण दे कि उनके. 
काव्य थे मकर रोग की दीप पर मत में प्रलकारों के घटाटोप के दर्शन नही होते भोर वे प्रपने रूप-चि तन सवेदना- 


शील दीख पड़ते हैं । उन्हे न्होने श्रलकारों का प्रयोग विशेषकर सौन्‍्दर्य-वोध के लिये ही ह£ ग्रलकारों का प्रय॑ कर सीन्दर्य-वोध के लिये ही किया 
है.। किसी वस्तु के साक्षात्कार से जब कवि की सीन्दयनुभूति सजग हो उठती है, हृदय 
तल्‍लीन हो जाता है, वो उसकी कल्पना उस वस्तु के सौन्दर्य को झधिक हृदयग्राही और 
प्रमावोत्पादक बनाने के लिये अश्रस्तुत-व्यवहार योजना का सन्निवेश करने लगतो है; उस 
समय कवि की रचना में अलकारों का समावेश स्वत्त हो जाता है। यही कारण है कि 


सूर की रचना में दम उपमा, रूपक, उत्प्रेला, खपकातिश्योक्ति, प्रतिवस्तुपमा ग्रादि प्रतझारो 
के ही दर्शन दोते हैं । उन्होंने भपनी भ्रप्रस्तुत योजना में मानव धौर मानवेतर सभी व्यापार 
लिये हैं। इस प्रकार उनकी ग्रलद्धारनयोजना में सहज ही प्रकृति से तादात्म्य हो गया दे । 
जहाँ कवि सासारिकता से ऊत्रकर सिन्नमन से ऐसा स्थान सोजने को श्रयलश्ील होता है, 
जहाँ ऐहिक राग-विराग आज पाल य प प पपा सुख-दू व भादि दस्हों का प्रभाव दो, वहाँ स्वाभाविक 


ख््प से ही प्रत्योक्ति प्रलद्धार भा गया है । ही प्रत्योक्ति प्रलद्धार भरा गया है । 


८2९ के काव्यों में शब्दालकछारों को भ्रपेत्षा श्र्वालद्धारों का हो प्रयोग प्र के काव्यों में शब्दालझारों की भ्रपेता अ्वलिशारों का ही प्रयोग ग्रधिक 
पोर स्वाभाविक हुमा है, क्योकि शब्दालकार तो वर्ण-सोन्दर्य को दी विशेष रूप थे प्रस्फुटित 
करते हैँ । रूप-सौन्दयं के लिये उनका इतना महत्त्व नहीं, #वकि सुर का उद्देदय हप-सोन्दर्य 
चित्रण ग्रौर उसके द्वारा भाव-सोनन्‍्द्य का पोपण करना बा। यहाँ कारण है कि दब्दा- 
लद्भार विशेष रूप से 'नाहित्य-्थदरी- के अतिरिवत प्रन्यश्न नहीं मिलते। 'साहित्य-सह >महरी' 
की रचना सम्मवत ऋझशालप्दुप्रों के प्रदर्शन के लिए ही हुई । शब्राजद्शारों में उन्होंने यमक 


पुल गपा पंत काका लुला 


दा“ व हद घि 2 2 कक. 
प्नुप्राद्ध इलेप, वीप्या प्लोर वक्रोक्ति का विश्येष प्रयोग क्या है। स्वेप प्ोर बमझ दृष्टहुट 
पदों में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। प्रनुप्रास का प्रयोग ते ग्रनुप्राम का प्रयोग तो सूर-काव्य में प्रत्यन्त दो स्वाशाविक 


8. केक पतुप्रास द्वारा जहां। कर्याि प्रनुप्रास द्वारा जही एक परे घ्वन्यात्मक सोन्द्य का विधान दम 


हि दोठा है, वहाँ दुबरी 
प्रोर उससे वातावरण की खूप्टि भी । वीप्सा प्रतछार कवि के हृदय प्रलदार कवि फे हुदय की नक्ति-भावना 
का ही परिचायक कंठा जा सकता हें, उयोकि उसका प्रयोग उन्होंने राघा प्रोर #ुप्ण कर 
भसु०-- ३८ 









€ २६८ ) 


श्रंग-प्रत्यज्ध के सौन्दर्य-रस-पान से तृप्त न होकर वार-वार स्वरूप-वर्णान में किया है। 
सकता है मोर जतार के सवोत आर । का प्रयोग ष्यद्धयोक्तियों में है ॥ व्यग्य को खागार रस का सर्वस्व कहा ७ को श्यगार रस का सर्वेस्व कहा जा 
सकता है भौर शज़ार के सयोग ब्रौर बिशोग दोदो-ही. पक्षों में परेमी-और-मेसिकामो 
दारा इसका आधार ग्रहण किया जाता है, सक्रा ग्राचार ग्रहण किया जाता हैं.। सूर के काव्य मे व्यग्य को भी महत्त्वपूर्ण 
स्थान मिला है। उसके वात्सल्य में भी हर्मे व्यग्य के देन होते हैं। विरहिणी ग्रोपियो 
को उक्तियाँ त्तो उनके भावों के साथ व्यज्भय को भी लेकर निकलती हैं, इसलिए उनमें 
वक़ोक्ति के सुन्दर उदाहरण भरे पड़े हैं । े 

सूरसागर में भ्र॒लझूार-रत्नो की कमी नही है। यदि कोई गोता लगाने का साहस 
कर सके तो चाहे जितने श्लझ्लार निकाल सकता है। किन्तु हमारा प्रभिप्राय यहाँ पर 
भलखर्कारों का विस्तृत विश्लेषण भौर विवेचन नही है, केवल कतिपय श्रलझ्भारो का उल्लेख 
हम यहाँ करेंगे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, महाकवि सूर ने भपनी रचना में भ्रनेक 
अ्रस्तुत व्यापारों का आयोजन किया है, जिसके कारण उसमें साहुश्य-मुलक भ्लक्भारो 
का प्राचुयं है। साज़ूरूपक का प्रयोग सबसे अधिक हुझा है, जिसके उदाहरण 'सूरसागर' मे 


भरे पडे हैं । निम्नलिखित पद में श्वाही ठाठ से सुशोभित पतितों के राजा 'सूर/ को छायद 
झाप पहिचान भी ने सकें ) 


हरि हों सब. पतितन कौ राजा। 
निन्‍्दा परमुख पूरि रह्मो जग, यह निसान नित बाजा । 
तृष्ता देश भ्र८े सुभद मनोरथ, इन्द्री खड़ग हमारी । 
मन्‍्त्री काम कुमति दीबे कौं, क्रोध रहत प्रतिहारी । 
गज भरहेँंकार चढयौ दिगविजयी, लोभ छत्र करि सीस | 
फोज असत-सगति की मेरे, ऐसो हों मैं ईस। 
मोह-मय बदी ग्रुत गावत, साग्रध दोष अपार । 
सूर पाप कौ गढ़ हढ़ कीन्हीों, मुहकम लाइ किवार |” 
साँसारिक विषयो के चक्र में पडकर नट का वेष घारण कर नाचते-नाचते सुर थक गये 
भ्ौर वे भपने भाराध्य से प्रार्थना करते हैं कि इस माया-तृत्य से पीछा छड़ायें : 
अ्रब हों नाच्यो बहुत ग्रुपाल । 
काम क्रोध कौ पहरि चोलना कंठ विषय की माल। 
महा मोह के नूपुर बाजत निन्वा-शब्द रसाल ।* 
केवल उर्पमान का वर्णंत कर उपभेय के श॒ुणों की शोर सकेत करने से चक्ति में 
जो चमत्कार भरा जाता है, उसे श्रप्रस्तुत के द्वारा पस्तुत का प्रशसन करने के कारण 
श्रप्रस्तुत प्रदसा कहते हैं । व्यं वस्तु का नाम तक लिये बिना उसकी विशेषताओं के उद्‌- 
घादन का यह साधा-सादा ढग है। निम्नलिखित पद में गाय के वर्णन द्वारा भ्रस्तुत 
भविद्या (माया) का सुन्दर वणणुत सूर ने किया है * 
२ स्रखागर (समा) पद १४४ 
२ वही पद, १५३ 


( २६६ ) 
माघों जू यह मेरी इक गाय । 


प्रव श्रान तें श्राप गागे दई, ले पशाइये चराइ। 
यह प्रति हरहाई, हटकत हूँ, बहुत प्रमारग जाति। 
फिरति वेद-वन ऊल उखारति, सब दिन प्रर सद राति | 
हित करि मिर्ल लेहु गोकुलपति, अपने गोघन माँह। 
पुल सोऊँ सुनि वचन तुम्हारे, देहु कृपा करि बॉह। 
निघरक रहो सूर के स्वामी, जनि मन जानी फेरि | 
मन-ममता रुचि सो रखवारी, पहिले लेहु निवेरि |" 
सोन्दर्य की अनुभूति की पराकाप्ठा मे सीधी-सादी भाषा में प्रभीष्ट प्रभाव की प्रभि- 
व्यक्ति नहीं होती, तो कवि को कल्पना का भाश्वय लेना पड़ता है झौर वहू पअ्पनी सूदम दृष्टि 
से भनेकानेक उपमान खोज लाता है, जब इतने पर भी सतोप नहीं होता तो कल्पना द्वारा 
प्रस्तुत वस्तु के समान धर्म वालो वस्तुओं की सृष्टि कर उनसे उसका तादात्म्य स्थापित 
करता है। इस प्रकार उत््ेक्षा के अनेक रूप उसकी रचना में भरा जाते है। सूर ने उद्रेक्षा 
का वहुत ही अधिक प्रयोग किया है। कृष्ण के मूख की छवि का वर्ान देखिये 
पा छवि कहा कहाँ वनाइ । 
निरखि निश्िपति वदन-सोमा गयो गगन दुराइ। 
प्रलि मनु पिवन भाए, झाई रहे लुमाइ। 
निकसि सर तें मौन मावो, लरत कौर छुराइ।रे 
उत्पेक्षा के न जाने कितने उदाहरण सूर में भरे पढे हैं।2 रूप-चित्रण में द्ष्टान्त 
भोर उपमा का भी सूर ने खूब प्रयोग किया है। उप्रमा का एक उदाहरण देखिये: 
| दरसन की साध मुई। 
डिये उडी फिरति नैननि संग, कर फूटें ज्यो प्राक रई। 
>< ८ 3२ >८ 
सूखति सूर घान-प्रकुर सी, विनु वरता ज्यों मूल तुई ॥* 
मुरली मनोहर श्याम के सौन्दर्य का गोपियों पर भिन्न-भिन्न प्रभाव पड़ा हैं, जिसको 
द्योतित करने के लिए कवि उल्लेख भलकार का घ्ाश्नय तेता हैं. 
हरि-प्रति-पद्भ नागरि निरलि । 
दृष्टि रोमावलो पर रही, वनत नाही. परसति। 
कोड कहति यह काम-सरनी, कोउ कहत नहिं जोग। 
कोउ कहति प्रलिबवाल-पगति, घुरी एफ सेजोग। 
सरत्तागर (समा) पद ५१ 
बढ्ी. पद ६७० 


वदी पद २७३, ७२२, ६६८ 
यदी पद २४७३ 


बा अर # के 


( ३०२ ) 


वर्णन में व्यत्तिरिक का प्राउुयें है। प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन में प्रत्मेक्षा भौर साहूरूपक का 
तथो ससार की भ्रसारता, यौवन की क्षणमंग्रुरता, भगवसत्पेम श्रादि के बरणन में उपमा के 
साथ-साथ भ्रर्थान्तर्न्यास का विशेष प्रयोग हुआ है । 


झलकारों के श्रतिरिक्त काव्य की कलात्मकता में छनन्‍्दों का महत्त्व हम पहले ही 
बता चुके हैं। सूरदास जी की गेयपद-दोली में राग-रागिनियों का ही विशेष स्थान है, परन्तु 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि छन्दों की परम्परा भी प्राचीन काल से चली झा रही थी 
झौर प्रत्येक कवि छन्दोमयी कविता को ही कविता समझता था। लय और छुन्द से कविता 
की व्यजकता भी समझी जाती थी, क्योंकि लय आन्तरिक वेग को प्रकट करने का साधन है। 
पादइचात्य काव्य-शास्त्र में भी इसको महत्त्व दिया गया है। हमारे यहाँ तो छन्दों की सृष्टि 
ही लय श्ौर स्वर के प्राघार पर हुई। लय के विषय में श्री लीलाधर गुप्त अपने 'पाश्चात्य 
साहित्यालोचन-शास्त्र” प्रन्य से लिखते हैं: 

“लय की उत्पत्ति प्रत्तर्वेग से है भौर धन्तर्वेग को उत्तेजित करने की उसमें 
विशेष क्षमता है। लय हमें हंसा सकती है; लय हमें रला सकती है; लय हमें अपकृष्ट 
कर सकती है; लय हमें उत्कृष्ट कर सकती है; लय हमें सुला सकती है; लय हमें जगा 
सकती है, लय हमें शान्त कर सकती है, लय हमे उन्मत कर सकती है; लय 
हमें संसार म॒भ्रनुरक्त कर सकती है; लय हमें उदासीन कर सकती है, लय हमें हमारा 
सच्चा रूप दिखा सकती है, लय हमें ब्रह्म-प्राप्ति की शोर उन्नत कर सकती है । लय हमारे 
शरीर में हरकत कर देती है, हम ताल देने लगते हैं, हम नाचने लगते हैं। लय हमारे 
हृदय, हमारे फेंफडे, हमारी नाडियों को प्रभावित कर देती है। लय के प्रभाव के हेतु लय 
का विवेकपुरणं प्रयोग होता चाहिये । भाव की जहाँ जैसी गति हो, वहाँ वेसी ही लय होनी 
चाहिये ॥”* 


भागे चल कर ग़ुत्त जी पद्म की लय पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं 


“पद्म की लय में एकरूपता और नियमितता होतो है। उससे लय भ्रौर पद का ढाँचा 
भी होता है। ऐसा व्यवस्थित ढाँचेदार पद ही छुन्द होता है। छन्द का काव्यात्मक मूल्य भौर 
भी अ्रधिक है । छन्द प्रवेक्षण (एप्टीसीपेशन) की प्रवृत्ति को उत्तेजित करके शब्दो का एक 
दूसरे से सम्बन्ध घनिष्ठ कर देता है । छन्द विस्मय द्वारा चेतना को घीमा करके मोहन-निद्रा-सी 
ले श्राता है भोर सुविकारिता, सूचकता, झ्र सवेदनशीलता की वृद्धि करता है। छन्द श्रपनी 
गति झौर ध्वनि से प्रथ॑-प्रकाशन करता है । यदि श्रन्तवेंग प्रति तीन्र हो, तो छन्द उसकी तीज्ता 
कम कर देता है भोर यदि श्रन्तवेंग अ्रतिमन्द हो, तो छुन्द उसको उत्कृष्ट कर देता है। छुन्द 
कविता का वातावरण उपस्थित कर देता है, काव्यात्मक भ्रनुभव को छनन्‍्द साधारण जीवन 
के रागो से एथक्‌ कर देता है । छन्द काव्यात्मक अनुभव की भ्रभिव्यक्ति को स्थिर भौर परिभा- 
घित कर देता है। छुन्द कल्पना को प्रज्वलित कर कवि को ऐसी हृश्यमान भोर श्रोतव्य 
प्रतिमाएँ प्रदान करता है, जिनसे उसके भ्रनुभव की अश्रभिव्यक्ति स्पष्ट श्रौर प्रेरक हो 
जाती है" 

१ पाश्चात्य साहिस्थ-लोचन के सिद्धान्त (लीलाथर गुप्त) पृष्ठ २२६-२२७ 
२ वद्दी पृष्ठ २२८ 
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गायत्री, जिष्टुपू, अनुस्टुपू, जयती आ्रादि वेदिक छन्‍्द और मन्दाक़ान्ता, द्रुतविलम्बिट, 
शादू ल विक्रोडित, शिखरिणी, आदि लोकिक सस्कृत के छन्द इसी लय के प्राघार पर बनाये 
गये हैं । राग-रागिनियो के मूल में भी वे लय, गति और स्वर ही हैं। हिन्दी के छन्द प्राकृत 
श्र अपनश्र द्व के छुन्दों के ही रूपान्तर हैं। कुछ छुन्द तो विशिष्ट कवियों की रचनाप्रों के 
झ्राधार पर ही गढ लिये जाते हैं । हमारे कवि सूरदास जी की रचना ग्रेयपद-शलो में हुई है । 
उनके भ्रधिकाश पद कोत्तंन के रूप में हैं, इसलिये छुन्दोविधान का कोई विशेष स्थान उनके 
काव्य मे नहीं है । पिज्धल शास्त्रीय छन्दो की अपेक्षा सगीत शास्त्रीय राग-रागिनियाँ ही उनके 
काव्य में पाई जाती हैं। उन्होंने जिन राय-रागिनियों का प्रयोग किया है, उनमें से बहुतों का 
तो भ्रभी तक नामकरण भी नही हुआ । वे भावानुकुूल राग-राग्रिनी का प्रयोग करने में 
सिद्धहस्त थे और यही उनकी विशेषता थी। उनके पदो को छन्द शास्त्र की कसौटी पर कसना 
उपयुक्त प्रतीत नही होता, फिर भी काव्य की कलात्मकता दिखाने के लिये छन्दों का निर्देश 
करना झालोचना की एक पद्धति-ती हो गई है। डा० ब्रजेशवर वर्मा ने अपने सूरदात! में 
सूर के छन्दोविधान पर विशेष रूप से विचार किया है ग्रीर 'सूरसागर' के वर्णुवात्मक एवं 
गेय सभी अशो का विश्लेपण छन्दों की दृष्टि से किया हैं । उन्होंने जिन छुल्दों को सूरदास! 
में दिखाया है, उनमें से मुख्य-मुल्य निम्नलिखित हैं : 
वर्णनात्मक प्रसद्भे के छन्द 

१--चौपई, चौपाई, दोहा, रोला श्रादि तथा उनसे निर्मित नवीन छन्द ॥* 

२--अन्य छुन्द । 

'सूरसागर” में चरणो के आकार के विचार से छोटे श्रोर लम्बे सव तरह के छन्द पाए 
जाते हैँ । जिन छन्दों का ऊपर उल्लेख हो चुका है, उनके अतिरिक्त कवि द्वारा प्रयुक्त-- 
चन्द्र (१०,७) भानु (६,१२५) कुडल (१२,१२०) सुखदा (१२,१२०) राधिका (१३,६) उपमान 
(१३,१०) हीर (६, ६, ११) तोमर (१२,१२) शोमन (१४,१०) भर रूपमाला (१४, (०/ 
की गणना छोटे छन्दो में हो सकती है तथा गीतविका (१४,१२) विष्णु पद (१६, १०) सरतसी 
(१६,११) हरि पद (१६,११) सार (१६,१२) लावनी (१६, १४) वीर (१६,१५) समान- 
सवेया (१६,२१६) मत्त-सवंया (१६,१६) हसाल (२०,१७) और हरिप्रिया (१२,१२,१०) 
को लम्बे छुन्दो में बिना जा सकता है ।* 


सुर की भाषा 
शैली के विवेचन में हम वता चुके हैं कि सामजस्य और समन्वय ही रचना की सफतता 
का मूलमन्त्र है। कलाकार कला के विभिन्न प्रज्ों का समन्वय करके झाधारभूत वस्तु को 
हृंदयग्राही श्र प्रभावोत्पादक बनाने का प्रयत्न करता है, परन्तु उसकी दॉली का सोन्‍्दयं; 
विशेषकर माषा को समृद्धि पर ही आधारित होता है । वह श्वद्धो का प्रयोग इस प्रकार करता 
है कि वे हमारे भावो ओर विचारों को व्यवस्यित कर देते हैं। उत्तम कलाकार मापा को 
पपने झान्तरिक अनुभव के समकक्ष बना लेता है प्रौर उसकी भाव-प्रेपणीयता को दिग़ुणित्त 
कर देता है । इसीलिये झर्थ मे चित्रोपमता और सजीवता लाने के लिये कथि प्रमिधा, लक्षणा 


१ “मरदाम! (अजेश्वर वर्मा) शछ ५७२ 
२ पददी पृष्ठ ४७६ 
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झौर व्यञ्जना की सहायता से शब्दो को विशिष्ट ग्रथं में प्रयुक्त करता है। कवि के हाथो में 
पडकर दाब्द मे एक विशेष योग्यता आ जातो है भौर वह भ्रर्थ-विज्ञेप का वाहक बन जाता 
है। वास्तव में शब्द का मूल्य भी अनुभूति पर पभ्राधारित है। इसीलिये एक ही शब्द की 
व्यजकता भिन्न-भिन्न कवियों की रचना में विविध रूप में परिलक्षित होती है । यूनानी भालो- 
चुक लॉब्जायनस ने सुन्दर शब्दों को भावों शौर विचारो का प्रकाशन माना है। शब्द-चयन 
करता हुआ्ला कवि किसी एक प्रकार की ही शब्दावली की सीमा में आवद्ध नहीं रहता उसके 
लिये तो मुख्य वस्तु भावों का शभ्रभिव्यम्जन ही है जिसके अनुकूल वह भावालुकूल द्वाव्दों का 
प्रयोग करता है, कभी प्राचीन मृत शब्दों को जीवन प्रदान करता है, कभी उपभाषामों भौर 
बोलियो के शब्दो को ग्रहण करता है और कभी विदेशी शब्दों का भी उदारता के साथ 
स्वागत करता है । भारतीय शास्त्र में तो दाव्द को बड़ा ही महत्त्व दिया गया हैं भौर उसे 
ब्रह्म की पदवी तक पहुँचाया हैं । विष्णु-गुराण” में शब्द को विष्णु का श्र माना हैँ श्रौर 
'महाभाष्य! में पतञझ्जलि ने लिखा है कि--भली-भाँति जाना हुम्ला सम्यक्‌ रूप से प्रयुक्त शब्द 
लोक भोौर परलोक दोनों मे अभीछ फलदायक होता हूँ ।/ 


भाषा शब्दों का ही समुदाय है, परन्तु कविता भाषा को भावों श्रोर विचारों का 
प्रतिनिधि बनाने का प्रयास करती है | कविता के लिये भाषा के शोतव्य श्रौर हृष्यमान दोनों 
ही चिह्न अपेक्षित हैं। श्रोतब्य चिक्तु से कविता में गति, लय, वेग, कोमलता श्रादि ग्रुण 
आते हैं शोर इसीलिए साहित्य-शास्त्र मे जहाँ तक भ्ौर छन्दो को महत्त्व दिया है, वहाँ 
दूसरी श्रोर माधुयें, श्रोज प्रौर प्रसाद--तीनो गुणों के लिए प्रृथक-पृथक्‌ अक्षर भौर शब्द 
निदिष्ट किये गए हैं। भाषा के हृश्यमान चिह्न से चक्षुरिन्द्रिय के माध्यम से भावों को 
हृदय तक पहुँचाया जाता है, इसलिये किसी कवि के मूल्याद्भुन में उसकी भाषा का विवेचन भी 
विद्येष महृत््व रखता हे । 


सूरदास जी ने अ्रपने काव्य के लिए अपने इृष्टदेव की विहार-भूमि ब्रज की ही माषा 
को अपनाथा । उनकी रचना में हमे ब्रज-भाषा का जो परिनिष्ठत श्ौर साहित्यिक रूप 
प्रिलता है, उसको देखकर यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि ब्रज-भाषा द्वताब्दियों 
शे काव्य की भाषा रही होगी, सूर ने तो उसको सुसस्क्ृत बनाकर साहित्यिक रूप देने में 
ही योग दिया होगा। खेद है कि झाज हमें सूर के पूर्ववर्ती कवियों की वे रचनाए' नहीं 
मिलती, जिनसे सूर की रचना का तारतम्य जोडा जा सके । भ्राज जो साहित्य हमें उपलब्ध 
हैं, वह या तो पभ्रपश्रद मिश्चित डिंगल में है या सघुक्कडी भाषा में । कबीर श्रादि सन्त 
कवियों की वानी मे क्षज-भाषा का जो रूप मिलता है, वह तो भाषा का खिचड़ी रूप ही 
कहां जा सकता है। खुसरो की भाषा भ्रवश्य सुसस्कृत देशी-माषा का स्वरूप सामने रखती 
है, लेकिन उसकी प्रामाणिकता श्रसदिरध नही कही जा सकती । लालचन्द हलवाई कृत भागवत- 
भाषा में भी ब्रज-माषा का साहित्यिक रूप नहीं है। जो कोमल-कान्त-पदावली, भावानुकूल 
शब्द-चयन, सार्थक धलझूु।र योजना, घारावाही प्रवाह, समगीतात्मकता श्लौर सजीवता सूर 
की भाषा में है उसे देखकर तो यही कहना पडता है कि सूर ने हो सर्च प्रथम ब्रज-भाषा 
को साहित्यिक रूप दिया । चगीतात्मकता तो ब्रज-भाषा की थाती है। यह शौरसेनी श्रपञ्र श 
का विकसित रूप है और वारहवी शताब्दी से ही इसे साधु-सन्‍्तो श्र संग्रीतज्ञों ने ग्पना 
लिया था। वैष्णव सम्प्रदाय के भाचार्यों भर भक्तो ने जब इस भाषा को श्रपनाया तो 
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इसकी भाश्चातीत सफलता हुई ग्रौर यह समस्त भारत की राष्ट्रमापा नहीं, तो घर्म-भाषा 
तो वन ही गई । पश्चिमी हिन्दी वाले प्रान्तो में ग्रव भी गीतों की मापा त्ज-मिश्चित ही 
है। प्राचायं रामचन्द्र शुक्ल ने भ्पने 'हिन्दो-साहित्य के इतिहास में लिसा हे-- 


यहाँ इस वात की प्रोर ध्यान दिला देता आवश्यक प्रतीत होता है कि काव्य- 
भाषा” का ढांचा अधिकतर शौरसेनी या पुरानी हिल्दी-डा ही- बहुत काल से जला-मोता 
था। जिन पदिचमी प्रदेशों की वोलचाल खडी होती थी, उनमें भी जनता के बीच प्रचलित 
, पुकवन्दियों ग्रादि की भाषा ब्रज-मापा की ओर मुकी रहती थी । अब भी यह बात पाई 
जाती है। इसी से खुसरों की हिन्दी रचनाग्रों मे मी दो प्रकार की भाषा पाई जाती है। ठेठ 
सडी वोलचाल, पहेलियो और दो सखुनों में ही मिलती है, यद्यपि उनमें भी कहो-कही 
ब्रज-मापा की ऋलक है, पर गोतों प्रौर दोहों की मापा ब्रज या मुख-प्रचलित काव्य- 
भाषा ही है ४? 


परन्तु खेद है. कि ब्रज-मापा के विकास पर भभी तक हिन्दी-विद्वातों की दृष्टि नहीं 
गई है श्रौर न ब्ज-भाषा के सम्बन्ध में कोई प्राचीन पुस्तक ही उपलब्ध है। प्रज-भाषा के 
साहित्य के इतिहास की मो प्रावश्यकता भ्रमी वनी हुई है। आधुनिक विद्वानों में ड० घीरेन्द्र 
वर्मा ने ब्रज की मापा! नामक एक पुस्तक फ्रेब्च भाषा में लिसी थी, किन्तु उनके पश्चात 
मापा-सम्बन्धी कोई वैज्ञानिक कार्य नहीं हुमा है। कहा जाता है कि शाहजहाँ फे समय में 
सुन्दर! नाम के किसी विद्याव ने ब्रज-मापा पर एक पुस्तक लिसी थी, किन्तु वह भी तक हमे 
देसने को नही मिली है। डा० दोनदयालु जी से पता चला है कि उसकी एक प्रति किसी 
म्यूजियम में सुरक्षित है । ब्रज-मापा के सम्बन्ध में एक झोर पुस्तक प्राप्त है, जो मिर्जा याँ ने 
सव्‌ १६७६ मे लिसी थी पग्लौर जिसका सम्पादन संत १६३४५ ई० में श्री जियाठद्वीन ने 
४ 0 (ावाात87 06 6 87] 8#98" त्राम से किया है। यह पुस्तक 'विश्व- 
भारतो' से प्रकाशित भी हो छुकी है। इस पुत्तक का नाम फारसी में 'तुहफतुए-हिन्द! है । 
इस पुस्तक का सबसे पहले हवाला सत्‌ १७८४ में 'सर विलियम जीन्स” ने भ्पने लेस (0 
(6 शााजशर३) 0065 0 06 सिगरवंए& में दिया है। इस पुस्तक की पराष्टुलिवि 
इण्डिया ग्रॉफिम के पुस्तकालय में सुरक्षित है। यह पुस्तक कई हत्ठिफोशों ते वडी महत्त्वपूर्ण 
है) इसमें हिन्दी-साहित्य की कई शासाग्रों पर विचार किया गया है। इसके ग्रतिरिक्त 
जब फारतसी के प्रभाव से उदु-भापा फारतीमय होने लगी तो मिर्जा सां ने प्रचलित हिन्दी 
भववा भाखा को इस पुस्तक के द्वारा मुसलमानों के श्रधिक निकट लाने हा प्रयत्न क्रिया 
प्रोर माया-ताहित्य के प्रब्ययन का साथन प्रस्तुत किया । इस पुस्तक में जो छब्दकौप दिया 
है, उत्में प्राय. बोलचाल के शब्दों की ही प्रधिकता है। भापा-विज्ञान को दृष्ठि थे भो मह 
पुस्तक वड़े महत्व की है, क्योंकि इसमें हिन्दी, भरवी जोर फारसी वर्णों का तुलतात्मक 
उच्चारण भी दिया है। जहाँ तक हो सका है, हिन्दी के दाब्दों का चही उच्चारण देने का 
प्रयात किया है । इस पुस्तक में 'हिन्दो' प्रौर भाता! दोनो झच्दों को पर्याय माना है। 
जबकि प्ागे चलकर दइच्दाग्रल्ला साँ ने प्रपनी 'रानी केतकी की कहानी! में "ट्विन्दव 


देन्दवी” गरीर 
भागा दाद्थघों का भिन्न प्रय॑ं में प्रयोग किया है। माया का केनत निश्चित करते हुए 


१ एन्दों साहित्य का इतिदात ( रामचन्द शुक्ल ) पृष्ठ ५४ 
सू०--हे ६ 
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मिर्जा खाँ कहते हैं कि 'भाखा! विशेष रूप से ब्रज परान्त और उसके झ्रासपास की बोली है। 
एक दूसरे स्थल पर ख्वालियर और चेदवार जिलो को भी भाखा के प्रान्त माना है ।? 


गगा और यमुना के दोश्ाव की भाषा को उसने प्रभावशाली भाषा कहा है और चूंकि 
वह भाखा को ही प्रभावशाली मानता था, इसलिये ब्रज-भाखा का प्रसार दोग्नाव मे भी काफी 
दूर तक था। सग्रीत वाले पाठ में उसमे पृजाबी, राजपृत्ती, खैरावादी, ग्रुजराती का उल्लेख 
किया है श्र माखा में प्राकृत भर सस्क्ृत को छोडकर प्राय” सभी वोलियो का समावेश्ष 
बताया है। प्राकृत की उत्पत्ति भी भाखा श्रीर सस्कृत के मेल से बताई है। मिर्जा खाँ ने 
भाखा को हो सगीत के उपयुक्त बताया है श्रौर उसे कवियो भौर सभ्य मनुष्यो की भाषा 
कहा है । डा० ग्रियर्सन ने लिखा है 


नुप6 म्राषक छझण०लाप ग्रा ॥6 फ्राल्शशाफ झलाएतत |दाए्गु0926 75 
8॥70४9 थ। 79 ठि7)र[9८॥8.!? ९ 


सग्रीत के विषय मे भी इस पुस्तक मे विस्तार से लिखा गया है शोर छनन्‍्दो का भी 
विस्तृत विवेचन क्रिया गया है। सबसे पहले ७९५ मात्रिक छुन्द सोदाहरण प्रस्तुत किये गए 
हैं। फिर छप्पय छुन्दों के ७१ भेद और वर्शिक छुन्दों के १२१ भेद बताये हैं, अन्त में 
सस्कृत के भ्राठ छुन्द श्रौर हिन्दी के १४ नवीन छुन्दों की विवेचना है। लेखक ने भ्रपने हिन्दी- 
कोप में तीन हजार दब्द दिये हैं। 


इस प्रकार यह पुस्तक भूमिका के अत्तिरिक्त छ अध्यायो में लिखी गई है और 
दूसरे भाग में हिन्दी-शब्दकोप के साथ भाखा के व्याकरण पर विचार किया गया, जिसमें 
दस भ्रष्याय हैं। ब्रज-सापा की दृष्टि से यह पुस्तक बड़े महत्व की हैं। जैसा कि डा० 
ग्रियसेन ने लिखा है 


नव दया परत बजकर णी कराए ठीक लाया शाशाएओा 09 
शिाकयायराक्षा' ण 6 सता ता मफ्रवेपशबमों ्महा्॥86 0ण फरए 
पद रज चिार&॥ गं॥90079.. उठकर उ6%08 छू॥०0986७७ एा00७ 8 
शाधियगाक्षा 0 8 स््रवाशब्मा 75 बएणपा 475 8. 79, जाला 
885 शपशाए768 9ए ॥9०ण9 एड 2? 4743 ७ 90 १.शाप़् [6] ० 
20878 ( 7803 8. 72 ) 8 गराल्य०ा86 छए 87 3. 6 (न्‍ाशइ0ा 8५ 
(6 शा00 ० 8 श/क्ा॥797',, ७7780 'द्नउ्बततान-ठा्ता॥. यार 
हिवद्लाए5 वअलाणाक्षाए 748. बड़क्ा थी ग्राज क्रॉशाएँ। 20. 2०णतंग्रए 
आर & तालाणाशात्र एण ॥6 भलणता क्डप88०, पाल तलाणादाए 9 
+8 तरिएत॑ंप्रशक्शा ्ा?प्86 797 #इणाइएएड जि एणाण्तव्ग$, एल ०्त 








7 (कएपैशडा, पीकाते ज़चा, ]वाएशा 725 & 05076 45 70085 ९०५६ 0[ 20878 
०7 6 ए0ए०(४ ग07 'ैद्वांप्रपा9 40 5(४एछ०, 00 (6 परए2ए उग्णा9, धार्द 
35 7709]ए 0९०प्रताध्ते 79ए7 (ए४पफथाण धाए९5.. ( बुद्याका/5 8ग्रन-2](छ07, 
9 5283 ) 


2. वफ6 उणवाशा क्या पुप्द्गाए $07 वुषापथाए, 7903, 288० 26. 
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00ए ]. ७ &ाआशेतप्रा्व5, ४5 छपरा तर [704 8 0, 7९ए७70- 
8 गधंता ॥6 5995 पीश व ९०पाँति 86 इच्छा था. पीर 20ए98ुख098 
(जिगर एई ग्ररग थी 7608 8. 0. 09७8 रिक्षा पएणएजाए एशा002 
8 पला0०ाभए ्6 झांवत 7 99007 [74] &. 0." 
ब्रजमापा-व्याकरण की कसौटी पर सूर की भाषा सरी नहीं उतरती, वयोडि उन्होंने 
ब्रजभापा के हो झब्दों को नहीं तोडा-मरोडठा, प्रत्युत ग्रन्य भाषाप्रो के झछ्दों को भी प्रपन 
भनुकुल बचाने को चेट्टा को है, इसोलिये इनकी नापा घुद्ध परिमाजित भाषा नहीं कही जा 
सकती । यद्यवि इस मापा का पूर्रारूप से परिप्कार रीतिकालीन कवियों ने किया, तथापि 
घोलचाल की भापा को साहित्यिक रूप देने का सुर का प्रयास नितान्त सराहनीय है | सल्कृत 
के तत्सम और तदभव शब्दों से तो उनको भापा का हाँचा बनने मे सहायता मिली हो ह, 
ग्रन्य देशों भापाश्रों ग्रौर अरबी-फारती ग्रादि विदेशी भाषाओं के शब्दों का भी महत्त्वएूर्र 
योग है । इस प्रकार चलती हुई ब्रजभाषा को व्यापक ओर प्रभावशाली बनाने का स्तुत्य 
फाय सूर ने ही सबसे पहले किया । भावानुकूल भाषा का अ्योग करता ही अच्छे कृषि की 
पहली विश्येषता होती है, जिसके दर्मंत यूरदास में विशेषता होती है, जिसके दर्शन यरदात में _ सर्वत्र होते हैं। उनकी मापा पाप्त भौर 
परिस्थिति के धनुकूल ही है। हाँ, जहाँ कही विद्येप राग्र-रागनियों “क्षी तुकवन्दी मे उन्होंने 
धब्यों को तोड-मरोउ को हैं, वहां प्रवश्य ठुछ सटऊ होती है, परन्तु ऐसे स्थल बहुत श्रधिक 
ही है। प्राय अत्तयानुप्रात् के लोभ में ही तोट-मरोठ की गई है । विनय तया भक्ति-पिद्धान्त- 
प्रतिपादन के पदो में सस्क्ृत के तत्सम और तद्मव ध्ब्दों का ही अधिक प्रयोग हुमा हैँ, रूप- 
चित्रण और प्राकृतिक हृश्यो के वर्णन में भी ऐसे ही झब्दों का प्राचुय है। सस्क्ृत के 
तत्सम द्ाब्दों में यह वात लक्ष्य करने की है कि उन्होने उन दडाब्दों को त्जमाया को ध्यि 
के अनुकूल ही बना दिया है। सत्कृत के करणुकदु शब्दों में ब्रजभापा के उच्चारण के प्राघार 
पर यत्किडितु परिवर्तत कर उनमें उन्होंने माधुय लाने का प्रयास किया है। उनकी सापा 
में तत्मम शब्दों की अपेक्षा तदुभव द्वाब्दो का द्राधिवय है, और कही-ऊढ़ी तो मुल तदभव 
शब्दों से ही नये शब्द भी गढ़ लिये गए हेँ। संम्कृत की तत्सम व तदभव पदावली के 
प्तिरिक्त सडी-योलो, अ्रवधो, वुस्देलसण्डो सौर पजाबी के शब्दों की भी कमी नहीं है। श्रवधी 
भाषा की सम्बन्ध-स्चक् विभक्तियों को देखकर कभी-कमों तो सूर के पदों की पा>-घुद्धि में भी 
गरदेहू होने लगता है । हु 
देधी भाषाग्रो दे अतिरिक्त प्ररवी, फारसी के नी शब्दों का प्रयोग मूर की भाषा में 
पर्याप्त भचिझता # स्राव हठुग्रा है, परन्चु उन्होंने उन शब्दों को उसके मौलिक रूप मे प्रयुक्त 
करके प्रचलित सयो में हो प्रयुक्त किया हैं। मुसलमान सम्पर्क के, कारण देशी नागायों 
में पनेक मुसतमानी श्क्दों का प्रवेश हो गया था और उननमाधघारण द्वारा थे ग्रपता भी 
लिये गए ये। यह प्रक्रिया शत्तारिययों तक चजती रहो। प्राज़ नी पश्चिमी हिन्दी के जियो 
में धरवी-फारसी के शब्दों का ना वाहुल्प है. कि उन एड प्रवंग कोप यनाया था सफ़ता 
है, परन्तु घ्यति ग्रादि क्रो हृष्टि से वे प्रवना हा बदाकर द्न्दी-धत्दों मे इतते घुलमित 
६ इक 30पर0ा. एसाउलटवव ्दापाए तई साधएं०- (७0 32, ३05, 703, 
975 थापे 40, 
वाद धाठाया) रैपरावृप्ठाए 0 [5७79५ 7603 9. 79 
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गये हैं कि साधारणतया विदेशी प्रतीत ही नहीं होते । ऐसे दाव्दों का तो सूर ने खुलकर प्रयोग 
किया हो है; साथ ही साथ ओर भी नवीन शब्दों को अपनी भाषा के सचे में ढालकर ग्रहण 
किया है । सूर की भापा-विपयक यह उदारता ब्रजभाषा को समृद्धिशालिनी और प्रभावशालिनी 
बनाने भे वडी सहायक सिद्ध हुई । कुछ विदेशी शब्दों को तो उन्होने नामघातु बनाकर भ्रयुक्त 
किया हूँ । अन्य देशी और विदेशी भाषाभो के शब्दों को सख्या सूर-साहित्य में प्रद्धर मात्रा 
में मिलती है । 

सूर की भाषा में लोकोक्तियो शोर मुहावरों का भी प्रचुर प्रयोग हुआ है । लोकोक्तियों 
और मुहावरो द्वारा भापा की व्यजनाशंक्ति कितनी बढ जाती है और साथ ही साथ सजीवता 
और प्रभावोत्पादकता भी आ जाती है, वह सव जानते हैं। किसी भाव की हृदय पर ठीौक-ठीक 
छाप विठाने के लिये मुहावरे श्रपता जोड नहीं रखते श्रोर जन-साधारण में प्रयुक्त लोकोक्तियाँ 
किसी श्रनुभव-विज्ञेप के स्पप्टीकरण मे रामबाण हैं। कहना न होगा, सूरदास जी ने दोनो का 
ही ध्राश्रय लिया है श्र एक-एक मुहावरे अथवा लोकोीक्ति द्वारा वह प्रभाव उत्पन्न कर दिया 
है, जो कई-फई पदो से भी सम्भव नही । 

डा० दोनदयालु गुप्त के निर्देशन में ब्रजभाषा-सूर-कार्षा लिखा जा रहा है, जिसके चार 
खण्ड लिखे जा चुके हैं । ब्रजभापा की दृष्टि श्रे यह कार्य महत्त्वपूर्ण हैं। डा० बजेश्वर वर्मा ने 
भी अपने 'सूरदास' में सूरसागर! मे प्रयुक्त देशी, तथा विदेशी शब्दो की सूची दी हैँ, परन्तु इस 
क्षेत्र में पुथक्‌ रूप से विस्तुत कार्य की श्रावव्यकता है। यहाँ हम 'सूरसागर में प्रयुक्त कुछ 
शब्दों की बानगी प्रस्तुत करते हैं। सुविधा के लिये प्रत्येक दाब्द के श्रागे उस पद की सख्या 
भी दे दी गई है, जिसमे उस शब्द का प्रयोग हुआ्ला है । यह पद-संख्या तागरी प्रचारिणी सभा 
द्वारा प्रकाक्षित 'सुरसागर' के अनुसार हैं 
तत्सम शब्द 

प्रहिपति (२६) अग्रीकार (३८) अम्बुज (४१) भ्रधोमुख (५७) प्रनायास (१०५) 
अभिराम (४६६) अजिर (४६६) अपरिमसित (४७०) अभिलाष (५१४) झवश्ा (५२३) 
अवली (७२६) अनुभवति (१०६) शभ्रामिष (१०२) प्रायुघ (३२१) आविर्भाव (४५६) 
आयुध (६२३) इन्दीवर (२४३१) कालिमा (५८) करभ (६६) कामना-कानन (१८७) 
कमल-दल-लोचन (२५०) कलबन्र (३६८) कलेबर (४४०) कौतुक (६३३) कुन्तल (७७२) 
कोविंद (७७२) कनीनिका (६८२) क्वासि (३०७०) खगपति (२५५) गृह (४) ग्राह २१) 
गह्दर (४८३) चित्रुक (७२४) जलज (७१६९) डिम्म (७३५) तनया (३१) दारा (८०) 
दाहक (१६३) दस्पति (७१६) निरालम्ब (२) नासिका (७७) नारिकेल (७८) नृपति (२२७) 
प्रहारी (३१) पतित-पावन (१२८) पुनीत (४५६) पिनाक (४७२) प्रतीति (४८६) पन्नग 
(५०८) परिवेश (२४१४) भगिनी (१७३) मनोरथ (६०) मार (२२६) मम (२४६) महावल 
(२५४) मुकुलित (३०७) रसना (३५६) राका (२१०) रुचिर (६६१) रजनीचर (८१७) 
वसुधा (४४०) समर (२७८) सरसिज (४५५) सघात (५२१) सकुचित (६८३) सत्वर 
(३७६८६) सायक (२६) हाटक (७६६) त्राहि-बाहि (२४६) 

अनेक तत्सम हब्दो के उच्चारण की कठिनता को स्वर्भेक्ति श्रथवा कुछ श्रन्य ब्वनि 
परिवतंनो से दूर किया यया । ऐसे शब्दो को भ्रधे-तत्सम कह सकते हैं। सूर की भाषा में इस 
प्रकार के शब्दों की भी वहुत वडी सख्या है। यथा - 


( ३०६ ) 


ऑंवोधि (१५५) प्रपजस (२०३) मश्रित (२४२) ग्रंसुमान (४५३) श्रारत (२५१) 
कलेस (२५३) कृप्ना (२८५) गनिका (१६०) घिरत (२६०) जनम (२०८) जोजन (५१ ८) 
तीरय (२०५) तदुल (२६७) दुरवासा (१८) पुस्चली (१०४) परतीति (१३४) पदुम (३३०) 
प्रापतत (४४८) पारयद (४५६) परभात (४२७) परमोधत (११७८) तूनीर (४८८) 
मिस्चे (२५७) विस्राम (५७) विरघ (३२६) भच्छि (१४०) भिनुमार (११३८) भरमत 
(५२०) मरजाद (५३७) मरकट (३३२) विसकर्मा (६५८) स्वारय (५) खबन (३१) बूकर 
(४१) स्वान (४१) सरवस (६४) सुमृति (१८७) सांति (२३०) सुरसरि (२७४) समरपे 
(४५१) छू ग॒ (४४३) साच्थात्‌ (२८४) सुरूप (२८४) हरता (२१५) ! 

परन्तु सूर के काव्य का सीन्दयं वहुत कुछ तद्भूव शब्दों के ऊपर है। प्रज-मापा के 
स्वाभाविक माघुरयय ने सूर की मापा को अत्यत मधुर वना दिया है । उनके काव्य का ढाँचा 
तझ्भूव शब्दों से ही बना हुप्रा है। विशेषकर भ्रमरगीत में, गोवियों की सहृज व्यग्यात्मक उत्तियो 
में भापा की सरलता पौर सरसता पराकाप्ठा को पहुँच गई है--- 


तज्ूव 

अँचरा (६६४) प्रजमरी (६३२) प्रनलहते (३२६) भ्रनभावत (६४६) प्राहि (४५६) 
उचाढ़ी (१३६५४) झासर (६५८) प्रटारी (५४४) झ्ौतर (४०) उछग (६०६) काठ (४5६॥। 
फुस्लेन (२६) काँदो (६४५) कापरा (६५८) कोखि (६२२) फेहरि (५०२) कोरा क्रीड (६७१) 
कोह (६७१) खभ ! ३२) पई (२६६) सिन (५०६) गुमाई (३) घरनी (५१७) चबाई (१४०) 
चकचौंधी (१३६२) घहियाँ (४६३) जुगति (२) जदपि (२१०) जोति (२१०) जीभ (५२३) 
हृटी (२३६) तिय (२०३) तरुवाई (३२६) तमचुर (८२०) ढीठ (५४०) दूब (६३७) दीठि 
(८१८) यार(६३६) यनु (६४८) पाइतरी २६८) परसना (२६५) पनहियाँ (४६३) पयान 
(४७७) पत्ता रना (४८५) पॉविरी (४६८) दुत (४४१) वियो | ३८) बूइत (६२) बीता (२६१) 
वनिज (३१०) वीनऊो (६१८) वियाहन ८5११) भांडी (१४६) भोदू (१८६) भूजब 
(४८३) भौन (६६८) भुवाल (६२२) मूठि (४५५) मतान (३७८६) विलम (५५६) वीडर 
(६६६) लच्छा (४) रूखा (१०६) साँवरों (५) लियार (४१) सीवाँ (२२६) मराय 
(२२६) मीत (२५६) वछल (२६७) सेज्या (२६८) सतिभाएं (२८४) सजनी (४८८) 
गीघ (५०६) राकस (५२३) सरिस (५२७) वॉक (६१३) सकात (८१४) सिकहरे (£«४) 
विज्जु (७००) लिलार (६४२) मोल (२४१०) मूसे (२५४६) । 

इनके अतिरिक्त श्रति-प्रचलित ग्रामीण शब्दों का प्रयोग भी सूरदास ने बहुलता के 
साथ किया है। कुछ ग्रामीण घब्द ऐसे भी हैं, जिनका प्रयोग झ्रर या तो होता ही नहीं, या 
विरल रूप मे होता है । कुय प्रचलित दब्द ये हैं 33203, हर 

प्र प्रोचट (६) करतूति (४६४) करनी (२८६८) खुनुम (१६६) द्वाय (२०३) गचेई 

(२०६) भौघट (२०८०) एंडावत (८६०) घीच (६७८) गोडियाँ (3६६) सचिरिया (२३४) 
चुटिया (७८०) चुचकारे (८०१) डुगियाँ (२४४) उहकादे (२३३) डाटे (५४०) टोरत 
(२८४) हकट्ूक (६०३) टकटोरत (७६२) दक़ी (३४६६) तलयेली (२५४३) पुझेयुगो 
(०९२) नेरे (२०६) नोघालननाई (७६८) यगदा३ (६०) विरियाँ (१४६८) यक्रोर्टा 
(५५०) बोहनी (२०८२) गिगोवे (२८४६) भमकत (५७३) मुद (७) मोद (१६४) माटी 
(४२४) लठयाँसी (१८६) लाहा (३१०) सासना (३८) सौंज (१३०) संच्या (१६२) । 


( ३१२ ) 


हैं-- भूपतसिया -+सिया का भूषण, खकसीपज, भ्र्थावु--मोतियो की माला । पेला (२५६१) 
ढोरी (२५५६) भादि गुजराती और भहरना (२५३८) भ्रादि बुन्देली शब्द भी जहाँ-तहाँ 
मिल जाते हैं । तत्सम, श्रद्ध -तत्सम, विदेशी और ग्राम्य-विशेषण शब्दों का निम्नलिखित पद 
में एक साथ प्रयोग हुम्ना है 

प्रभु जु हों तो महा अ्रधर्मी । 

भ्रपत, उतार, प्रभागो, कामी, विपयी, निपट कुकर्मी । 

घाती, कुटिल, ढोठ, श्रति क्रोधी, कपटी, कुमति, जुलाई । 

श्रौगुन की कछु सोच न संका, बडो दुष्ट, श्रन्यायी । 

बटपारी, ठग, चोर, उचक्का, गाँठिकठा, लठवाँसी । 

चंचल, चपल, चबाइ, चौपटा, लिये मोह की फाँसी। 

चुसुल, ज्वारि, निर्देय, श्रपराघी, भूठो, खोटो-खूटा | 

लोभी, लौंद, मुकरवा, भगरू, वडोौ पढेलौ, लूटा। 

लपठ, घधृत, पुृत दमरी को, कौडी कौडी जोरे। 

कृपन, सूम नहिं खाद खबावे, खाइ मारि के ओऔरे। 

लगर ढीठ, गुमानी, टूंडक, महा मसखरा रुखा। 

मचला, श्रकलं“मूल, पातरो, खाँउ-खाँठ करे भूखा। 

निर्घत, नीच, कुलज, दुबुद्धी, भोंदू नित कौ रोऊ। 

तृष्णा हाथ पसारे निसदित, पेट भरे पर सोऊ। 

बात बनावन कौ है नीको, बचन-रचन समुझभावे । 

खाद-भखाद न छाँडे श्रब॒ लौं सब मैं साधु कहावे। 

महा कठोर, सुझत्च हिरदे कौ, दोष देन कोौं नीको। 

बडो कृतघ्नी श्रोर निकम्मा, वेघन, राँकौ फोकौ। 

महामत्त बुधि-बल कौ हीनों, देखि करे श्रघेरा । 

बमनहिं खाइ, खाइ सो डारैे, भाषा कहि-कहि ठेरा। 

मूक, निन्‍द, निगोडा, भौंडा, कायर काम बनावे। 

कलहा, कुष्टी, मूप रोगी श्रु काहेँ नैंकु न भावे। 

पर-निनन्‍्दक, परघन कोौ द्रोही पर प्तापनि बोरी। 

झौगुन झौर बहुत हैं मोम कह्यों सूर मैं थोरी।" 

यह जहाँ-तहाँ से एकत्र किये हुए शब्द-सूत्रो का वाग्जाल नहीं है, दैन्य की पुनीत 

अनुभूति में भक्त-कवि के भ्रन्त करण से उमडकर फूट निकलने वाली भाव-घारा है, जिसे 
किसी एक सकी दिद्ध्मार्ग में श्राबद्ध होकर प्रवाहित होने के लिये बाध्य नहीं किया जा 
सकता, श्रपितु जो श्रपची व्यापकता मे चारो ओर अपना रास्ता बनाती हुई चलती है । 
केवल किसो एक ही प्रकार के दब्दो के प्रयोग का श्राग्रह न कर, सचमुच सूर ने अपनी भाषा 


१ सुरसागर (सभा) पद १८६ 


( हरे) 


को एकदेशीय अववा पग्मु होने से वचा लिया है। हमारे भाव-प्तम्राट्‌ कवि ने मनोदशा- 
विशेष के चित्रण में भाषा को माव के समानान्तर लाने के लिये स्तुत्य प्रयास किया है । 
भाषा को प्रवाह झीर प्रभाव प्रदान करने वालो मिली-जुली इब्दावजों उसों प्रयास्त का एक 

ग्रद्ष ओर सूर की उत्त समनन्‍्वयवादी प्रवृत्ति हा प्रतीक है, जिसका स्पष्ट प्रस्फुटन दरिहर 
सकर नमोनम.* वाले पद में हुप्रा है । 


सुहाचरे और लोको कितरयाँ 


भाषा को प्रोढ़ता प्रदान करने में मुहावरे और लोकोक्तियों का कितना हाथ है, यह 
चताने की ग्रावशयकता नहीं । इन सीधी और सरल उक्तियों में मानय-समाज का चिरकाल 
का ब्नुभव सचित है, इनका आधार मनोव॑ज्ञानिक है, अतएवं देश और काल की सीमा से ये 
परे हैँ और मानव मात्र के हृदय को समान रूप से स्पर्श करने की क्षमता रसतीं हैं। ग्राश्चयं 
हीता है उत्त भ्रत्धे कवि की सृक्ष्मदर्शिता, दूरदर्शिता झोर विस्तृत निरोक्षण पर, जिसने प्रपनी 
दब्दावलो में अनेक यूक्ति-रत्तनों को गूंबकर वाणी का ग्रपूर्व श्रद्भार किया है । चूर द्वारा प्रयुक्त 
कुछ मुहावरे भौर लोकोक्तियाँ यहाँ दिये जाते हैं 

मुहावरे 

अंगुरी गहत गह्मो जिंहि पहुँचो (१६९२३) झपने हो सिर लानना (२४४६) भपनी 
सी करता (२६६८) भांसि धुर सी दीन्ही (१३१२) भाँव वरतना (३८२७) ग्राँसि बरति 
है मेरी (४१४६) इतनों कहा गांठि को लागत (३१८८) उपले झोछे नछ्त के (३०१४) 
उनहि द्वाथ कर पाऊँ (१५१३) एकहु अग न काँची (१६४८) एक बात की बीस बनाई 
(२२५०) एक जात के तोरे (४२१३) ओद्ये वाघन (२६३०) कर मीडे सहर्चारे पछिताई 
(१३६६) कहछू मूँड पढ़ि परज्यों (२९६५) ऊकंसे मन दें वेंसी (१८४७७) एक दुस दूजे 
हाँसी (४६६१) । 

गाढ़े दिन के मीत (३१) मूँगे घर की रसा यई हू (३१४७) गगन में दूपष सोदना 
(४२१८) सेरे को दूध होना (४६०७) जाति-पाँति उघटना (१९५३) ज्योन्त्यो करि 
(२८७६) जिय में सूल रही (३९१७) जन्म विगाउना (३६५६) जरें पर जारत (४५२१) 
रे है दिन-राती (४२६६) चाम के दाम चलावत तुम तो (४६५४) घर के चोर 

प८घ७) । 


टाँका ने लगना (११३) ठगमरी साई (१६१६) ठगोरी लाई (२६८६) फड़ा ठगी सी 
ठाठी (३०३३) ढोल बनाइ ठवीो (३८८३) ठग मोदक दोना (४०१६) । 


तारे गिनना (३६२७) तेरों क्यो पवन को भुस नयी (४२१५८) तिनका तोड़कर 
टाज्ञना (२७५२) 5 परधो (१२१३) दई की घाली (१६२१) दं कोड़ो के (३८७२) देत 
जरे पर लोन (४१४०) नाच नचाना (४२) नने लगता (२०७५) सर्द महर ही कामि 
फरत हों, नतु करती महमानी (२०६७) ना जानो फिंदि घाट तरे री (२६१२) निपढ 7६ 
फो सोगो (४१५८) घुरदी ते साटो सायो है (४५८३) । 


२ सूरसागर (छल्म) प८ ७5६ 
छू [० | न््म्न्म्ँ 0 


( ३१४ ) है 


पाठ पढ़ाना (१९०६) पोच करना (२४४६) पीछे-पीछे फिरना (२६६२) पराए 
होना (३०११) पलक न पड़ना (३८९५) पैंडे पड़ना (४२३३) फिरत घतूरा खाए (४६५८) 
फूंटि गई तब चारचों (१०१) बदति नहिं काहु (१८५६) बातें गढि-गढ़ि बानत (२९२८) 
बोहित के काग (२६३०) बारह बाने (४१३८) भयो हाथ पायरतर का (२५३४) नैना 
भये बजाए ग्रुलाम (२८०५७) भाँवरि सी परि फिरें (२६२१) भौंह तानना (२६२८) भुस 
पर की भीति (३८०२) मनो गढे दोड एकहि साँचे (४२०७) मनमानी कहना (४१३६) 
महमानी कछु खाते (४१३४) मूठ मारना (३६५६) मन की मन ही माँ रही (३८६८) मरत 
लोचन प्यास (३८०४६) मूंर्छाहि पकरि अ्रकरतो (२०३) मूंछहि ताव दिखायी (३०१) मीडी- 
खादी कहना (८५७२) मुह सम्हार तू बोलत नाहीं (११५५) मूड चढ़ाना (१८८५) मामी 
पीना (२१०६) मिली दूध ज्यों पानी (२५१६) मन मिलना (२६१८) मधु तोरे की माखी 
(३७७८) बाल खसना (२७) | 

रग भुलाने (१६२२) लीक खीचकर कहना (२५१५) लेन न देन (२८६९) रतन 
छोरि दियो माटी (४२१३) सीस चढा लेना (२४८६) हस काग का संग भयौ (४०३६) 
लाम्बी मेल दई है तुमकौों (४१५८) मन तौ रह्यो पपि सूरज प्रभ्रु माटी रही घरी (३८६८) 
कौ है नाव चढ़त हैं (१६०५) मुडी डोर ज्यो तोरी (३६७६) । 
लोकोक्तियाँ 

अ्रपने स्वारथ के सब कोऊ (४५६३) अपनी दूध छाँडि को पीच, खार कूप को वारी 
(४५५८३) इतकी भई न उतकी सजनी (२६३५) एक श्रांघरो हिंय की फूटी दौरत पहिरि 
खराऊं (४७४४) श्रोछोई इतरात (१८८६) कचन खोइ, काँच ले भ्राए (३१२६) काटहु 
भ्रम्व बबूर लगावहु, चन्दन की करि वारि (४५२७) कहा कथत मासी के भागे, जानत नानी 
नानन (४५६४) गढी जारी विधना की, जंसी तेती ताहि (१८६७) खाठी मही कहा रुचि 
माने, सूर खवया घी कौ (४४७६) काकी भूख गई मन लाहु (४४७६) । 

जाके हाथ पेड, फल ताकौ (१६५१) जाकों मन मानत है जासों, सो तहूँ ही सुख मारने 
(१६२२) जो बुनिये, सोई पुनि छुनिये (२४०३) जो छोटी तेई है खोटी (२६६६) जोइ लीज॑ 
सोई है भ्रपनो (२८५३) जाकी बान परी सखि जैसी सो तहिं टेक रह्मा (२९३२) जूडे खँये 
मीठे कारत (२६९५६) जोबन रूप दिवस दस ही के (३२१०) जाहि लगे सोई प॑ जाने 
(३६५५) ज्यों ऊजर खेरे की पुतरी को पूर्ज को माने (४६६२) जैसे बास बसत है कोऊ 
तैसौ होत सयानो (४६४५) जे भयभीत होहि खग देखे क्योज्व छुवहि प्रहि कारो (४३६०) 
जल बूडत भ्रवलम्ब फेन फो (४२३६) ताको कहा परेखो कीज जाने छाछ न दूधौ (४५०८५) 
तुमसौ प्रेमकथा का कहिबौ मनो काटिबौं घास (४५७८) दियो अ्रपती लहै सोहि (२४४६) 
धान का गाँव पयार ते जानो (4२१८) धोखे ही बिरवा लगाइ के काटत नाहि बहोरी 
(४५९२) नीर नारी नीचे ही को चले जैसे घाय (१८८६) | 

मारे को मारत हैं बडे लोग भाई (२६२१) बाजी ताँति राग हम वृक्कों (४२६७) 
बंद धागे भेद कैसे (४४८३) लौंडी की डॉंडी जगवाजी (४२७०) लेवा देई घराधरि में है 
कौन रक को भूप (४३८७) मूरी के पातन के बदल को मुक्ताइल देह (४२८२) प्रेम कथा 
। पैँ जाने जापै वीती होई ४१६०) कही कौन पै कहैं कनुका जिन हठि भुसी पछोरी 

१७१) । 
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की भाँति व्याप्त रहते हैं तथा प्रत्येक प्रकार के ज्ञान के मूल कारण होते हैं । भाव भ्रत्येक 
व्यक्ति के अन्तस का एक धर्म हैं, इसलिये वर्णनातीत हैं भ्रोर केवल अनुभवगम्प हैं । 

इन भावों की सख्या भी अनन्त है, फिर भी विशिष्ट-विश्विट लक्ष्यों को दृष्टिकोण में 
रस़कर विचार करने से हम उन्हे तीन श्रेणियों मे विभाजित कर सकते हैं--इन्द्रिय-जन्य, 
प्रज्ात्मक और गुणात्मक | इन्द्रिय-जत्य भाव--इन्द्रियो द्वारा प्राप्त ज्ञान से उत्पन्न होते हैं । 
किसी मधुर फल के म्रास्वादन से हमें सुख की उपलब्धि होती है और कंठुकल-मक्षरत सेदुख 
की । प्रज्ञात्मक भाव--वर्तमान, मूत या मविष्यत्‌ के अनुभव के आधार पर इन्द्रिय-जन्य भावों 
को उद्दोप्त करते हैं। हमारे हाथ के कटने से उत्पन्न हुआ शारीरिक दुख भावी कार्यों के 
भ्रवरोघ-विषयक निश्चय से उद्भूत मानसिक दुख से युक्त होकर और भी अधिक हो जाता है । 
भाव किसी स्थूल वस्तु के सम्बन्ध से प्रकट होते हैं। जिस वस्तु से ये ग्रभिव्यक्त होते हैं, उसे 
विभाव कहते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं--प्रालम्बन श्रौर उद्दीपत | ग्रालम्बन-विभाव वे 
होते हैं, जो मन में किसी चित्र का उदय करते हैं तथा कल्पना की सहायता से उपस्थित होते 
हैं । उद्बुद्ध भावो को उद्दीप्त करते वाले विभाव उद्दीपन-विभाव कहलाते हैं । 

गम्भीरता की मात्रा की दृष्टि से भाव दो प्रकार के होते हैं--सचारी-भाव और 
स्थायी-भाव । सचारी-भाव वे होते हैं, जो तरज्जो के सहद्य उठ-उठकर तनिक-सी देर में विलीन 
हो जाते हैं, परन्तु जो भाव रसास्वादन पयेन्‍्त मन में ठहरते हैं, उन्हे स्थायी-भाव कहा जाता 
है । सचारी-भाव स्थायी-भाव के पोषक के रूप में हो श्रा सकते हैं, उससे बढकर नहीं हो 
सकते । वे स्थायी-भाव के रूप मे ही मिल जाते हैं भौर इस तादृप्य के लिये स्थायी-भाव ही 
मूल सामग्री उपस्थित करता है । 

संचारी-मावों की सख्या सस्झृत झ्राचार्यों ने ३३ मानी है। देव ने 'छल' को भी 
सचारियो में गिनकर यह सख्या ३४ तक बढाई। स्थायी-मावों कौ संख्या मरत ने ८ मानी 
है, जिनका उल्लेख मम्मट ने भ्रपने 'क्ांव्य-्प्रकाश! में इस प्रकार किया है * 

रतिहॉसबच क्षोकश्च क्रोघोत्साहा भय तथा। 
जुग्ुप्सा विस्मयरचेति स्थायिभ्ावा प्रकीतिता ॥* 

भर्थातु---रति, हास, शोक, क्रोघ, उत्साह, भय, जुगुप्सा श्र विस्मय, स्थायी-भाव 
बताये गए है । 

[१] रति--स्त्री-पुरुष के पारस्परिक दास्पत्य प्रेम को 'रति' कहते हैं । 

[२] हास--किसी की वाणी, भज्ज भादि की विकति से जनित मानसिक उत्फुल्लता 
को 'हास' कहते हैं । 

[३] शोक--किसी प्रियजणत के अनन्त वियोग के कारण उत्पन्न व्याऊुनता ही 
'जझोक' है । 5 

[४] क्रोच--वहुत बडा भ्रहित करने वाले दोषी को दण्ड देने के हेतु उत्तेजना देने 
वाला मनोवेग 'क्रोध' कहलाता है । 

[५] उत्साह--दान, वीरता भ्रादि के भ्रसज्भ से उसमें प्रवृत्त होते की प्रेरणा देने वाली 
उत्तरोत्तर उन्नतिशील मनोवृत्ति “उत्साह है । 

* काव्य-्प्रकाश, चतुर्थ समुल्लास 


[ ३१७ ) 


| 
[६] भय--प्रवल अनिप्ट के कारणो को देखकर मन में उलन्न हुई | + 


[७] छुग॒ुप्पा--छुणोत्पादक वस्तुओ का अवलोकन कर, उनसे | 
करने वाली वृत्ति जुग्॒ुप्सा' है 
[८] विस्मय--असाघारण वस्तु के अवलोकन से उत्पन्न 
हलाता है । 
काव्य-प्रकाशकार' ने निर्वेद को स्थायी-माव मानकर नवम शाँत नामक रस को 
मानने वाले आचारयों का समर्थन किया है 
निर्वेदस्थायिमावो5स्ति शान्तोषपि नवमो रस. | * 


सुर का भाव-पक्ष 

विभावो द्वारा स्थायी-माव के उद्दीप्त होने पर आनन्‍्तरिक भावों के जो चिह्न वाह्म 
आकृति और चेष्ठाओो के रूप में दीख पडते हैं, वे अनुमाव कहलाते हैं। इन स्थायी,भाव 
भ्रनुभाव, विभाव और सचारी भावो के योग से रस की निष्पत्ति होती है। किस प्रकार होती है ? 
इस प्रकार का उत्तर विभिन्न आराचार्यों ने अपने-अपने शासत्र के ढंग पर दिया है। हमारा 
उहू श्य यहाँ रस-विवेचन नही है। हमें तो यह कहना है कि हमारे चरित नायक सूर आचार्यों 
द्वारा गिनाये हुए इन भावों और अनुभावों मे ही वेधकर नहीं चले । उन्होंने दाम्पत्य-रति 
के भ्रतिरिक्त भगवद्धिपयक रति और वात्सल्य रति को भी रस की कोटि तक पहुँचाया है । 
झौर आचार्ों द्वारा प्रतिपादित शद्भार रस-सम्बद्ध सज्चारियो के श्रतिरिक्त अन्य कितनी 
ही मनोदशाझो की भ्रभिव्यक्ति कर ःइज्भार को रस-राजत्व प्रदान किया है। यही तो सूर का 
सुरत्व है। यो तो कृष्ण-कथा पाँव सहस्न से भी अधिक वर्षों से अनेक वक्ताग्नों के मुस से 
कही जाती रही है, भ्रौर इम कारण पिष्ठपेपत-सी प्रतीत होतो है, किन्तु सूर ने उसमें अपने 
भावरस का सम्मिश्रण कर कल्पना के दिव्य साँचे में ढालकर उसे इतने सुन्दर रूप में जनता 
के सम्मुख रखा कि वह उतके आराष्य युगल की दिव्य सीन्दर्यंमयी सफनर प्रतिहृति प्रतोतत 
होती है, जिसके हृदय में प्रेम की श्रनन्त उत्ताल तरगें उठती हैं, पर कोलाहल नही होता, 
आँखों में वियोग के काले भेघ उमडते हैं, पर गर्जत नहीं होता, भावों का जमघट होता है, 
परन्तु ओठो में स्पन्दन नही होता । जहाँ झआागह के साथ सकोच, श्रौत्सुक्य के साथ सन्‍्तोप, 
किशोर चपलता के साथ यौवन की ग्रम्भीरता, और साधना के साथ साथ का असाध्य 
सामजस्य है । 


भगवान्‌ की शील, शक्ति और सोन्‍्दयं-विभूतियों में से सुर ने केवल सौन्दर्य का ही 
चित्रण किया है उन्होंने केवल वाल्य झौर यौवन से सम्बद्ध जीवन-माँकियाँ ही दिखाई हैं, तुलसी 
की भाँति समस्त जीवन का, बिविघ शअवस्थाओ का ओर विभिन्न परिस्थितियों का चित्रर्स 
न्उहोंते नहीं किया । यही कारण है कि सूर का वण्यं-विषय सीमित हैं, क्योकि इन्हीं दोनो 
अवस्थाओ से सम्बद्ध वात्सल्य झौर शज्भार रसो की अभिव्यक्ति--वाल्य और यौवन अव- 
स्थाझ्रो के भावों और व्यापारों के चित्रण से ही उन्होंने तत्रोकार रखा है। उन्हे न समाज 
से कुछ मतलब था, न शोक-मर्यादा का ध्यान । जनता को उपदेश देने की सन्त कवियों 
वाली प्रवृत्ति भी नहीं थी। वे तो ऐकान्तिक साधक थे। उनकी मथुरा तीन लोक से न्यारी 


२ काव्य-प्रदाश, चतुर्थ समुल्लास 
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कंधों, जिसमे क्रुष्ण, गोपियाँ, उनकी क्रीडाएंँ बाल-सुलभ चापल्य, नन्‍्द और यशोदा का 
वात्सल्य, मुरली, रास, यमुना, वृन्दावन, कालिन्दी-तट के निकुझ्ज श्रदि ही सम्मिलित थे । 
प्रेम की साकरी गली में सूर भौर उनके ब्रजभाषा-वल्लभ श्याम के प्रतिरिक्त कोई अन्य समा 
ही कैसे सकता था। उन्होंने सा बन कर कृष्ण की लीलाओ्ो को साक्षात्‌ देखा । ससार से 
सम्बन्ध त्याय कर ही वे प्रभ्चु के इतने विदवासपान्न बन सकते थे। उनके श्राराष्य का जीवन 
भी उतना सामाजिक नहीं था, जितना तुलसी के राम का। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का इस 
विपय' में यह कथन है-- 


“पारिवारिक ओर सामाजिक जीवन के बीच हम सूर के बालकृप्ण को ही थोडा 
बहुत देखते हैँ । कृष्ण के केवल वालचरित्र का प्रभाव नन्‍्द, यशोदा आदि परिवार के लोगो 
झौर पडोसियो पर पडता दिखाई देता है। इसी बाललीला के भीतर कृष्ण का लोकपक्ष 
प्रधिकतर भ्राया है, जैसे--कस के भेजे हुए असुरो के उत्पात से गोपो को बचाना, काली नाग 
को नाथकर लोगो का भय छुडाना । कृष्ण के चरित में जो यह थोडा-बहुत लोकसग्रह 
दिखाई पडता है, उसके स्वरूप मे सूर की वृत्ति लीन नहीं हुई है। जिस शक्ति से वाल्या- 
वस्था में ऐसे प्रबल झजत्रुओ का दमन किया गया, उसके उत्कर्ध का श्रनुरजनकारी और 
विस्तृत वर्णांव उन्होने नहीं किया , जिस श्रोज और उत्साह से तुलसीदास जी ने मारीच, 
ताडका, खरदूषरण शभ्रादि के निपात का वर्णोान किया है, उस श्रोज भर उत्साह से सूरदास 
जी मे बकासुर, भ्रघासुर और कस शादि के वध और इन्द्र के गवं-मोचन का वर्णन नही 
किया है। कस श्र उसके साथी असुर भी कृष्ण के दत्रु के रूप मे ही सामने भाते हैं, लोक- 
शशञ्ु या लोक-पीडक के रूप में नही ।”* 


वात यह है कि शुक्ल जी तुलसी को आ्रादर्श मानकर काव्य को लोक-मर्यादा भौर 
लोक-मज़जूल की दृष्टि से ही देखते थे । उनका भ्रपना निजी हृष्टिकोर था, परन्तु जैसा कि 
हम निवेदन कर चुके हैं, सूर व्यक्तिगत साधना के कायल थे। उन्हें शहर के अन्देशे से 
दुबला होना इष्ठ नहीं था । इसके भ्रतिरिक्त सूर का काव्य मुक्तक प्रगीत-काव्य है, जिससमें 
प्रबन्ध-काव्य के महान्‌ कास्तार में उन्मुक्त रूप से विकसित होती हुई घढना-वल्लरियो भौर 
व्यापार-पादपों की शाखाओं के प्रसार का श्रातकछूमय स्वरूप नहीं मिलता, पर नियमित 
भावसुमन-वादिका के भनोहारी हृश्य की रमणीयता अवद्य मिलती है। अपने सीमित 
क्षेत्र मं ही सूर की कला ने ऐसी कमनीय 'कला' का प्रदर्शन किया है कि अन्य कलाकार 
हेच हैं। उन्तकी कल्पना को उडने के लिये भले ही लम्धा क्षेत्र नहीं मिला है, पर वह पाठक 
को अपने साथ इतना ऊँचा उडा ले जाती है, जहाँ पहुँचकर उसे श्रन्य कवियों की कल्पनाएं' 
अत्यन्त क्षुद्र दीख पड़ती हैं। वात्सल्य झौर श्रद्धार के रस की जो घारा उन्होंने बहाई, 


उसका प्रसार जितना कम है, गम्भीरता उतनी ही अधिक है। स्वय झाचायें शुक्ल का मत 
यहाँ उल्लेखनीय है -- 


“वात्सल्य भौर शज्जार के क्षेत्रों का जितवा अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बन्द 
शाँखों से किया, उतना किसी अन्य कवि ने नही । इन क्षेत्रों का कोना-कोना वे राँक आए। 
उक्त दोनो के प्रवत्तंक रति-भाव के मौतर की जितनी मानसिक वृत्तियों और दक्षाप्नों का 


१ सूरदास, ( आचार्य शुक्ल ) पृष्ठ १७२-१७३ 
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प्रनुभव झौर प्रत्यक्षीकरण यसूर कर सके, उतनी का और कोई नहीं। हिन्दी-साहित्य में 
श्रगार का रस-राजत्त्व यदि किसी ने पूर्णंूप से दिखाया है--तो सूर ने ॥”* 


वल्लभ-सम्प्रदाय में वात्सल्यासक्ति भौर दाम्पत्यासक्ति को बडा महत्त्व दिया गया 

है। नन्‍द, यशोदा और राधा के साथ अपने हृदय का तादात्म्य स्थापित कर कृप्णभक्त 

- कंबि प्रेममत्त रहते ये और फिर भला उनके हृदय के भावों को वे कैसे न निकाल लाते ? 

सूर ने वात्सलय और दाम्पत्मय--दोनो प्रह्र की रति का वडा हो म्मंस्पर्शी अभिव्यजन 

किया है, जिसमें सयोग और वियोग--दोनो पश्नो के अनेक हृदग्रग्राही चित्र हैं। नन्‍द के 
घर खेलते, डोलते, नाचते कृष्ण का एक चित्र देसिये 


बलि गह वाल-रूप मुरारि। 

पाइ पैंजनि रठति रुन-म्रुन, नचावति नन्द-नारि। 
कवहुँ हरि कों लाइ अंगूरी, चलन सिखवति ग्वारि। 
कबहेूँ हृदय लगाइ हित करि, लेच अड्म्चल डारि। 
कवहूँ हरि कौं चिते चूमति, कबहेँ मावति ग्रारि | 
कबहें ले पाछे दुरावति, हाँ नही वनवारि। 
कबहुँ श्रेग. भूपन बनावति,  राइ-लोन . उत्तारि। 
सूर सुर-नतर सर्व मोहे, मिरखि यह प्ननुहारि । 


वात्सल्य रस के समस्त तत्त्व इस पद में सिल सकते हैं। कृष्ण भालम्बन हैं, यशोदा 
पाश्चय, कृष्ण की अनुपम छवि, रुनक-भ्रुनक पैजनियाँ वजाते हुए चलना, नाचना आदि 
उद्दीपन हैं । यशोदा का हरि को देखना, चूमना, झाँचर में छुपाना, पीछे की भ्रोर दुराना 
आदि अ्रनुभाव हैं, ओर हप॑ संचारी-माव । 


एक उदाहरण भौर लीजिये । वालक कृष्ण मण्िमिय आँगन में अपने प्रत्तिविम्ब 
को पकडने की कोशिश में हैं। कभी वे श्रपनी छाँह को पकडना चाहते हैं और कभी किलक 
किलक कर अपनी दंतुलियों का सौन्दयं दिखाते हैं । यज्ञोदा सुत की क्रोडाओ को देख कर 
फूली नही समाती । वह बार-व(र नन्‍्द को इस सुख में शामिल होने के लिए बुलाती हैं। 
नारी की मातुत्व-मावना स्वय अकेले ही वात्सल्य का अ्रनुभव कर सतुष्ट नही होती, उसकी 
पूर्ण सतुष्टि--वात्सल्य का पूर्णा आस्वादन-यहाँ भी पति का योग चाहती है । मातृत्व 
के साथ दाम्पत्य को यह समोग-कामना नारी हृदय का मूढ रहस्य है, जिसका उद्घाटन 
सूक्ष्म निरीक्षण करने वाले सुकवि ही कर सकते हैं। क्षशिक हवाइयाँ छोडने वाले कवि- 
म्मन्यो के वस 28805 कहाँ 


किलकत काच्दू घुटुद्वनि श्रावत । 
सनिमय कनक नन्द के आँगन विम्व पकरिदें घावत। 
कवहुँ निरखि हरि श्रापु छांह कीं कर सौं पकरन चाहत | 
१ सूरदास (भाचाये शुक्ल) पृष्ठ १३७ 
२ सुरसागर (सभा) पद ७३६ 
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किलकि हँसत राजत हूँ देंतियाँ, पुनि-पुनि तिहि भ्वगाहत । 
कनक भूमि पर कर-पग-छाया, यह उपमा इक रोजति | 
करि करि प्रतिपद प्रतिमनि बसुधा, कमल बंठकी साजति | 
बालदसा सुख निरखि जसोदा, पुनि-पुनि नंद बुलावति। 
अँंचरा तर ले ढाँकि सूर के प्रभ्नु कौं दूध पियावति।'* 
सासारिक भ्रनुभवों से दूर रहते हुए भी सर ने सासारिक सम्बन्धों का श्रप्नतिम 
वर्णुन किया है। पुरुष होकर भी वे माता के हृदय से विभूषित थे शोर भन्धे होते हुए भी 


सुक्ष्मदर्शी और दुरहृष्ठा थे। माँ के हृदय की कोमल--कासनताशों का निम्नलिखित पद में 
कितना सुन्दर स्फूरण हुम्ना है 


एण असम मति मन अभिलाप करे। 
कब मेरी लाल घुठुरुनि रेंगे, कब धरनी पयु द्वक घर । 
कब ढ्वू दाँत दूध के देखाँ, कब तोतरे मुख बचन भरे। 
कब नर्न्दाह बाबा कहि बोले, कब जननी कहि मोहि ररे । 
कब मेरी श्रैंचरा गहि मोहन, जोइ सोइ कहि मोसो ऋगरे । 
कब धाौं तनक-तनक कद्छु खेहे, भ्रपने करसों मुखहि भरे । 
कब हँसि बात कहैगो मोसो, जा छवि ते दुख दूरि हरे ।े 
बच्चे के विकास के प्रति माँ के हृदय में अदम्य उत्सुकता रहती है। उसकी समस्त 
क्रियाएं और भावनाएं उसी मे केन्द्रित हो जाती हैं। वह्‌ उस दिन को देखने के लिये लालायित 
रहती है, जब उसका लाल घुटनों चलकर उसके पास तक शआने लगेगा, प्रथम बार तोतली वाणी 
से निकले हुए 'माँ' शब्द के माधुय पर वह संसार की समस्‍ल्‍्त विभृति को न्मौछावर कर सकती 
है । त्याग की यह भावना मातृत्व की देन है, स्वार्थ का तकाजा नहीं | वह श्रपने पुत्र को इसी- 
लिये प्यार करती है कि वह उसका पुत्र है, इन्ही भावनाग्रो की सुन्दर शअ्रभिव्यक्ति इस पद में 
हुई है । माँ का भीर हृदय पुत्र के श्रनिष्ट की. श्राशका से विचलित हो उठता है, वह ऐसी 
नौबत ही क्यो आ॥राने दे कि उसके बच्चे को किसी की नजर भी लग सके ? तभी तो वह भौंह 
पर दिठौना लगा देती है (यदि मेंथिलीशरण जी की “हेतु बन रहा था भाप दीठ का दिठौना 
ही”, यक्ति के प्रनुतार उसको नजर लगने की सम्भावना बढ़ ही जाय, तो माँ का व्या कुसूर 
है ?), वह तो भ्रपना सर्वेस्व बच्चे के ऊपर वार देती है . 
लालन, वारी या मुख ऊपर | 
माई मोरिहि दीठि न लागे तातें मसि-बिन्दा दियो भूपर । 
सरबस में पहिले ही वारयौ, नान्‍हीं तान्‍्ही देंतुली दू पर । 
श्रव कहा करों निछावरि सूरज, सोचति अपने लालन जूं पर 3 
२ सुरसागर (समा) पद ७२८ 
२ सुूरसागर (सभा) पद ६६४ 
३ बी (,, ) पद ७१० 


३२१ 


कक दूध व पीता हुवा देखकर समवयस्कों के प्रति उसके 'स्पर्धा' के भाव को 
उद्बुद्ध कर दूध पिलाती हुई माता का चित्र देखिये 
कजरी को पय पियहु लाल, जासो तेरी वेनि बढ । 
जेंसे देखि और ब्रज-वालक, त्याँ वल-वैंस चढे। 
यह सुनि के हरि पीवन लागे, ज्याँ त्यौं लयो लढ़ें ।१ 
बच्चे के नामकरण और भ्न्नप्राशन झ्ादि सस्कारों के श्रवसर पर माता का दूृदय 
कूला वहीं समाता । कलथेदन में उसके हुदय मे मोद के साथ घुक-पुक भी होती रहती है, 


उध्तके बच्चे को कान छिदाने में कष्ट भी तो होगा ! भोर जब कोन छेदे -गये-तो यशोदा की 
क्या दह्या थी : 
'लोचन दोऊ भरि-मरि माता कनछेदन देखत जिय मुरकी' दोऊ भरि-भरि माता कनछेदन देखत (पक 
माँ का हुदय वड़ा ही शद्भालु होता है। घर से निकलते ही उसके बच्चें पर न जाने 


क्या आपत्ति श्रा जाय ? छोटा-सा वालक खेलने के लिये दूर चला जाय, तो न जाने कहाँ-बहक 
जाय ? पर बच्चे तो बच्चे होते हैं। उनकी जिंद का क्या कहना ? मजबूर होकर माँ को 
साम छोडकर दाम नीति का आश्रय लेना पड़ता है । देखिये, कल्पित 'हाऊ' का कृष्ण को कैसा 
भय दिखाया ह222# रहा. है 
दूर जात कत कान्हा । 

श्राज्ु सुन्यो मैं हाऊ झायो, तुम नहिं जानत नान्‍हा। 

इक लरिका भ्वहीं भमजि झायो, रोवत देख्यो ताहि। 

कान तोरि वह लेत सवनि के, लरिका जानत जाहि ।* 


घर में मज़ल करने वाले बच्चो को खेलते देखकर जब माता-पिता का वात्सल्य उमडता 
है तो वे तन्मय हो जाते हैं, उवका वचपन लौठ झाता है भर वे अपने आप भी बच्चे के साथ 
में वालक की भाँति खेलने लगते हूँ, वही हार-जीत की सम्भावना से प्रेरित स्पर्धा का भाव 
माधुयं का भावरण धारण करके उनके हृदय में भा वेठता है । देखिये, नन्दर और यशोदा की 
प्रतियोगिता के कारण बेचारे कृष्ण की स्थिति 'नट के वटा' की सी हो रही है, उन्हे खिलौना 
ही वना लिया गया है . 
कृवहुँक दौरि घुटुझवनि लपकत, ग्रिरत उठत पुनि घाव री । 
इतते नन्‍्द बूलाइ लेत हैं, उत्तें जननि बुलाव री। 
दम्पति होड करत आपुस में, श्याम खिलौना कीन्हों री ।९ 
कृष्ण कुछ वडे होते हैं, माखन-चोरी की आदत पड गई, नित घर-घर कमोरी साफ 
होने लगी, अ्रकेले ही नही, सलाग्ो का गिरोह भी वना लिया; खाते तो कम थे, पर विखेरते 
२ सूरसागर ( सभा ) पद ७६२ 
२ वही (,,) पद ७&८ 
है वही (७) पद ८३८ 
४ वही (+») पद ७१६ 
सु०-- है. 


( ३२४२ ) 


बहुत थे । जब “नित-प्रति हामि होति गोरस की' तो ब्रजनारियों के नाको दम भरा गया । यज्षोदा 
से शिकायत करनी पड़ी, पर क्या यक्षोदा का मातृ-हृदय कृष्ण के विरुद्ध इस अभियोग को 
आँख मूंद कर मान लेता ? उसे यकीन झा सकता है, विशेषकर यौवन मदमाती 
इसाज्किनों क्वा » / 
मेरो गोपाल तनक सौ, कहा करि जाने दधि की चोरी। 
हाथ नचावति श्रावति ग्वारिनि, जीभ कर किन थोरी । 
कब सीर्क चढि माखन खायौ, कब दधि-मद्रुकी फोरी। 
अँग्ररी करि कबहूँ नहिं चाखत, घर ही भरी कमोरी ।* 
>८ ८ 2 
कहै जनि ग्वारिन भूठी बात । 
कबहूं नहि मनमोहन मेरी, घेनु चरावत ,जात । 
बोलत है बतियया तुतरोही, चलि चरनति न सकात | 
कैसे करे माखन की चोरी, कत चोरी दघधि खात। 
देहीं लाइ तिलक केसरि कौ, जोवन-मद इतरात्ति ) 
सूरज दोष देति गोविन्द कौं, गुर लोगनि न लजाति ।* 
कृष्ण का उत्साह और भी बढ़ जाता है, वे पक्के चोर बन गये । .... .. « , - _ 
रस भी तो मिलता था। श्रव चोरी के साथ उत्पात भी चला, जिससे ग्वालिनो की चूडियाँ 
भौर चोलियाँ भी तहस-तहस होने लगी । वे प्राती और यशोदा को श्रपनी खाली मटकी 
दिखाती, यशोदा उन्हे मक्खन से भर देती, इस डर से कि कही कोई उसके लाल को कोसे 
नहीं । अपने बच्चे के भ्रनिष्ट के विषय मे किसी के द्वारा कुछ शब्दों के प्रयोग की श्राशद्भधा- 
मात्र माता के हृदय को कप देने के लिये पर्याप्त है, तभी तो . 
करि मनुहर कोसबे के डर भरि-भरि देति जसोदा मात 
एक दिन यज्ोदा को क्रोध श्रा ही गया । एक गोपी शिकायत कर ही रही थी कि दूसरी 
घोरी करते कृष्ण का हाथ पकड कर ही ले आई। यदश्योदा खीर उठी, कृष्ण को ऊखल से: 
जकड दिया भौर हाथ में साँटी लेकर सजा देना प्रारम्भ किया, पर क्या ग्वालिनें वास्तव में 
कंष्स को सजा दिलाने श्राई थी ? वे यशोदा को बुरा-म्नला कहने लगी । यह भी खूब रही, 
उन्होने शिकायत की भ्रौर वे ही श्रब उसे बेवकूफ बना रही हैं। यशोदा खीक उठी, पर इस 
खीक में गोपियो के प्रति श्रम्ष का मूल कारण क्ृष्णु-विषयक वात्सल्य ही है, भौर साथ ही 
मशोदा का पदचात्ताप और व्याकुलता भी कलक पड़ रहे हैं। सुनिरे तता सागर खपत जथी कै 
कहन लगी भ्ब बढ़ि-बढ़ि बात । 
ढोटा मेरी तुर्माह बंधायौ, तनकहि माखन खात ।' 
२ सरसागर (सभा) पद ६११ 
२ वही, » पद ६१२ 
है वहीं, » पद ६५० 
डे वहीं, ,, पद &७३ 


( ३२३ ) 


सीधी-सादी डेढ़ पक्ति है, न कोई वक्रोक्ति हैं और न शअलझ्ूार, पर एक-एक शब् 
यज्षोदा के मातृ-हुदय का पुरा चित्र खीचने के लिये पर्याप्त है। 'कहन लगी अब बढि-बढ़ि बात 
से मोपियो की ( यद्योदा के अनुसार ) भूठी सहानुभूति झौर यशोदा का उनके प्रति भ्रम 
व्यज्जित हैं। 'ढोठा' शब्द से कृष्ण की श्रवोधता श्रौर उसके प्रति यशोदा की ममता फू 
पडती है । 
क्ुष्णु को गोचारण के लिये यशोदा इसलिये भेजती है कि उनका मन बहल जाए 
पर जब सभी ग्वाल-वाल भ्रपनी गायें उन्हीं से घिरवाते हैं, कृष्ण थक जाते हैं भौर यशोः 
से बताते हैं, उसकी ममता जाग्रत हो जाती है, वह ग्वालो को गाली तक दे बंठती है। वास्त 
में उसका हृदय इतना कठोर नहीं कि वह किसी का श्रनिष्ट चाहे | यह तो पुत्र की ममता के- 
उसके प्रति ३ त्सल्य के--उफान का स्वाभाविक विकास है । वह कहती है « 
पठवति प्रपने लरिका कौं, श्रांवे मन बहराइ॥ 
सूर स्याम मेरो भ्रति वालक, मारत ताहि रिगाइ।* 
बाल्यावस्था का बडा ही सुन्दर भ्रौर स्वाभाविक वर्णन सूर ने किया है। बच्च् 
की मनोवृत्तियो, व्यापारो और चेष्ठाओ का साकार और सजीव चित्रण सूरसागर में मिलः 
है। सूर की भ्रन्तह ष्टि मानव-मानस की तह में गोता लगाकर भावरत्न लाने में वेजोड है 
बालको की दैनिक चर्या के सूक्ष्म भेद को, छोटे से छोटे व्यापार को भर गढ़ से गुढ ' अनु भू 
को चित्रित करना कवि भूला नही ।' एक के बाद दूसरा चित्र इस सफाई से कवि ने दिे 
हैं कि उसकी चिभ्रपटी का सौन्दर्य देखते ही बन पडता है। माखन खाते हुए कृष्ण का ए 


धूलिधघुसर चित्र है? 4 
भित कर नवनीत लिए ॥ 


घुदुरुनि चलत रेनु-तन-मडित, मुख दि लेप किए। 
यह तो हुभा कृष्ण का वह स्वाभाविक रूप, जो उन्होंने स्वयं श्रपनी हरकतो से बनाः 
है, इससे बिल्कुल हिल ञ्रा उनका प्रलंकृत रूप भी देखिये-- 
कपोल, लोल लोचन, ग्रोरोचन-तिलक दिए । 
लट-लटकनि मनु मत्त मघुप-गन, मादक मघुहि पिए। 
कठुला-कंठ, वच्च केहरि-तख, राजत रुचिर हिए।* 
इन दोनो स्वरूपो के सम्रन्चय की गज्भा-जमुनी आझाभा से छ्ाब्दिक चित्रकार सूर ६ 


वह चिन्न कितना मनोहर हो उठा है ? यह सहृदय विद्वान स्वयं अनुभव कर सकते हैं, पर 
लीजिये, ये 300 हुए खीभने क्यो लगे ? ध्ायद मन के मुप्राफिक माखन नही मिल 


खीभत जात माखन खात । 
भ्ररुन लोचन, भौंहें ठेढ़ो, वार-वार जेंमात। 
कवहुँ क्रुकि के श्रलक खैंचत, नेन जल भरि जात 3 


है सूरसागर (सभा ) पद श्श्श्८ 
२' वही, (सभा ) पद ७१७ 
झ् बह्दी, (५) पद एश्८ 


( २२४ ) 


पैरो चलने के प्रयत्न मे डगमगराकर गिरते हुए कृष्णा का! चित्र देखना हो, तो इधर 
आइये . 


चलन चहत पाइन गोपाल । 
लए लाइ अँग्ररी नंदरानी, सुन्दर स्थाम तमाल। 
डगमगात गिरि परत पानि पर, भुज अ्राजत नंदलाल ।* 


मथानी के घमरके के साथ कृष्ण का नृत्य दर्शनीय है। वाजे के साथ बच्चों का 


मन श्रौर तन दोनो नाच दी उठते हैं। सूर का यह शब्द-चित्र नृत्य को गति का भी स्पष्ट 
प्रनुभव कराता है 


श्रानन्द सों दघि मथति जसोदा, धमकि मथनियाँ घूम । 


निरतत लाल ललित मोहन, पग परत अटपटे भू में ।* 
तथा 


त्यौं-त्याँ मोहन नाचे ज्यौ ज्याँ रई घमरकौ होइ री ।3 
बच्चो में स्पर्धा का भाव वडा तीव्र होता है। वे किसी चीज) में गपने हमजोलियो 

से, पीछे नही रहना चाहते । एडलर के अनुसार बच्चो की यही भावना उन्हे उच्नत बनने में 
सहायता देती, है । कृष्ण की चोटी से बलराम की चोटी बडी है, वे अपनी चोटी को! बढ़ाना 
चाहते हैं। यशोदा उनकी इस प्रवृत्ति का लाभ उठाकर उन्हे चोटी बढने का: लोभ' देकर 
दूध, पिलाती है, क्योकि वे वैसे दूध पीते नही, पर जब फिर भी चोटी न बढी तो वे यशोदा 
से शिकायत करते हैं। 

मेया कबाहि बढ़ेगी चोटी । 

किती बार मोहि दूध पियत भई, यह भ्रजहेँ है छोटी । 

तू जो' कहति बल की बेनी, ज्यों हुँ है लॉबी-मोटी-। 

फाढ्त-गुहत्त-न्हवावत्त जे है, नागिन सो श्रुई लोटी । 

फाचो दूध पियावति पचि-पत्ति, देति न माखन रोटी ।४ 
और नहाने से परेज/# करना बच्चो की कितनी स्वाभाविक मनोवृत्ति है 

जसुमति जबहिं कह्यौ अ्रन्हवाघन, रोइ गए हरि लोटत रो । 

तेल उबटनों ले भागे धरि, लालहि चोटत-पोटत री। 

मैं बलि जाऊं न्हाउ जनि मोहन, कत रोवत बिनु काजे री ।५ 


कभी-कभी बज्चा' इतना मचलता है कि मात्रता ही नही । बाल-हठ तोः पसिद्ध हो' है 
न, क्षोभ में वह भपने वस्त्रों को भी बकोटने लग़ता है। यदि कोई उसे हाथ भी लगाता है 


है सरसागर ( सभा ) पद ७३२ 


२ वही, (,,) पद ७६५ 
रे वही, (+) पद ७ध६ 
४ वहीं, (,,) पद ७६३ 
५ वही, (,,) पद ८०४ 
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तो वह भौर भी मचल कर अपनी रोदन-क्रिया को जारी रखता है, प्रसन्न होता है तो स्वयं 
ही भ्रपनी! मौज में प्राकर । बच्चे की इस मनांवेज्ञानिक दशा का सूर ने सुन्दर चित्रण 
किया है 

चचल अधर, चरन-कर चचल, मचल श्रेंचल गहृत वकोटनि । 

लेति छुडाइ महरि कर सा कर, दूरि भई देखति दुरि भोटनि ।" 

समवयस्कों द्वारा--विद्येषत*ः अपने ही बडे भाई द्वारा--चिढ़ाये जाने पर बच्चो के 

हृदय में जो झात्म-गौरव' की भावना जागरित द्वोती है, वह उन्हें शिकायत करने के लिये उत्ते- 
जित करती है। बच्चे धपने सुख-दुख की बात सबसे झ्धिक अ्रपनी माता से ही कहना 
चाहते हैं, क्योंकि उनके लिये वही सबसे भ्रधिक नि३छन स्नेह रखती है। यही फारण है कि 
जव खेल ही खेल में बलराम ने क्ुष्णु को मोल लिया हुआ बताया, तो क्षष्णु ने भी घर श्राकर 


शिकायत कौ--- 
दा मोह दाऊ बहुत खिभायो। 


मो्सों कहत मोल को लीन्‍्हौं, तू जसुमति कब जायो। 
गोरे नन्‍्द जसोदा गोरी, तु कत' स्यामल गात। 
चुटकी, देदे ग्वाल नचावत, हँसत सर्व. मुसकात | 
ऐसे वत्चो के साथ न खेलना, झौर उनसे दूर रहने की चेष्ठा करना, वाल-हृदय का 
स्वभाव है। बालक-हुदय स्नेह का भूखा होता है, वह उनके साथः क्यो; खेले, जिनसे उसे 
खीमभ और 520 अतिरिक्त श्र कुछ नही मिलता-- 
खेलत अभ्रव मेरी जाइ बलेया | 
जबहिं मोहि देखत लरिकनि-सग तवही खिकत वल भैया 
खेलने में कगडते हुए बालकों के 'क्षोम” का कितना सुन्दर उदाहरण निम्नलिखित पद 
में मिलता है-- 
खेलन, में को काको ग्रुसेयाँ । 
हरि हारे जीते श्रीदामा, वरवस ही कत करत रिसेयाँ। 
जाति-पाँति हमते वड नाही, नाही वसत तुम्हारी छुयाँ 


बलराम तथा शझन्य ग्वाल-वालो को ग्रोचारण के हेतु जाते देखकर कृष्ण की बाल- 
स्वभाव-सुलभ श्रनुकरण की प्रवृत्ति जाय उठती हैं। वे स्वयं भी गोचारण के लिये जाना 
चाहते हैँ, क्योकि श्रव वे बडे हो गये हैं--- 
मेया हों गाइ चरावन जंहों । 
तू कहि महर नन्द वावा सौं, वडो भयी न डरेहों ।४ 
सूरसागर (सभा) पद ८०२ 
वद्दी ,, पद ८श२ 
वह्दी ,, पद ८३१५ 
वह्दी ,, पद एपछ३ 
वही » पद १०३० 
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प्रकृति की सुरम्य पृष्ठ-भुमि पर गोचारण के अत्यन्त सुन्दर दृश्य सूरदास जी ने चित्रित 
किये हैं। ग्वाल-बालों की स्वाभाविक सरल चित्तनवृत्तियों के साथ उनके क्रिया-कलापो के भी 
क़रमबद्ध अनेक चित्र भ्रापक्ों सूरसागर में दीख पडेंगे। वलराम ऋष्ण की गैया खुद घेरते हैं 
श्र उन्हें वत के फल तोड-त्तोड क्र देते हैं-- 
मैया री मोहि दाऊ ठेरत । 
मोकों बन-फल तोरि देत हैं, भ्रापुत गेयत घेरत । 
भ्रौर ग्वाल सम कवहूुँ न जेहों, वे सव मोहि खिक्रावत । 
मैं अश्रपने दाऊ सेंग जेहौों, बन देखें सुख पावत।) 
खिकाने वालो के साथ न जाकर वनफल तोडकर देने वाले दाऊ के साथ जाने का 
भाग्रह कृष्ण की बाल-प्रवुत्ति का द्योतक है, जिसके श्रनुसार बालक स्नेह का व्यवहार ही 
हो पसन्द करता है। बालको को भ्रपने से बडो के कार्य करने में भ्रात्मा के प्रसार से उद्भूत 
आ्राननन्‍्द का श्रास्वादन होता है, भ्रतएव उस कार्य के लिये उनके हृदय में बहुत ही भ्रधिक 
उत्साह भौर चाव रहता है। कृष्ण के हृदय में गोचारण की इतनी उत्सुकता है किवे 
कलेऊ करते-करते ही भाग खडे होते हैं, किन्तु जब भूख सहन नहीं होती तो घर जाने वाले 
ग्वालो से यश्ोदा के पास खबर भेजते हैं। यश्योदा घर की ही एक ग्वालिन को छाक लेकर 
भेजती है । भूख मे चाहे भजन न हो, परन्तु मनोविनोदी व्यक्ति तो विनोद किये विना नही 
चूकता । कृष्ण श्र बलराम--दोनों छिप जाते हैं, वेचारी ग्वालिन सारे वृन्दावन को 
छानती फिरती है ४ बार-बार टेर लगाने पर हजरत निकल कर श्राते हैं-- 
बृन्दा श्रादि सकल बन ढूँल्यो, जहें गाइन की टेर। 
सूरदास प्रभ्नु दुरत दुराए, ड्रंगरनि श्रोटि सुमेर ।* 
तथा 
बहुत फिरी तुम काज कन्हाई । 
टेरि-टेरि हाँ भई बावरी, दोउ भैया तुम रहे लुकाई।र 
कृष्ण पहाडी पर चढ़कर सखाओ को ठेरते हैं श्रौर छाक-जेंवन के लिए बैठते हैं । ग्वाल- 
बालो के प्रति हक की ममता इतनी है कि वे सब का जूठत लेकर खाते हैं-- 
खालनि कर तें कौर छुडावत । 
जूठौ लेत सबनि के मुख को, अपने मुख ले नावत 
पट्रस के पकवान घरे सब, तिनमे रुचि नहिं लावत | 
हा-हा करि-करि माँग लेत हैं, कहत मोहि झ्रति भावत ४ 
'सह नो भुनक्तु' का यह शभ्राचरण, गोपालो का यह पारस्परिक स्नेह, सहभोज का 
यह प्रभावशाली दृश्य भी वस्तुत् दृष्टव्य है, जिसमें आधुनिक सम्य मित्रों की तकल्‍्लुफ भौर 
२ स्रसागर (सभा) पद १०४२ 
वही. (,) ) पद १०८० 


२ 
हे पही (,,) पद १०८४ 
४ वही (,,) पद ? ०८० 
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फार्मेलिटो से पूर्ण पार्टी का मजा चाहे न हो, पर सरल हृदयों से उमडती हुई प्रेमरस घारा 
का माघुय॑ बरस रहा है । 

' कभी-कभी वच्चो में खेल-खेल मे ही एक-दूसरे को डराने की भावना भी भा जाती 
हैं, इसी के कारण कभी-कभी ऐसी घटनाएँ भी घटती थीं, जिनके कारण कृण को श्षिकायव 
भी करनी पड जाती थी : 

मैया बहुत बुरी वलदाऊ ! 

कहन लग्यौ वन वर्डों ततरासाँ सब मौडा मिलि झाऊ | 
मोहँ कौ चुचकारि गयो ले, जहाँ सघन बन भाऊ। 
भागि चलो, कहि गयौ उहाँते, काटि खाइ रे हाऊ।! 


इस प्रकार के न जाने वाल्यावस्था के कितने स्वाभाविक चित्र सूरसागर में भरे पड़े 
हैं, विस्तार-भय से हम अधिक चर्चा नहीं करते) 
क्रुष्ण और गोपियो के प्रेम का विकास प्रकृति के सुन्दर वात्तावरण में हुआा है, 
'वाल्यावस्था में साथ-साथ खेलमे वाले सरल प्रकृति वाले सखा भौर सखी, किशोरावस्था 
के झ्राकषंण, कौतृहल, जिज्ञासा आदि भावों से गुजरते हुए यौवन काल के प्रिय आर प्रिया 
बन गये । उनके प्रण॒य की, निष्पत्ति में साहचयें और सौनन्‍्दयें-प्रियता, दोनों का ही योग है । 
यह प्रेम भ्रचातक ही वंठे विठाये गव से दृट पडने वाली चीज नहीं है, जो श्रथनी श्राकस्मिक 
चमक से मनुष्य को हवका-वकक्‍का बनादे भौर श्राँंखो देखकर भी जिस पर मनुष्य विद्वास 
न कर सके । यह तो उस प्रथम स्वाभाविक शभ्राकर्पण का परिपाक है, जो दो हृदयो को 
चञड्चल वनाकर स्वाभाविक गति से एक-दूसरे की भ्रोर चलने के लिए प्ररित करता है 
झौर स्वय सघन होता हुआ उन्हें परिवेष्टित कर शभ्रन्त में एक-दुमरे से हठता के साथ जकड़ 
देता है, जो साथ-साथ हंँसने-खेलने, उठने-वंठने श्रोर चलने-फिरने में स्वाभाविक हँसी-मजाक 
झौर छेड-छाड के साथ परिपुष्ट हुआ है भौर जिसका स्फुरण मन्द, किन्तु निदिचत भ्रौर 
नियमित गति से हुआ है । यह वह लोभ नहीं है, जो वासन्ती उपा में श्रेगडाई लेकर चटकती 
हुई कलियो के अन्तराल से उडते हुए सौरभ का समीरण से परिचय पाकर रस-पान 
लिप्सु मधुपो को एक के भ्रनन्तर दूसरी की श्रोर श्रग्रसर होने की प्रेरणा देता है। ग्रोषियों 
के प्रेम का अकुर बरसाती घास-फूस नही है। इसकी जड इतनी गहरी है कि उसे बाह्य 
सिज्चन की झावश्यकता ही नही पड़ती, केवल भान्तरिक रस से ही हरा-भरा रहता है। 
इस विषय में आाचाय॑ रामचन्द्र शुवल का मत उल्लेखनीय है । वे लिखते हैं 
“इस प्रेम को हम जीवनोत्सव के रूप में पाते हैं, सहसा उठ खड़े हुए तूफान या 
मानसिक विप्लव के रूप में नही, जिसमें अनेक प्रकार के प्रतिवन्धो झौर विव्न-वाधाओशो को 
पार करने की लम्वी-चोडी कथा खडी होती है।”+ दाल्यावस्था से हो पली हुई यह 
प्रेम-लतिका क्या परित्याय का निष्ठुर कटका देकर तोडी जा सकती है ? सूर की गोपियाँ 
साफ कहती हैँ---ल्रिकाई का प्रेम कहो श्रलि कंसे छूटे ।” साहचर्य तो पशु-पक्षी, वन- 
उपवन, वृक्ष-लता, यहाँ तक कि इंढ-पत्थरो के साथ मी हमारे हृदय में अनुराग उत्पन्न कर 
१ स्रसागर (सभा) पद १०६६ न 
२ सुरदास (आ० शुक्ल) 
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देता है। भ्राज भी हमारे बचपन की क्रीडाग्ो के स्थल और साधन-भूत वृक्ष-लताओो आदि 
के दर्शन हमारी स्मृति को जायरिति करके भाव विभोर कर देते हैं। किराये के मकान को 
छोड कर जाते समय, जिसका वास्तव में हमारे जीवन में सराय से अधिक महत्त्व नही, 
हमारे हृदय पर उन्मनस्कता क्यों छा जाती है ? इस सब का कारण खोजने के प्रयल में 
हमारे अन्त करण के किसी कोने में साहचर्ग-जन्य झनुराग ही भाँकता दीख पढेगा । 


कृष्ण का सौन्दर्य वैसे ही क्रज में सार्वजनीन चर्चा का विपय था, फिर उनकी कैश 
जन्य चपलता और वेणु-वादन-निपुणता ने मिल्नकर गोपियों पर टोवा ही कर दिया । कृष्ण 
के सौन्दर्य का प्रभाव वडा ही व्यापक है | उनके शरीर के प्रत्येक श्रद्ध से छवि फूटी पड़ती 
है । गोपियाँ उनके सौन्दर्य पर अपना सर्वेस्व वारने को प्रस्तुत हैं . 
तझनी निरखि हरि-प्रतिग्रद्ध । 
कोठ निरखि नख-इन्दु भूली, को चरन-जुग-रग । 
कोउ निरखि नुपुर रही थकि कोठ निरखि जुग जानु । 
कोउ  निरखि जुगजंघन्सोमा करति मनन्भ्रनमानु । 
कोश निरखि कटि पीत कछनी मेखला झचिकारि | 
कोउ निरखि हृदनामि की छवि डारबौ तव-मन वारि |! 
ध्याम के जिस सौन्दर्य ने वन उपवन सरिता सब मोहे', वह यदि गोपियों को इस 
स्थिति पर पहुँचा दे कि-- सुर स्याम विनु भौर न भाव, कोठ कितनों समुझाव' तो क्‍या 
झादचय ? कृष्ण के विशाल लोचन, चारु कपोलों पर डोलते हुए चंचल कुण्डल, अद्य 
अधरो पर थिरकती हुई माघुयंवाहिनी मुरलिका, नीले मेघ और घुन्नपटल-सी रोमराजि, 
5२ सब कुछ इतने मादक हैं कि इतकी सौन्‍्दर्य-सुरा के खुमार में ब्रजनारियाँ 
मत्त है; 2 
तझनी स्थाम रस मत वारि। 
प्रथम जोबन-रस चढायौ, अतिहि भई खुमारि । 
दूध नह, दधि नहीं, माखन नहीं, रीतो माद 
महारस प्रेंग-प्रंग पुरन, कहाँ घर कहे बाद ! 
मातु-पितु गुझुजन कहाँ के, कौन पति, को नारि। 
सूर प्रभु के प्रेम-पुरत छकि रही ब्रजनारि।र 
भाखन-चोर कृष्ण का सौन्दर्य योपियों का चित्तचोर बन गया तो फिर भोली राधिका 
उसकी चपेट से कैसे बच सकती थी ? एक दिन कृष्ण खेलने के लिये निकले और यमुना-तट 
पर जा पहुँचे, $ या का प्रथम दद्वंत हुआ * 
हरि निकसे ग्रजखोरी । 
गये स्थाम रवि तनया के तट, भ्रद्भ लसति चन्दन की खोरी, 


२ सुरसागर ( सभा ) पद १२४२ 
१ वी ७. पद रंडं४डर 


(३२१६, ) 


, भौचक ही देखी तहें राधा, नैंन विसाल.भाल दिये रोरी । 
- नील बसन-फरिया 'कटि पहिरे, वेनीः पीठि रुलति ककम्रोरी, 
सग लरिकिनो चलि इत आरावत्ति, दिन थोरी श्रति छवि तनगोरी । 
सूर स्याम देखत ही रीफे, नेन-नेंन मिलि परी ठग्रोरी ।* 
राघा भी कुछ कम सुन्दरी नहीं थी । उसके सौन्दर्य ने कृष्ण को भ्राकृष्ट किया और 
स्याम कौन तू गोरी ॥ 
कहाँ रहति, काकी तू वेटी, देखी नाहि कबहूँ ब्नज-खोरी । 
काहे कौ हम ब्रजतन भावति, खेलति रहति ग्लापनी पौरी । 
सुनत' रहति ख़बननि नंद-ढोटा करत रहत माखून दधि”चोरी । 
तुम्हरों कहा चोरि हम लैहँ, खेलन चली सग -मिलि.जोरी । 
सूरदास प्रभु रसिक सिरोमनि बातनि भुर्‌इ राधिका भोरी ।* 
प्रथम परिचय के पश्चात्‌ ही साथ-साथ खेलना, एक-दूसरे के घर आवा-जाना और 
परस्पर कार्य में हाथ वेंटाना भ्रादि वार्ते उस परिचय,को प्रेम के रूप में परिणत करने लगी । 


वीच-बीच में हास-परिहास, मनोविनोद भौर नोक-ऊक्ोंक के मन्द-तेज, श्ीत-उष्ण वातावरण 
में प्रेमरस के मधुर और चरपरे श्रनुभव होते रहे--साहचर्य रस पाकर' प्रेम का अकुर 


लहलहाने लगा । पा मम 
का रग बहा पमारककइस की वँदो से फ़रीका हो जाता । ते लगे 5 
राघा हिट भी म्रजाक सूक्ती. । वह बिगड़ गई, कृलिमस मान घारण किया और बोली * 
म प॑,कोन दुह्वावे गेया । 
इत चितवत्त उत्त घार चलावत, यद्दू सिखायौ म्‌या ।र 
इतना ही नही, भ्रौर भी दो-चार , खरी-खोटी सुनाई शोर प्रन्त में अल्टीमेटम! 
दें दिया : 
करि न्यारी हरि आपुनि गेयाँ । 
नही अधीन तेरे वाबा के, नहिं तुम हमरे नाथ-गुसेयां । 
हम तुम जाति-पाँति के एक, कहा भयो भ्रधिकी हें गेयाँ। 
जा दिन ते सचरे,ग़ोपिनि में, ताही दिन तें करत लेंग्रैयाँ। 
बेचारे कृष्ण का मुंह फक पड गया शौर उन्हें हार माननी पडी: 


२ सूरसागर (सभा ) पद, १२६० 
२ वही, , पद, १२६१ 
डर वदी, ,, पद, १३१५२ 
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मानी हार सूर के प्रश्चु तव, वहुरि न करिहों नन्‍द दुहैया ।* 

'वर कृष्ण की हार में भी जीव ही रही। उन्हे भुला देना हँसी-खेल नही, गोपियाँ 
कितना ही मात करें, रूठने का अभिनय करें, पर उनके लोभी नयन घोखा देते ही हैं । 
अपना ही लोहा खोटा हो, तो लोहार का क्‍या कसूर ? झौर कृष्ण का रूप हो ऐसा है 
कि वे अजनबी ही बने रहते हैं। तभी तो राधा कहती हैं: 

स्थाम सो काहे की पहिचानि । 
निमिष निरमिप वह रूप, न वह छवि रति कीजे जेहि। 
३ ५ दर मार्च 
इत लोभी, उत रूप परमनिधि कोउ न रहत मिति माति ।* 
“क्षणे-क्षरों यन्नवतामुपेति तदेव रूप रमणीयताया:” को चरितार्थ करने वाले सौन्दर्य 
के समक्ष तो मान उडि जात ज्यों कपूर उडि जात है ४ 
इसी प्रकार प्रतिदिन पनधठ-प्रस्ताव, यमुना-विहार, भरे घर में सकेतो द्वारा वार्तालाप, 
हिंडोला, रास भ्रांदि की लीलाएँ होती रहीं, जिनके द्वारा विकसित होता हुआ वह प्रेम 
स्वच्छन्द रमण्‌ के साम्राज्य में जा उतरा । राघा और क्षष्णु के स्वच्छन्द-विहार का एक हृदय 
देखिये 
नवल किशोर नवल नाग्ररिया । 
भपनी भ्रुजा स्यथाम-प्रुज ऊपर, दपयाम-भुजा अपन उर घरिया । 
क्ीडा करत तमाल-तस्नत-तर, स्यामा स्थाम उर्मेंगि रस भरिया । 
यौं ज्पदाइ रहे उर-उर ज्यों, मरकत मनि कचन मैं जरिया । 
उपमा काहि देउं, को लायक, मनन्‍्मथ कोटि वारने करिया | 
सूरदास बलि-बलि जोरी पर, सन्द-कुँवर वृषभानु-कुंवरिया | 
इस प्रकार राधाकृष्ण की क्रोडाओ के वर्णन में सूर ने न जाने कितने भावों की 
कल्पना की है ? उनका सयोग-वर्णंव रीतिकालीन कवियो की भाँति गुलगुली गिलमो श्रौर 
गलीचो तक ही नही रह गया है, उसमें प्रकृति का अनन्त प्रसार है, सीमित सचारियो की 
कुतिम घारा के स्थान पर सरस हृदय का उन्मुक्त भाव-वर्षण है । प्राचार्य शुक्ल का यह कथन 
कितना सत्य है 
“उनकी उमडती हुई वारघारा उदाहरण रचने वाले कवियों के समान गिनाये हुए 
सचारियो से बंध कर चलने वाली न थी”४ तथा “सुर का सयोग-वर्णान एक क्षरणिक घटना 
नहीं है, प्रेम-सगीतमय जीवन की एक गहरी घारा है, जिसमें भ्रवगाहृव करने वाले को दिव्य 
भाघुय के अतिरिक्त और कहीं कुछ नही दिखाई पडता )7* 
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सूरदाप् के शुड़ार का वर्णंत करते समय हमे यह नहीं भूल जाना चाहिये कि वे 
पहले भक्त थे, और बाद मे कुछ और । उन्होंने जो कुछ कहा है, माधुय॑-भक्ति के आवेश्ञ में । 
उनकी रचनाएं श्युद्भधार-रस से सम्वद्ध उदाहरणो के उद्देश्य से नही लिखी गई । सूर को तो 
बस इतना ध्यान था कि वे अपने प्रभु के सौन्दर्य का गान कर रहे हैं। उन्होंने यह कभी ने 
सोचा होगा कि श्रागे चलकर उनके साहित्य का क्या प्रभाव पड़ेगा भ्रथवा उनकी रचनाओं 
में काव्य-शास्त्र के लक्षणों के उदाहरण भी श्ाये हैं ? इतना जरूर मानना पड़ेगा कि वे जयदेव, 
विद्यापति श्रादि भक्त-शुद्भारी कवियो से प्रभावित अवश्य थे, भ्रतः भ्रनायात्र ही उनके मुंह 
से जो शव गारमयी उक्तियाँ निकली, उनमें काव्य-शास्त्र के भ्रनेक लक्षणों का समन्वय हुआ 
है । 'साहित्य-लहरी' में तो वायिका-भेद के भ्रनेक उदाहरण प्राप्त होते ही हैं, किन्तु उसे नायिका- 
भेद का ग्रन्थ नही माना जा सकता, क्योकि उसमें लक्षणों का ग्रभाव है। 'सूरसायर! में भी 
ऐसे बहुत से पद मित्र जाते हैं) भागे चलकर रीति-कालीन श्राचार्यों ने नायिका-सेद का 
अलग ही साज्लोपाज़ विवेचन किया, जिससे वह काव्य-शास्त्र का एक स्वतन्त्र ही विषय बन 
गया, उनसे पहले यह रस का ही एक श्रद्भ माना जाता था । 
यद्यपि प्रेममार्गी कवियो ने परकीया के प्रेम की बाधाओं के वर्णन हारा प्रेम-मार्ग की 
कठिनाइयों का वन किया, किन्तु पुष्टि-सम्प्रदाय में स्वकीया के प्रेम को ही प्रश्नय दिया गया 
है । वल्लभ-सम्प्रदाय के अनुसार राघा स्वकीया, भौर चन्द्रावली परकीया है) सम्प्रदाय की 
मान्यता के भनुसार सूरदास ने भी स्वकीया का ही प्रधिक॑ वन किया है, परन्तु परकीया 
भक्ति के भी अनेक उदाहरण उनको रचताश्ो मे मिल जाते हैं । विस्तार-भय से हम नायिका- 
भेद के थोडे से ही उदाहरण यहां दे सकेंगे : ग 
ग्रीपियो के यौवन-विकसित श्रगो की शोर कृष्ण उपमानो द्वारा संकेत करते हैं, पर 
उन्हे अभी अपने अन्दर इस परिवर्तन की मानसिक अनुभूति नहीं हुई। श्रत. वे कृष्ण की टेढ़ा 
वात को नही समझ पाती हैं। उनको यक्ति 'अज्ञात यौवना? को यक्ति प्रतोत होती है : 
यह सुनि चकित भई ब्रज-वाला। 
तरुनी सब अ्रपुस में वृूक्तति, कहा कहत गोपाला । 
कहाँ तुरग, कहाँ गज केहरि, हेस सरोवर सुनिये | 
कचन-कलस गढ़ाये कव हम, देखो घों यह गुनिये ।* 
वचन-विदर्धा-- 
तब राधा इके भाव बतावत्त । 
मुख मुसकाइ सकुचि पुनि सहजहि, चली श्रलक सुरकावति । 
एक सखी आवति जल लीहें, तासाौ कहति सुनावति। 
ठेरि कह्यों मेरें घर जेैहाीं, मैं जमुना ते आावति); 
तव सुख पाइ चले हरि घर कौं हरि प्रियतर्माह मनावत्ति । 
सूरज-प्रम्ु॒वितपन्न-कोक-गुन, ताते हरि-हरि ध्यावति ॥* 
क्रिया विदाघा-- 
स्थाम कौ भाव दें गई राघा । 
तारि तागरिनि काहूँ लाख्यो, कोठ नहीं, कान्ह फछु करत हैं वहुनु राधा । 
१ सूरतागर (समा) पद २१६८ 
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चित॑ ' हरि-बदन याकौं ' हेसत मैं लखी, वे उर्ताह गए कछु हरपि कीन्हे | 
भावते भाव के " संग नाहीं सुने; ये महाचतुर चतुराई लीन्हे। 
झाजुही रैनि दोठ सगे ये मिलेंगे, हरे कहि परस्पर मनहिं जानी। 
सूर ब्जनायरी नारि नागरिनि सग, फिरी ब्रज तुरत ले जगत पानी 


बासकसज्जा--२7 


खणष्छिता-* 


राधा रुचि-रुचि सेज' संवारति 

तापर सुमन सुग्रध. बिछावति, बारम्बार निहारति। 
भवन ग्रवन ' करिहेँ हरि मेरे, हरपि दुखहिं निरुवारति । 
श्रावें कबहें श्रवानक ही कहि, सुभग पाँवडे डारति। 
इहि अभिलाखहिं मैं हरि प्रगटे, निरखि भवन सकुचानी । 
वह सुख श्री राघा माधों को, सू उर्नाह जिय जानी । 


प्यारी चिते रही मुख पिय को । 

श्रजन'अघर, कपोलनि चन्दन, लाग्यो काहू तिय को। 
तुरत उठो दर्पेन' कर लोीनन्‍्हें, देखो बदन सुधारी। 
भ्रपनौ मुख उठि प्रात देखिके, तब तुम कहूँ सिधारों । 
काजर चंदन, शअ्रधर कपोलनि, सकुचे देखि कन्हाई। 
सुर स्साम नागरि-मुख जोवत, बचन कह्मो नहिं जाई ।३ 


मानवती (सखी की छिक्षा)-- 


मन-मत पछितायो रहि जेहै । 

सुनि सुन्दरि यह समौ गए तें, पुनि न सूल सहि जंहै । 
मानहु' मेन-मजीठ प्रेम-रेंग, तेसे ही गहि जैहै। 
काम हरष, हरेरे हरि अम्बर, देखत हो बहि जैहै। 
इते भेद की बात सखी री, कत कोऊ 'कहि जैहै। 
बरत भवन खनि कूप सूर त्यों, मदन-अ्रगिनि दहि ज॑है ।* 


उत्कण्डिता -- 
ललिता कौ सुस्त दे गए स्थाम'। 
भाज बरसेंगे रेनि तिहारें, प्रान-वियारी 'हौ तुम वाम । 
यह'कहिके भ्रनतहिं पग्नु घारे, बहु नायक के भेद श्रपार । 
साँझ समय झभावन कहि आए, सौहेँ बहुत करि नदकुमार । 
वह 'बेठी हरि-मारण जोवति, इकइ्ठक पल बीतत इक जाम । 
जा सूर स्थाम आवन की भासा,' सेज सवारति' व्याकुल काम ॥0' 
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२ वही ,, पद र६घ४७ 
रे वही +» पद“११०० 
डे वही ,, पद शेश्ु८ 
४ वहीं ,, पद ३०६८ 


(करी + 
रह झपर्सा' 
हीं जान 
ढठरवकंत 
छप्नलब्ध-ा 
राधा खकूरते 
श्पु 
९५८५५ द्दी 
सु 
मोते ईर्कि 
डक 
सूरदास 
कलह्वान्तारिता। 
सर्खि ध्म्लि 
मार गे 
रति वि 
सूर संखि 
द्रेम के उरी 
है। रे 
कर, लगकर या लड॒क 
उ्यो सुर तय 
की उठती (हैं 
कि खोजने कोः 
खरे क्के 
है जानि कई 
खजरीद ञ्र्ति 
तहँउ 
था 
सुरस समा झ्ध्् 
२. वेंदी ६६३ 


( ३३४ ) 


प्रनन्वय प्रलकार द्वारा नयनो के लोकोत्तर सौन्दर्य की प्रभिव्यञझजना की गई हैं, 
ऐसे नेत्रो का वार क्‍या खाली जा सकता हूँ ? पर दोप तो सब अपने ही नेत्रों का है, अपना 
ही लोहा खोदा हो, तो लुह्मर का क्या दोष ? तभी तो एक ब्रज-युवती कहती है-- 


नेन आपने घर के री । 
लूटन देहु स्थाम-अग-सोमा, जो हम पर वे तरके री । 
यह जानी नीक॑ करि सजनी, नहीं हमारे डरके री।"* 


अ्रफपोस, “इस घर को श्राग लग गई, घर के चिराग से ।” इन नैनो ने मुझे बडा 
सताया है। कहना न मानकर सौन्दर्य-सलिल के भेंवर में पड ही गये, उन्होंने लोक-लाज को 
खो दिया है भ्रौर श्याम के रंग में ही वे रग गये हैं। इन नैनो का विश्वास ही क्‍या ? ये चोर 
हैं, पर चोरी करना जानते नहीं । श्याम के सौन्दर्य को चुराने गये थे, परन्तु हृदय को बन्दी 
करा झ्राये । सारा श्रपराघ इन्ही का है। ये घृष्ट नयन घर की ही चोरी करते हैं, इनकी 
बानि छूट थोडे ही सकती है | ये तो वचपन से ही चपल रहे हैं-- 


जाकी ज॑सी बानि परी री। 

कोऊ कोटि करे नहीं छूटे, जो जिहि घरनि घरी री । 
बारे ही तें इनके ये ढेंग, चञ्चल चपल अनेरे । 
बरजत हीं बरजत उठि दौरे, भये स्याम के चेरे। 
ये उपजे भोछे नक्षत्र के, लपट भये बजाइ। 
सूर कहा तिनकी सगति, जे रहे पराएँ जाइ।* 


ये उपजे भोछे नक्षत्र के! में गोपियो की खोक श्र श्रमर्ष के साथ रमणी-हुदय की 
पीर भी फूटी पड़ती है। इन भावों की अभिव्यक्ति के लिये, नारी-हृदय से निकली हुई 
परम्परा-प्राप्त इस सीघी-सादो उक्ति के ग्रतिरिक्त और कोई चमत्कारपूर्ण कथन उपयुक्त होता, 
इसमें सन्देह है । 


प्रिय की समस्त वस्तुएं झौर क्रियाएँ प्रेमी को भ्राकृष्ट करती हैं, उन्ते उसे 'अपनापरन 

अनुभव होता है, इसलिने उससे चुटकी लेना प्रायः स्वाभाविक ही हैं । तभी तो गोपियाँ कृष्ण 
की मुरली से भी ठठोली करने मे नहीं चुकती । वे उसके भाग्य की सराहना करती हैं । पर 
तारी-हृदय की इस उदारता की भी सीमाएँ हैं। वह प्रिय की वस्तु को प्यार करता है, 
परन्तु जब प्रिय किसी वस्तु से इतना लगाव रखने लगता है कि झाठों पहर उसी के रग में 
मस्त रहकर भ्रपने प्रेमी की भोर से उदासीन हो जाय, तो उस वस्तु से उसे (प्रेमी को) ईर्ष्या 
भो हो जाती है, जो स्त्रियो में सातिया डाह फी सीमा तक पहुँच जाती है । भ्रहनिश कविता- 
कामिनी के स्वागत मे झाँखें बिछाकर एकाग्रचित्त से उसकी साधना करने वाले कवि के हाथ से 
उसकी प्रेमिका द्वारा कागज पेंसिल का छीना जाना सुना है,उं पुस्तको से फुरसत न पाने वाले 
अध्ययन-व्यसनी विद्वान की भर्घाज्ञिनो पुस्तको को कोसती हुई देखी गई हैं; फिर यदि 
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दिन-रात गोपीवल्लभ के अघरो पर गर्व और शान से थिरकती हुई मुरलिका गोषियाँ की 
ईर्ष्या-भाजन वन जाय, तो क्या झाइचयं ? इस सुरली ने तो गोपियों से आरज-पथ' का त्याग 
कराकर कृष्ण से नाता जुडवाया था, श्रौर इसी ने “अद्धीकृत सुकृतिन परिपालयन्ति” की 
उपेक्षा करके तुडवा भी दिया । यदि इसे चुरा लिया जाय तो कंता रहे ? न रहे वाँस, भौर 
न बजे बाँसुरी । 
सखी री मुरली लीजे चोरि। 
जिन गुपाल कीन्हे भ्रपने वस, प्रीति सवन को तोरि। 
कबहूँ कर, कबहें श्रधरनि, कटि कबहेँ खोसति जोरि | 
ना जानों कछु सेलि मोहनोी, रखे श्रेंग अंग मोरि। 
सूरदास प्रग्नु को मन सजनी, वॉाष्यो राग की डोरि।॥ ' 
पति प्रेम-गविता नायिका की भाँति गविता मुरली किसी को बदती ही नहीं-- , 
(माई री) मुरली भ्रति गरवं, काहें बदति नाहि आझाजु । 
हरि के मुख कमल-देस, पायो सुख राजु।* 
विद्योग-वर्सात (चात्सल्य-वियोग) 
सयोग की भांति वियोग का वर्णन भी सूर ने वात्सल्य से ही प्रारम्भ किया है। 
ऋुष्ण की लीलाओ से ब्रज-भूमि का चप्पा-चप्पा मुखरिते हो रहा था । चारों श्रोर सुख भौर 
सन्‍्तोप का राज्य था। यश्योदा, नन्‍्द, गोप, ग्रोपियाँ सब प्रसन्न थे, पर एक दिन रण में 
भेग हुआ । भझक्रर जी कस का निमत्रण लेकर श्राये श्रोर कृप्ण-वलराम को ले जाने का 
प्रस्ताव रखा | यश्योदा पुत्र-वियोग की झाशका से सिहर उठी, पुत्र की सुकुमारता भौर 
कस की दुष्टता को देखकर उसका वियोग और भी तीत्न हो उठा * 
देखि प्रक़रूर नर-नारि बिलखे । 
घनुभजन जस हेत वोले इन्हें, भोर डर नहीं सब कहि सत्तोपे। 
महरि व्याकुल दोरि पाँइ गहि ले परी, नंद उपनद सग जाहु लेके । 
कहति ब्रज-तारि नैननि नीर ढारि के, इन्हनि कौ काज मथुरा कहा है ? 
सूर नुप क्र अक्र र करे मए, घनुष देखन कह्यो कपटी महा है। 
लाइ-प्यार में पले हुए जो कृष्ण ग़ुरुजनों को भी प्रश्याम करना नहीं जानते, वे राज- 
सभा के नियमो को क्या जानें ? मथुरा के हत्यारे भसिधारी असुर क्या इन बातो को सह 
सकेंगे ? यद्योदा का मातृ-हृदय यह सोचकर व्याकुल हो उठता है: 
ये कहा जानें राज-सभा कों, ये गुरुजन विश्रहुँ न जुहारे। 
मथुरा असुर-समृह वसंत है, कर-कृपान जोघा हत्यारे ।४ 
कृप्ण के बिना घर-आँगन, गोकुल सब कुछ सुना है। जिस कृष्ण के बिना यशद्योदा 
पलमर भी नही रह सकती थी, उसे वह कंसे वियुक्त कर दे ? चाहे कस वन्दी बना ले, उसे 
सूरसतागर समभ्रा, पदू १२७२५, 
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पर्वाह,नही, पर वह अपनी श्राँखों के तारे कृष्ण को श्रलग नहीं करना ,चाहतो । चाहे प्राण 
“ही क्यो न देने पड़ें 
मेरो माई निधनी कौ घन 'माघौ । 
बारम्वार निरखि सुख मानति, तजति नही फल ,्राघौ। 
छिनु-छिनु परसति श्रद्धूम लावति, प्रेम प्रकृत हूँ वाँधों | 
करिहे कहा श्रक्तर हमारी, देैहूँ प्रान प्रवाधों । 
पूर स्थामघत हों नहिं पठवों, अवहि कम किन वाँधों ।* 
निधनी कौ घन! में कितनी निरीहता भौर विवज्ञता है? संतोप के श्षान्त-सागर 
में पुत्र वियोग के विक्षोम से जनित कितनी तरगें हैं ? 'शायद श्राप ग्रिग नहीं सकते। यह 
कृष्ण के लिए यश्ोदा का स्नेह नही है, पुत्र के प्रति माता की ममता है, जिसकी गम्भीर 
घारा में ससार के सारे सम्बन्ध श्रोर स्वार्थ डरूव जाते हैं, माँ के हृदय से निकला 
हुआ वह नि श्वास है, जो समस्त विश्व को प्राणवात्‌ बनाता है, मातृत्व का प्रदम्य त्याग 
है, जिसमें स्वयं मिठकर भी पुत्र की कह्याण-कामना की पावन भावना अश्रन्तहित है। झ्राज 
यशोदा को गोकुल में कोई ऐसा हित्तेपी नहीं दीख पडता, जो कृष्ण को मथुरा जाने से 
रोक दे : 
४/जप्तोदा बार-बार यो भाषे । 
है कोउ ब्नन में हितू हमारा, चलत ग्रुपालहि राख ।* 
वियोग की सभावना ही सयोग के सुखों की स्मृति द्वारा हृदय की व्याकुलता को 
बढ़ाने के लिए पर्याप्त है । यशोदा के मुख से निकले हुए ये शब्द कितने मर्मस्पर्शी हैं ? 
जिहि मुख तात कहत ब्रजपति सौं, मोहि कहत है माह । 
तेहि मुख चलन सुनत जीवति हों, विधि सौँ कहा बसाइ। 
को कर-कमल मथानी घरि है, को माखन अरि खैंहै । 
बरषत मेघ बहुरि श्नज ऊपर, को गिरि बल कर लैहै।हें 
नन्द्र के मुख से यद्यपि इतनी विह्ललता-पूर्णे उक्तियाँ नहीं -निकलती, तो क्या उनके 
हृदय मे वियोग का सागर नहीं उम्रड रहा ? उन्तको वियोगजन्य अघीरता फूठती नही, 
क्योंकि पुदपत्व का बाँध उसे रोके हुए है । हृदय पर पत्थर रख कर वे यश्योदा को समभाते 
हैं। उनके भाव, बुद्धि भौर तक॑ से सयत है, इसलिए प्रवाध रूप से उबल नहीं,पढते: 
मरोसौ कानह का है मोहि । 
' सुतहि जसीदा कुंस-तुपति-भय तू जनि व्याकुल होहि।* 
परन्तु माता का हृदय क्‍या इस प्रकार के आइवासज़ो से झाइवस्त हो सकता है? 
एक भ्रोर तो यशोदा बेहाल हो रही है भोौर, दूसरी भोर रोहिणी का यह चित्र कितना 
(मामिक है « , 
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थे दोउ भैया जीवन हमरे' कहति रोहिणी रोइ। हे 
घरनी गिरति उठति श्रति व्याकुल, कहि राखत नहिं कोइ ।* 
झौर जब पुत्र ही माता को संसार की नि.सारता चार दिन फूलने वाली सायन की 
बैल का उदाहरण देकर समभाता है, तो उसका हृदय हो ट्वट जाता है : 
यह सुनि गिरी घरनि ऋ्रुकि माता । 
कहा अक्रर ठगोरी लाई, लिये जात दोउ श्राता। 
विरघ समय की हरत लकुटिया, पाप पुन्य डर नाहीं। 
क्यू नफा है तुमको यामे, सोचौ घों मन माहीं। 
नाम सुंनत अक्रूर तुम्हारो, ऋर भए हो आाइ। 
सूर नन्द-घरनी श्रति व्याकुल, ऐसेहि रेनि विहाइ।+े 
यद्योदा की इच्छा तो यही रहती है कि उसका कृष्ण उससे जननी का नाता रखे । 
चलते-चलते वहू फिर पुत्र का मुख देखना चाहती है झौर “जनम के खेरे” को निरखने को 
कहती है-- 
मोहन नेंकु बदन तन हेरो । 
राखों मोहि नात जननी कौ, मदनगुपाल लाल मुख फेरी । 
विद्धुरन भेंट देहु ठाढ़े ह्ं, निरखों घोष जनम कौ खेरी !३ 
सुख-दुख की भ्रनुभूति में एक दशा वह भी आतो है, जब हृदय इतना भर पाता है 
कि वाणी भावों को अ्रभिव्यक्ति करने में अ्रसमर्थ होकर मृक्र हो जाती है, कण्ठ गदुगदू हो 
जाता है भर हूटे-फूटे शब्द ही मुख से निकल पाते हैं। इस दशा में वाणी का काम आँखें 
फरती हैं | सूर की विरह्‌ की चरम भनुभूति का यह चित्रण देखिये : 
जबही रथ भ्रक्कूर चढ़े । 
तव रसना हरि नाम भाषिकं, लोचन नीर वबढे। 
महरि पुत्र कहि सोर लगायो, तर ज्यों घरनि लुटाइ। 
देखति नारि चित्रत्मी ठाडी, चितये कुंवर कन्हाई ४ 
कृष्ण चले गये, यशीदा को भाशा थी कि ननन्‍्द के साथ ही कृष्ण भी लौट आयेंगे। 
परन्तु कृष्ण ने मथुरा से नन्द को जब यह कहक़र विदा कर दिया * 
पुत्र-हेत प्रतिपार कियो तुम, जैसे जननी तात। 
गोकुल वसत, हँतत, खेलत मोहि, द्यौस न जान्यौ जात । 
होहु विदा, घर जाहु ग़ुसाई, माने रहियो नात ॥+ 
। और नन्द भसह्य व्यया को हृदय में लिये हुए अकेले भ्राते दीख पडते हैं, तो यद्योदा 
पुत्र-वियोग की तीब्रता के कारण आपे में नहीं रहती ) वेदना के श्राधिक्य के कारण वह 
२ सूरसागर ( सभा ) पद ३५६३६ 
२ बेहों ,, पद ३५&८ 
वी » पद श३०८ 
वो ७ पद ३६१० 
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बात को भूल जाती है कि स्वय नन्‍्द भी विवश्ञ हैं और उनकी भी उसी ज॑सी दशा है। वह 
उन्हे भी जी मरकर वुरा-मला कहती है : 
जसुदा कान्ह-कान्ह के वूम । 
फूटि न गई तुम्हारी चारों, कैसे मारग सूमे। 
इक तो जरी जात विनु देखें, भ्रव तुम दीन्ही फूंकि । 
यह छतिया मेरे कान्ह कुबर विनु, फटि न भई दूं द्ृकि | 
घिक्‌ तुम घिक ये चरन भ्रहा पति, अध-बोलत उठि घाए । 
सूर स्याम विद्ुरन की हम पे, देने बधाई आाए।" 
यशोदा के ये कठ्ुवचन पति के प्रति पत्नी की घृष्ठता नही, श्रपितु पुश्र वियोगिनी माता 
के हृदय की उस गहरी व्यथा को सूचित करते हैं, जिसमें प्रिय वस्तुएं भी श्रप्रिय-सी लगती 
हैं। ये उसकी विक्षित्त-मनोद्या के ध्वनिमय चित्र हैं, जिनमें एक-दुसरी से मिलती हुई प्रनेक 
भाव-रेखाएं' दोख पडती हैं, जिनका विश्लेपण करना किसी के बस की वात नहीं । 
तन्‍्द को दद्वरथ के समान पुत्न-वियोग के कारण प्राण-त्याग न करने पर यद्योदा जो 
उलाहना देती हैं, उसी के सहश उसको सखी का यह उलाहना कितना मनोवैज्ञानिक श्रौर 
स्वाभाविक है 
तब तू मारिवोई करति। 
रिसनि भागे कहि जु आवति, श्रव ले भाँडे भरति। 
रोस के कर दाँवरी ले, फिरति घर घर घरति | 


यशोदा को पुत्र-वियोग इतना भ्रखर रहा है कि वह ब्रज छोडकर मथुरा में देवकी भौर 
वसुदेव की दासी बनकर रहने को तैयार है। प्रेम में आत्म-विस्मृति की भाववा गहरी हो 
जाती है श्लौर मिलन की उत्सुकता का उद्रेक समस्त भावों को तिरोभूत कर देता है * 
हाँ तो माई मथुरा ही पे जंहों । 
दासो ह्वँ बसुदेव राइ की, दरसन देखत रैहों। 
मोहि देखि की लोग हेसेंगे, भ्रु किन कान्ह हसे । 
सूर असीस जाइ देहों, जनि नहातहु वार खसे।३ 
प्रन्तिम शब्दो में मातृ-हृदय का समूचा वात्सल्य ग्रानों एक-वारंगी उमड़ पडा है, पुत्र 
कहीं भी हो, सकुशल रहे, यही माता की कामना होती है। “जनि नहातहु वार खरे” का 
भाशीर्वाद सुत के प्रति माता के नि स्वार्थ प्रेम-माव का सन्देश-वाहक है । 
पुत्र के प्रिय खाद्य पदार्थों को देखते ही उसकी याद श्रा जाना स्वाभाविक ही है। 
माता को यह भी विश्वास नहीं होता कि उसके बिना भ्न्‍्य कोई उसके पुत्र के खाने-पीने श्रादि 
की समुचित व्यवस्था कर सकता है। यह अविश्वास वात्तल्य-जनित ही है। ऋष्ण राजा 
हो गये हैं, फिर भी यशोदा को चिन्ता है कि उन्हें प्रात काल ही कौन विचा माँगे माखन रोटी 
देता होगा . 
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जद्यपि मन समुभावत लोग १ 

सूल होत नवनीत देखि मेरे मोहन के मुख जोग। 

प्राववाल उठि माखन-रोटी को विनु माँगे दैहै। 

को मेरे वा कान्ह-कु वर को छिनु-छितु अकम लहै।' 
विप्रलम्भ 


सयोग की श्रपेक्षा वियोग-श्लज्भार को साहित्यिको ने अधिक उच्च स्थान दिया हैं, 
वयोकि जहाँ सयोग में प्रिय-सान्रिध्य से प्राप्त सुख हृदय की अनेक सात्विक वृत्तियों को 
तिरोहित किये रहता है, वहाँ वियोग उन्हे उद्बुद्ध कर भावो के प्रसार के लिए समस्त विदव 
का क्षेत्र खोल देता है | सयोग मे प्रेमी-युगल एकान्त चाहते हैं, उन्हे अन्य की सहानुभूति की 
झावश्यकता नही रहती, पर वियोग मे उनकी भात्मा कौ प्रसार हो जाता है भौर वे प्रारिमात्र 
के साथ ही नही, जड पदार्थों के साथ भी तादात्म्य स्थापित करते है । वियोगी व्यक्ति भ्रपनी 
स्थिति को भूलकर उस सामान्य-भाव-मृमि परआ जाता है, जहाँ से उसकी हृष्टि प्रत्येक 
छोटी-मोटी वरतु की सत्ता पर पडती है । उसके हृदय की अनुभूति रेचन का साधन न मिलने 
के कारण घनीभूत और तीत्र होती चली जाती है। समस्त ससार मे उसे उसका प्रिय ही 
दीख पडता है, इसी कारण से सहृदय कवियों ने सयोग की अपेक्षा वियोग को ही भ्रधिक 
पसन्द किया है 
सज्भम-विरहृविकल्पे वरमिह विरहो न सज्ुमस्तस्या । 
सड् सेव तथेका च्िमुवनमपि तन्‍मये विरहे। 
भर्थातु-सगम शौर विरह में प्रिततमा का विरह ही श्रेष्ठ है, क्योंकि मिलन में तो वह 
एक रहती है, पर विरह में आ्रिभ्ुवन ही तन्मय हो जाता है । शज्भार-रस के सिद्ध कवि भ्रमरुक 
ने विरहावस्था में समस्त विश्व मे श्रपनी प्रेयसी के स्वरूप का दर्शन करते हुए अदभूत भरद्व त 
का प्रत्तिपादन किया है-- 
सा-सा-सा-सा जगति सकले को5्यमद्व॑तववाद । 


यह वह सात्विक श्रवस्था है, जिसमें मानव-हृदय से दुराव का झावरण हट जाता 
है भौर वह अपने स्वाभाविक निर्मल रूप मे उक्तियो के साथ लिपटा चला प्राता है | पशु- 
पक्षियो और लता-पादपों के साथ भी सम्बन्ध जोडने की प्रेरणा देने वाला यह भाव धन्य है। 
इसी दशा में कालिदास के यक्ष ने श्रपनी प्रियतमा को सन्देश भेजने के हेतु श्रापाढ के प्रथम 
मेघ को रोक लिया, जायसी की रूप-गविता नागमती ने भौरे और काम के हाथो प्रिय को 
सदेसडा” भेजने का विचार किया और तुलसी के राम 'खग, मृग! शोर 'मधुकर श्रेणी” से 
सीता का पता पूछते फिरे। श्द्भधार को रस-राजत्व प्रदान करने वाला तत्त्व वियोग ही है, 
क्योकि इसमे सयोग-जन्य सुख के सहृद्य उथलापन नहीं रहता, श्रपितु भ्नुभृति की गहनता 
रहती है । 


सयोग-श्इज़ार के समान वियोग का भी सूर ने व्यापक वर्णुन किया है। कृष्ण के 
चलने के समय ब्ज-युवतियो को वियोग-जन्य जडता घेर लेती है -- 


१ स्रसागर (सभा) पद ३२७६१ 
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चलत्त जानि चितवर्ति ब्रज-जुवती, मानहु लिखी चितेरें । 
जहाँ सु तहाँ एक टक रहि गईं, फिरति न लोचन फेर | 
विसरि गई गति भाँति देह की, सुनति न खवनन टेरे | 
मिलि जु गईं मानो पे पानी, निवरति नहीं निवेरे।) 

गोपियों की भाँखों से श्राँसू बह निकलते हैं । उन्हें रह-रहकर ख्याल श्राता है---भ्रव 
देखि ले री स्याम कौ मिलनी बडी द्वरि॥// विरहानल की जलन से वे तड़प उठती हैं, 
उनकी दृष्टि में श्रनल से विरहारिन श्रधिक दाहक है-- 

ग्नल ते विरह श्रग्रिनि अत्ति ताती । 

माघव चलन कहत मघुबन कौं, सुने तपति श्रति छाती । 
न्याइहि नागरि नारि बिरह-बस, जरति दिया ज्यों वाती । 
जे जरि मरी प्रगट पावक परि, ते तिय अधिक सुहाती । * 

'नैपधकार” श्रीहृ्॑ की दमयन्ती ने भी विरहाग्नि के विषय में ऐसे ही विचार प्रकट 
किये हैं ।? कृष्ण का रथ चला गया शौर गोपियाँ लौटकर घर की श्रोर चली, परन्तु पैर 
श्रागे को नहीं पडते झौर श्राखें, जिनके रूप-लोस ने यह गति बनादी, श्रव भी पीछे की 
शोर ही लगीं थीं। उनके मन की मन में रह गई । यदि ईदवर ने उन्हे पवन, पताका या घूलि 
बना दिया होता तो वे श्याम के साथ ही चली जाती-- 

पाछे ही चितवत मेरे लोचन, आगे परत न पाँय ॥ 
मन ले चली माघुरी समूरति, कहा करो ब्रज जाय । 
पवन न भई पताका अम्बर, भई न रथ के भड्भ । 
घूर्टिन भई चरन लपटाती, जाती उहेँ लौं सग। 
ठाढी कहा करो मेरी सजनी, जिहि बिधि मिलहिं ग़रुपाल ) 
सूरदास प्रभ्रु पठ मधुपुरी, मुर्कि परी ब्रजबाल। 

घमुरफि परी ब्रजबाल' से कृष्य, विषण्णा भर विवर्णे गोषियों का सजीव चित्र सामने 
ग्रा जाता हैं। गोपषियों के विरह का वरशणंनू करते हुए स्व० झाचाय॑े रामचन्द्र शुक्ल ने 
लिखा है--- 

“परिस्थिति की गम्भीरता के श्रमाव से गोपियों के वियोग में भी वह गरम्भीरता नहीं 
दिखाई पड़ती, जो सीता के वियोग मे है। उनका वियोग खाली बंठे का काम-सा दिखाई पडता 
है | सीता अपने प्रिय से वियुक्त होकर कई सौ कोस दूर दूसरे द्वीप में राक्षसों के बीच पडी 
हुई थी । गोपियों के गोपाल केवल दो-चार कोस के एक नगर में राज-सुख भोग रहे थे। सूर 
का वियोग-वर्णाव वियोग-वर्णान! के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध मे नही । कृष्ण गोपियों 
के साथ फ्रीडा करते-करते कुज या भाडी में जा छिपते हैं, या यो कहिए कि थोडी देर के लिए 
भन्तर्घान हो जाते हैं। बस, गोपियाँ मूच्छित होकर गिर पडती हैं ।४” 

१ सरसागर (सभा) पद, ३५७८ 
२ वही $ पद, ३श८१ । 
₹ ददनजा न पृथुदवयुब्येथा विरहजैव पुनर्यंदि नेदशम्‌। 
दहनमाशु विशन्ति क॒थ स्त्रिय प्रियमपासुसुपाधितुमुद्धु रा । हे कह 
नपप, चठुथ सभ 
४ स्रदात (प्राचाय शुक्ल) पृष्ठ १७२ 
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श्राचार्य शुक्ल जी के इस कथन की प्रालोचना हमारा ध्येय. नहीं « हमारा तो यही 
निवेदन है कि वियोग--वियोग ही है, चाहे वह क्षणिक हो या अनन्त, प्रियतम कही समीप ही 
छिपा हो या दूर । प्रेमाप्लावित हृदय मे विरह के तूफान से विक्षोभ उलन्न होना स्वाभाविक 
ही है । विरह की गम्भीरता की माप वया प्रिय के निवास की दूरी ही पर भ्राधारित है ? हमारी 
समभ में तो प्रिय के चले जाने पर यह निश्चय कि न जाने भ्रव कभी मिलन होगा या नही, 
विरह की पूर्ण भ्रनुभूति के लिये पर्याप्त है, उसमें काल या देश का हस्तक्षेप हमे उपयुक्त नहीं 
जेंचता । रास की चरमावस्था श्र सयोग की मधुरतम श्रनुभूति में वियोग--क्षण मर के 
लिए ही सही--क्या असह्य नही होगा ? 
कृष्ण के वियोग मे गोपियो की दशा दयनीय हो गई । उनके दिन कप्ण की क्रीडाग्रो 
के वर्ण न में हो व्यतीत होते हैं | ब्रज में सब कुछ पहले की ही चीजें हैं, परन्तु फिर भी 
वह पहले का ब्रज नही । जब ब्रजपति ही नही, तो ब्रजबालाझो का ब्रज भी सुना है । उन 
वेचारियों के ग्रौसान ही नही बनते * 
विचारत ही लागे दिन जान । 
तुम बिनु नन्द-सुवन इहिं गोकुल, निसि भइ कल्प समान । 
मुरलि सब्द, कल घुनि की ग्रुजनि, सुनियत नाही कान । 
चलत न रथ गहि रही स्याम, कौ भव लागी पछितान । 
है कोठउ जाय कहे माघों सों, घीरज घरहि न प्राच। 
सूरदास प्रभ्नु तुम्हे दरस बिनु, फुरत नाहि झौसान ॥१ 
गोपियाँ भ्रपना सर्वस्व कृष्ण पर वार बैठी थीं। उनके वियोग में उनका तन, मन, 
यौवन--सब विपधर की फुँकार के समान है। कालिदास के “ग्रियेपु सोमाग्यफला हि चारुता” 
के श्रनुसार रमणी का सौन्दर्य भौर श्लज्भार प्रिय को लुभाने के लिए ही होता है। जब प्रिय 
ही नही, तो शज़ार ही कैसा . 
मुख तसोर नैंननि नहिं अडजन, तिलक ललाट न दीन । 
कुचिल वस्त्र, अलके श्रति रूखी, दिखियत है तन छीन । 
प्रेम-तुपा तीनी जन जाने, बिरही, चातक, मीन। 
सूरदास बीतति जु हृदय मे, जिन जिय परवस कीन।* 
अपने प्रियतम का स्वप्न मे दर्शन करने वाली नारियाँ धन्य हैं, परन्तु वेचारी गोपियों 
के लिये यह भी सम्भव नही, क्योकि प्रियतम के जाने से भी चार दिन पहले उनकी निद्रा जा 
चुकी थी 
सुनहु सखि घन्य ते नारि । 
जो झापने प्रान-वल्लभ की, सपने हूँ देखति झनुहारि। 
कहा करो री चलत श्याम के पहिलेहि नोद गई दिन चारि।४ 





१ सरत्तागर (सभा) पद ३८३१ 
२ वहीं (,,) पद इृ८ठ८५ 
इ्‌ व्दी (७9) पद ३६८८ 


( ३४२ ) 


दिलवर को दिल नजर करने के बाद बहुत से उद्द' शायर भी 'करवर्टे लेते ही लेते 
साफ उड जाती है नींद” कहते हुए नीद का रोना रोते देखे गये हैं, परन्तु गोपियों की नींद तो 
कृष्ण के जाने से भी चार दिन पूर्व जा चुकी है, मानो वह स्वय इस भावी विपत्ति को अ्रपनी 
भाँखो देखना नहीं चाहती थी । गोपियो के विरह का भ्रन्त नही, मिलन की भाशा मे विरह 
फम हो जाता है, पर यहाँ तो वह भी नही 
उदित सूर चकई मिलाप निसि श्रलि जु मिले श्ररविन्द हि । 
सूर हमें दिन राति दुस॒ह दुख, कट्दा कहें गोविन्दहि ।१ 
कष्ण के विना मुरली कौन सुनावे । उनके बिना क्ज का सब कुछ सूना है। कृष्ण की 
मुरली फिर बजी ही नही : 
माई बहुरि न बाजी बेन। 
को जैंहै मेरे खरिक दुह्ववन, गाइनि रही फिरि ऐन । 
सूनी घर यूनी सुख सेज्या, जहाँ करत सुख सेन। 
सूने स्वाल-बाल सब गोपी, नहीं कहूँ उन चैन।रे 
मानब-हृदय के भावों का प्रकृति के साथ सभी भारतीय कवियों ने सामझ्जस्य स्थापित 
किया है। वह मनुष्य के सुख-दुख मे हँसती भौर रोती है। पाव्चात्य भ्रालोचक चाहे इसे 
?&0०(८ 4882८फए कहकर अनुपयुक्त ही मानें, परन्तु जड और चेतन जगतु की एक ही 
ब्रह्म से उत्पत्ति मानने वाले भारतोय मनीयी तो उनमे भ्रभेद देखते ही हैं। यही कारण है 
कि विदयोगिनी गोपियों को यमुना नदी भी कृष्ण के वियोग ज्वर से काली पड़ी हुई दीख 
पडती है : 
देखियति कालिन्दी प्रति कारी । 
प्रहो पथिक कहियो उन हरिसों, भई विरह जुर जारी । 
प्रिरि-प्रजक तै ग्रिरति घरनि धौंसि, तरंग तरफ तन भारी । 
तेट वारू उपचार चूर, जलपूर प्रस्वेद प्रनारी। 
निसि दिन चकई पियजु रठति है, भई मनौ अनुहारी । 
पूरदास प्रभ्मु जो जमुना गति, सो ग्रति भई हमारी ।3 
परन्तु मघुवन श्रव भी हरा-भरा खड़ा है। वही मधुवन, जिसने गोपी-वल्लस की 
अगणशित क्रीडाशो का साक्षात्कार किया था, जिसके निकुझ्ज कृष्ण की वच्ी के मधुर स्वर 
के साथ कामिनी-ऋलकण्ठो से निर्यंत कोमल ध्वनियों से ग़ूजते रहे थे, जिनके हृदय में रासकर्त्ता 
भोहन के पद्चिन्ह भाज भी बने हुए हैं, कृष्ण के वियोग में गोपियों का साथी न बना ) त्ाथो 
वही है,जो दुख में साथ दे, सुख मे तो कोई भी साथ दे सकता है । मधुवन की यही विपमता 
गोवियो को क्षव्ध कर देती है और वे उसे कोसने लगती है 
मघुबन तुम क्यो रहे हरे ? 
विरह बियोग स्यथामसुन्दर के ठाढ़े क्यो न जरे। 
रे सूरसागर ( समा ) पद इ८ ८ 
र बेदी (,,) पद इंध्दु८ 
है वही (,,) पद ३८०६ 


( ३४३ ) 


मोहत वेनु वजावत तझु तर साखा ठेकि खरे। 
भोहे थावर भ्ररु जड जगम, मुनि-जन ध्यान टरे। 
वह चितवनि तू मत व घरत है, फिरि-फिरि पुहुपु घरे। 
सूरदास प्रभ्नु विरह दवानल, नख सिखलौं न जरे।" 

“विरह की भ्वस्था में चित्त स्थिर नही रहता । श्रतः एक ही वस्तु कमी अनुकूल भौर 
कभी प्रतिकूल दीख पड़ने लगती है । श्रमी-प्रभी जो यमुन्ता गोपियो को अपने ही समान विरह 
जुर-जारी लग रही थी, श्रव यम के समान लगने लगी--क्योकि वह गोपियों और कृष्ण के 
बीच में वाधा वनकर वह रही है। विरह-जन्य-चित्त-विश्वम के अ्रभिव्यञजन में कवियों ने 
प्राय, ऐसी ही उक्तियो का आश्रय लिया हैं : 

मोकों माई जमुना जम हाँ रही । 
कस मिलों स्पामसुन्दर को, बेरिनि बीच वही ।+ 
इसी प्रकार चातक भी कभी तो उन्हें जीवन दाता और कभी विरहृणी नारी के रूप 
में दीख पडता है, तो कभी जली हुई को और जलाता हुम्रा ज्ञात होता है । पी-पी रठने वाला 
वेचारा चातक स्वयं विरह में काला पड़ गया है। समान दू ख वालो में पारस्परिक समवेदना 


का अल नत का जाता आय का स्वाभाविक हो है । तभी तो गोपियाँ चातक के प्रति स्नेह प्रदर्शित करती हैं : 
दिन जोवी पपिहा प्यारी। 


वासर रैनि नाम ले बोलत, भयौ विरह जुर कारी। 

श्रापु दु.खित पर दुश्धित जानि जिय, चातक नाम तुम्हारी । 

सूरदास-प्रभ्ु स्वाति बूँद लगि, तज्याँ सिंघु करि खारी।र 

भर कभी-कभी उसकी उद्दीपक 'पी-पी” की वाणी को सुनकर वे तिलमिला जातो 

हैं भ्रौर उसकी भ्रदूरदर्शिता पर उसे खोटी-खरी सुनाती है : 

(हों तो मोहन के) विरह जरी, रे तू कंत जारत । 

रे पापी तू प्ेंखि पपीहा, पिय पिय करि अघराति पुकारत। 

करी न कछु करतूति सुभट की, भूठि मृतक अवलनि सर मारत | 

रे सठ तू छु सतावत भौरनि, जानत नह अपने जिय शारत | 

सब जग-सुखी दुखी तू जल बिनु, तऊ न उर की व्यथा विचारत । 

सूर स्थाम बिनु ब्रज पर बोलत, काहँँ श्रगिली जनम विगारत ।९ 


जो नैन प्रेम के प्रवत्तंक थे, जिनके उत्पात के कारण गोपियाँ कृष्ण के प्रेम-पाश में 
वद्ध हुई , उनकी भी वियोग मे सावन-भादों की मेघ-घटाओ के समान दक्षा हो गई । मेघ तो 
ऊुछ देर के लिये रुक भी जाते हैं, पर गोपियों के नेन निश-दिन वरसते हैं । 
१ सरसागर ( सभा ) पद शे८स्८ 
२ वहीं +, पद १८६२ 
३ वद्दी ,, पद ३६५४५ 
४ वही ,, पव ३२६५० 


| ( ३४६ ), 


सबसे पहले शायद महाकवि कालिदास ने दुष्यन्त की पहली रानी दसपदिका द्वारा 
शकुन्धला के प्रेम में डूबे हुए दुष्यन्त फो लक्ष्य कर प्रमर-विपयक थक्ति द्वारा उपालम्ध 
दिलाकर साहित्य में एक नई रूढि का वीजवपन किया श्रौर इसके वाद विकटनितम्बा, 
गोवर्धन भादि सस्कृत कवियों की रचनाश्रो और अपम्रश् के दृहों में से गुजरती हुईं यह 
परम्परा हिन्दी साहित्य मे पहुँची । कृष्ण भक्ति का विकास श्रौर उसमे माघुयें भाव की 
प्रतिष्ठा हो जाने पर तो इस घारा को एक नई दिशा ही मिल गई, जिसका सक्रेत भागवत 
के उद्धवन्योपी-सवाद के प्रसंग में मिलता है। यहाँ भाकर प्रमरोपालम्म, जो भव तक 
भौतिक प्रेम के क्षेत्र मे हो सीमित रहा था, भाष्यात्मिक क्षेत्र में भी भ्रवतीणं हुभ्ा। घीरे 
धीरे इसमे प्रनेक तत््वो का समावेश होता गया झौर एक श्रोर तो एक विशिष्ट दाशंनिक 
पृष्ठ-भूमि में इसकी जड जमी, भर दूसरी शोर कई दाह्ंसिक विचारधाराशों से इसका 
सघर्ष भी हुआ | प्रनेक शताब्दियो की दी श्रवधि में वदलती हुई परिस्थितियों और विक- 
सित होती हुई भक्ति-साधना के साथ कवित्व का मशिकाड्चन योग हो जाने के कारण 
इस परम्परा ने जो रूप घारण किया, वह हिन्दी साहित्य में “प्रमर-गीत साहित्य के नाम 
से प्रसिद्ध है। यह श्रेय हिन्दी के ही भाग्य मे बदा था। वस्तुतः कवित्व श्रौर भक्ति का 
जँसा सुन्दर समन्वय पूर्व मध्य-कालीन हिन्दी साहित्य में हुमा, वेसा भन्यत्र दुलभ है । 


भागवत के दशस स्कन्ध पूर्वाद्ध मे ४६ वें शौर ४७ वें श्रष्यायों मे भ्रमर-प्रसंग आया 
हैं। कृष्णा श्रपने प्रियसखा उद्धव को यह कहकर कि-- तुम ब्रज में जाकर मेरे माता-पिता 
और गोपियों को, जिनका मन मुझ मे रमा रहता है, मेरा सन्देश देकर वेदनामुक्त करो” 
उन्हें ब्रज भेजते हैं। उद्धव ब्रज जाते हैं भौर ननन्‍्द तथा यशोदा को समझाते हैं। यशोदा 
मूक होकर अ्श्रु बरसाती हुई उनके ज्ञान की बातें सुनती हैं भौर उससे प्रभावित तो नही 
होती--हाँ, हतप्रभ-सी अवश्य हो जाती हैं । 


सूर्योदय के समय गोपियाँ नन्‍्द के द्वार पर खडे रथ को देखकर श्रटकर्ले लगाने 
लगीं कि यह किसका रथ है ? इस प्रसंग में उनका वार्तालाप श्रक़ूर के प्रति घुणा भौर 
तीखे व्यकूयो से भरा पडा है। जब उन्हे पता चलता है कि कृष्ण के समान रूप-रग भौर 
वेष-भूषा वाले श्रस्यागत उनका सन्देश लेकर आये हुए उनके सखा हैं, तो वे उनका सत्कार 
करती हैं श्रौर उनसे जो कुछ कहती हैं, उसका सार यह है-- 


“उद्धव जी ! झाप बज्जनाथ, नही-नही, यदुताथ जी के पाष॑ंद हैं। उन्होंने भपने 
माता-पिता को सुस्त देने के लिये श्रापको यहाँ भेजा है। शभ्लौर उनका यहाँ है भी कौन ? 
अपने माता-पिता के भ्रतिरिक्त दूसरों के साथ जो प्रेम-सम्बन्ध किया जाता है, वह स्वार्थवश 
होता है । [म्तलव निकल जाते पर प्रेम का स्वाँग ससाप्त हो जाता है। भौंरों का पुष्प से, 
ओर पुरुष का स्त्री से ऐसा ही प्रेम होता है) यहाँ सब प्रेम-सम्बन्ध स्वार्थ पर भाघुतत हैं । 
घम न रहने पर वेश्या अपने कामुक को धता बता देती है; भ्रष्ययन समाप्त होने पर कितने 
शिष्य प्रपने आचार्यो की सेवा करते हैं ? वृक्ष पर फल नहीं रहते तो पक्षी भी उड़ जाते हैं । 
वन में आग लगी कि पशु भाग खडे हुए । स्त्री के हृदय में कितनी ही धासक्ति हो, व्यभिचारी 


बा की निकल जाये पर उलठ कर भी नहीं देखता । ससार के. प्रेम-सम्बन्ध ऐसे ही 
द्ट ( 


(३४७ )' 


गोवियों के कथन में उनकी मनोदक्षा का चित्रण है। वैभव की खाई के कारण वे 
कृष्ण को भपने से कितना दूर समभती हैं ? इसीलिये तो ब्नजनाथ कहते ही यदुनाथ कह 
उठती हैं। वे सोचने लगी कि जब उनमे प्रेम की पवित्रता ही नहीं, तो वे हमारे हृदय की 
व्यया को क्या समझे ? प्रमर क्‍या कभी पुनः कली के पास लौठता है ? स्वार्थ, ग्रानन्द 
भर उपभोग में लिप्त श्रवसरवादी दूसरे का ध्यान कब करता है ? भौर कृष्ण भी इसके 
भपवाद नहीं, श्रपितु प्रमाण हो हैं । 

यह्पि इस कथन मे कही क्षष्ण का नाम नहीं भाया है, तथापि अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण 
पर ही सब व्यंग्य किये गए हैं। प्रेम का प्रतिदान न पाकर ही गोपियों ने उद्धव के समक्ष 
व्यकूय किये, क्योकि वे समझती थी कि उनके द्वारा कृष्ण तक उनकी भावाभिव्यक्ति पहुँच 
जायेगी । कृष्ण की सब लीलाएँ उनकी आँखों में छा जाती हैं भ्रौर वे फूट-फूट कर रो 
पढ़ती हैं। नारी के दो ही भ्रस्त्र हैं--व्यग्य झौर रुदन। एक गोपी को ऋृष्णु-मिलन की 
लोलाझ्ो का स्मरण हो रहा था कि एक भ्रमर ग्ुनग्र॒ुवाता हुआ उघर भरा निकला । गोपी ने 
उसे क्ृष्ण-सखा का प्रतीक मान कर कहना प्रारम्भ किया: 

“कपटी के सखा भअ्रमर ! सपत्नी के कुचो से मसली हुई माला के कुकुम में सनी हुई 
भ्रपनी मूछों से हमारा स्पर्श न कर। तुम जिनके दूत हो--वे ऋष्ण ही मथुरा में अपनी 
मानिनी नायिकाग्रो को मनायवें । केवल एक वार श्रपनी अश्रघर सुधा की मोहिनी पिलाकर वे 
हमें ऐसे ही छोड़कर चले गये, जेसे तुम फूलो को छोडकर चले जाते हो, पता नही लक्ष्मी 
उनकी चरण सेवा क्यों करती है ? ज्यायद उनकी चिकनी-चुपड़ी बातो में भरा गई है। 
तू हमारे सामने कृष्ण का गान क्यो कर रहा है ? हर्मे मानने के लिये ही तो ! पर वे तो 
हमारे जाने-पहचाने हैं। जा, उनकी मथुरावासिनी सखियो के सामने ही उनका ग्रुणगान 
करना; हम जानती हैं--वे कितने निर्मम हैं। काम-सतप्ता शरणागता सुर्पणखा को उन्होने 
विरूप कर दिया, वामन रूप में बलि से मूह माँगी वस्तु पाऊर भी उसके साथ क्या किया ?” 
वरुणपाश से बाँधकर पाताल में डाल दिया। तू मेरे पैरो मे सिर मत टेक ! क्या तू भी 
श्रीकृष्ण से चाटुकारिता सीख भ्ाया है? हम कालो की मिन्नता से वाज भाई । किन्तु 
क्या करें, कृष्ण की याद झ्ातोी ही है। हम चाहने पर भी उनकी चर्चा नही छोड सकती । 
जैसे हरिणी व्याध के सुमचुर गान के चसके में मारी जाती हैं, वेसे ही हम भोली-माली 
गोषियाँ कृष्ण के प्रेमजाल में फेस यई। तू इस विपय में कुछ न कह। यदि तुझे कुछ 
कहना ही है, तो कुछ भ्रन्य वात कर । इतने में ही भौंरा कुछ दूर उडकर फिर लौट आता है, 
तब गोपियाँ कुछ झादर के साथ कहना प्रारम्भ करती हैं * 


प्रियतम के प्यारे सखा ! तुम हमारे माननीय हो। कहो, तुम्हारी क्या इच्छा है ! 
सच कहो, क्या हमे वहाँ ले जाना चाहते हो। पर उनके पास जाकर लौठना कठिन है । 
हम तो उनकी हो चुकी हैं । पर हमे वहाँ ले जाकर क्‍या करोगे ? उनके हृदय में तो उनकी 
प्यारी पत्नी लक्ष्मी रहती है न। अच्छा, प्रियतम के प्रियदुत मघुकर ! वताम्नो तो कि कृष्ण 
मधुपुरी में सुख से तो हैं। क्या वे कभी नन्‍्द वावा, यशोदा, और ग्वाल-वालों की भी 
याद कर लेते हैं * क्‍या हम दासियो का भी कमी जिक्र करते हैं ? बताओ, वे कब प्रगर 
के समान दिव्य सुगन्ध से युक्त भ्रपनी भुजा हमारे सिर पर रखेंगे ? क्‍या हमारे जीवन में 
ऐसा शुभ प्रवसर आयेगा ? * 


( रे४5 ) 


के इस प्रत्नग में श्रमर-गीत के सभी तत्त्वों का मुलहूप विद्यमान है। 'अमर-गीता 
भ्त्ज ( उपकरण--गोपो, कृष्ण, उद्धव, प्रमर, उपालम्भ- सभी इसमें श्रा गये हैं। अमर 
को कितवबन्धु कहा गया है, जो एक अगप्रस्तुत व्यद्थ है, जिसका लक्ष्य कृष्ण ही नहीं, उद्धव 
भी हैं। ऋष्ण की चाटुकारिता पभौर कपट के वक्ष में होकर ग्रोपियाँ अ्रपने, मन को खो 
बैठती हैं। उनके झ्लौकिक प्रभाव के कारण उनकी औ्रोर से ध्यान हटाने मे असमर्थ हैं । 
भ्पनी इस परवशता के कारण वे विवश हैं, कृष्ण के विरह में व्याकुल हैं। उनका नारी 
हृदय काम के बाशो से पीडित है। मधुपुर की चतुर नागरिकाश्रो से कृष्ण के प्रणय 
सम्बन्ध का अनुमान हो उनके म्मवेध के लिए पर्याप्त है। सौतों के आलिझज्ून से मलिन 
माला में कुकुम की कल्पना उनके हृदय में सपत्नीभाव-जन्य ईर्ष्या को भी जन्म देती है । इस 
प्रकार गोपियों को साधारण मानवी रूप भी प्रदान कर दिया गया है । 


भागवत्त के इस प्रसगो में हृदय झोर वृद्धि का समानान्तर प्रभाव लक्षित होता है । 
गोपियाँ, नन्‍्द भ्ोर यशोदा ऋृष्ण-लीलाओों को स्मृति सेजोये उनका चिन्तन करते रहते 
हैं भौर उद्धव उनके निराकार परब्रह्म रूप का प्रतिपादन करते हैं। श्रन्त में भागवत की 
गोपियाँ उद्धव की ज्ञान-चर्चा से सतुष्ट हो जाती हैं । इस प्रकार भागवत में निराकार उपासना 
का ही स्तर प्रवल सुनाई पढ़ता है, फिर भी इसमे सन्देह नहीं कि भागवतकार ने कृष्ण 
के जीवन को एक नवीन भावात्मक रूप प्रदान किया । 


भागवत के अतिरिक्त सस्कृत साहित्य में भन्यत्र कही अमर-गीत की रचना उपलब्ध 
नही होती | भ्रमर-दूत और अमर-सन्देश नामक दो दूत-काव्य श्रवश्य मिलते हैं जो कयानक 
विपय झौर शैली--सब की हृष्टि से बिल्कुल भिन्‍न वस्तुएँ हैं। इनमें कृष्ण-कथा के स्थान 
पर राम-कथा की घटनाओो का वर्णन है। अ्रपश्रद्ञ भें कृष्ण-लीला गान की परम्परा तो 
चली श्रा रही थी, पुष्यदत्त के महापुराण में एतद्विषयक कई गीत मिलते हैं । भ्रमर-विषयक 
भ्न्योक्ति द्वारा उपालम्भ देने की परम्परा भो अ्रक्षुण थी, किन्तु इन सब तत्तवों का एकीकरण 
कर भअ्रमरनीत जैसी रचना की सृष्टि करने का प्रयास श्रपश्न था साहित्य में नहीं हुमा । 
भागवत के पश्चात्‌ विद्यापति मैंथिल कोकिल के कतिपय पद ऐसे मिलते हैं, जो 
अमर-गीत परम्परा में स्थान पाने के अधिकारी हैं। वे पद ये हैं 
। (१) 
कत दिन माधव रहब मधुरपुर विहि बाम। 
दिवस लिखि लिखि नखा खो भायनु बिछुरत गोकुल नाम । 
हरि हरि काह कहव सम्बाद ! 
सुमरि सुमरि नेह खिन मेला मोर देह, जिवनक श्रव कौन साथ । 
पूरब पियारि नारि हम भ्रक्नून, भ्रव दासनहु सदेह । 
अमर अ्रमरी भ्रमि सबहु कुसुम रमि, नह तजे कमलनि नेह। 
झास निगड करिं, जिउ कत राखव अबहि ज॑ करत परान | 
विद्यापति कह झासहीन नह झउठब सो कर कान ।* 
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ऊघव कब हमसो ब्रज जाइव । 

कब प्रिय छवलि सरमभि स्पामलि, तेइ सखन से दूध दुह्माइव ) 
कब श्रीदामा सुचल प्रिय मित, मिलि कानन घेनु चराइव | 
कब जमुना तिर नीप तसरतर मोहन वेनु वजाइबव । 
कब वृष भानु किशोरि गोरि सौं, कुँजहि रास रचाइव। 
कब ललितादि सखी सुन्दरि कहें, सादर प्रेंक लगाइव । 
विद्यापति कह अभ्रइसन सुभ दिन राइक मान मनाइव ॥* 


(३) 
] 
प्रेम श्रेकुर जात आात मेल न मेल जुबल पलाज्ञा। 
प्रतिपद चाँद उदय जेसे भामिनी सुख लव मैं गैल निराशा । 
सख्ि हे भव मोटे निद्धर मधाई भ्रवधि रहलि विसराई । 
के जाने चाँद चकोरिंणी वचव माघव मघुप सुजान । 
झनुभवि कानु पिरीति अनुभामिये विधटित विहे निरभान। 
पाप पराण शान नहिं जानत कान्ह कान्ह करि भूरन। 
विद्यापति कह निकरुण माघव गोविन्ददास रस पूरन।* 


) इन स्फूठ पदो के अतिरिक्त भ्रमर-गीत का व्यवस्थित कथात्मक स्वरूप विद्यापति की 
पदावलो में प्राप्त नहीं होता । विद्यापति हिन्दी के पहले कवि हैं, जिन्होंने भागवत के इस 
प्रसंग की अवतारणा हिन्दी में की। परिमाण की दृष्टि से उनकी यह रचना नगण्य है। 
परम्परा का विकसित रूप भी उसमे नही मिलता, किन्तु इससे उनके मूलसूत्र उद्घाटन का 
महत्व कम नही हो जाता । यदि साय ध्ास्त्र की शब्दावली प्रयोग करने की छूट हो तो हम 
कह सकते हैं कि भ्रमर-गीत की पुष्ट परम्परा इसी मूल प्रकृति की विक्ृति है। भ्रमर-गीत 
प्रसंग को व्यापक-विकुसित शौर व्यवत्यित रूप देने का श्रेय सूरदास जी को ही है। सूर- 
सारावली भ्ौर सूरसागर दोनो में ही यह प्रसग पाया जाता है। सूर सारावली का कथानक 
श्रीमदृभागवत पर ही श्राधुत है, किन्तु उद्धव को ब्रज भेजने के कारण में भेद है। भागवत 
मैं कृष्ण गोपियों पर भनुग्रह करके उन्हें सुख देने के लिए उद्धव को वहाँ भेजते हैं, किन्तु 
सारावलो में गोषियों की चरण रेणु सिर पर घर उद्धव को श्रमय पद प्राप्त करने के लिए 
वे ऐसा करते हैं। काव्य-सौष्ठव की दृष्टि से सारावली के इस प्रसंग का भ्रधिक महत्व 
नही है । 

सूरसागर में तीन श्रमर-गीत मिलते हैं। एक तो लगभग ३०० पदो में है, जिसमें नन्द, 
यश्षोदा श्लौर गोपियो का विरह वर्णाव है। इसकी समता हिन्दी साहित्य का कोई भी शब्द 
नहों कर सकता । इस विस्तृत पम्रमर-गीत के शअ्रतिरिक्त एक अ्रमर-गीत की रचना केवल दो 
पदो में की गई है । प्रथम पद में उद्धव ब्रजागमन, ग्रोपियों की श्राशा-निराशा, कुब्जा पर 
व्यदथ, झोर कृष्ण के पुनमिलन की झ्ाशा का वर्णुन है, और दूसरे में उद्धव द्वारा ज्ञानोपदेण, 


२ मैबिल कोकिल विद्यापति (वावू त्जनन्दन सद्दाय) पद &८ 
२ विद्यापति (नगेन्द्रनाथ गुप्त) पद ६७० 


' । बे॥औ० ) ; 


गोपियों का प्रतिवाद और उठव के भक्त बन कर लौटने का वर्रान है। श्रन्त में भ्रमर-गीत 
के सुनने सुनाने का महृत्व है।" उद्धव का मथुरा-गमन प्रसव श्रौर उससे पहले द्वज की 
दशा का चित्रण इसमे नहीं है। निर्भुरा-सग्रुण चर्चा इसका प्रमुख विपय है और प्रन्त में 
उद्धव गोपियों को गुरु मान लेते हैं। तीसरा भ्रमर-गीत केवल एक ही पद में है, जो सत्तर 
पक्तियो का है । कथानक की दृष्टि से दूसरे सक्षिप्त श्रमर-गीत से इसमें भ्रन्तर है, क्योंकि इसका 
प्रारम्भ उद्धव के उपदेश से ही होता है; जसे--नन्ददास के भ्रमर-गीत का । इसके पन्तर्गत 
गोपियाँ श्रधिक व्यवहार कुशल प्रतीत होती हैं। गोपियों की तल्‍लीनता देखकर उद्धव के 
सकोच, पाती-सन्देश और ज्ञान-चर्चा का उल्लेख इसमे भी है। उद्धव कुछ दिन प्रेममग्त 
होकर ब्रज में रहते हैं भौर जब कृष्ण के पास जाते हैं, तव कृष्णा श्रपने प्रेम व्यवहार से उन्हें 
शान्त करते हैं ।* दोनो हो सक्षिप्त अ्रमर-गीतों में भ्रमर के भ्ाने का उल्लेख नहीं है । 
हाँ, अलि' भौर “'मधुप” छाब्दो का प्रयोग अवद्य मिलता है । 

सुर का विस्तृत अभ्रमर-गीत बडा ही महत्त्वपूर्ण है। इसके प्रन्त्गंत विभिन्न घटनाप्रो 
भौर पान्नो के व्यापारों का विकास बडे ही मनोवेज्ञानिक ढेंग से हुआ है। स्थूल रूप से 
इसका विभाजन दो भागों में किया जा सकता है। प्रथम भाग में कृष्ण के वियोग में 
ब्रजवासियो की दशा भौर कृष्ण के प्रति यशोदा, नन्‍्द श्रादि के द्वारा भेजे गये सन्देशो से 
लेकर उद्धव के ब्रज-म्ागमन तक के पद रखे जा सकते हैं, भौर दूसरे में उद्धव-गोपी-सवाद से 
लेकर उद्धव के प्रेमाभक्ति से प्रभावित होकर ब्रज लौटने तक के । प्रथम भाग को पुन" दो 
भ्रद्मो में विभाजित किया जा सकता है-- १-बश्रज की दशा और ब्नजवासियों के सन्देश | 
२-मधुपुर वासियों के सन्देश से उद्धव के भ्रागमन तक के पद, जिन्हे हम अ्रमर-गीत की क्रमशः 
पूवेपीठिका भौर उत्तरपीठिका कह सकते हैं । 


समूचा अ्रमर-गीत उपालम्भ जिस भावना से श्रोत-प्रोत है, उसकी कुझ्जी ब्रज-वर्णन- 

प्रसग में वह पद है, जिसमें एक ग्वाला मधुपुरवासी ऋष्ण के सम्बन्ध में कहता है कि--'मधघुपुरी 
जाकर कृष्ण भ्रव बडे वश वाले बन गए हैं, राजा हो गए हैं, सृुतजन उनका गान करते हैं, 
राजसी वेष-भूषा से वे सज्जित हैं भोर भ्रहोर कहलाने में लज्जा का झनुभव करते हैं । 
उनके माता-पिता यशोदा शोर नन्‍्द नहां, देवकी झ्रौर वसुदेव हो गए हैं। कुब्जा उनकी 
भ्र्धाज़िनी बन गई है, जिसके वशीमृत होकर वे विभिन्न प्रकार के रास-रग में लीन हैं ।”३ 
गोप द्वारा दी गई इस सूचना की ग्रोपियो पर भारो प्रतिक्रिया होती है। कृष्ण पर अपना 
एकाधिकार रखने वाली गोपियों को यह कैसे सह्य होता कि वे किसी और के होकर रहें ? 
उनका भावुक, दाद्भालु नारी-हृदय कृष्ण के मथुरावास के श्रन्य कारणों को बहानामात्र 
तथा कुब्जा के प्रशय को मूल कारण मान बैठता है, भर उन्तकी विचार-घारा कुब्जा पर 
ही केन्द्रित हो जाती है । वे उस पर घ्यज़्थ करती हैं, उसके कारण कृष्ण को भी श्रधिकाधिक 
उपालम्भ देती हैं श्लौर फिर अपनी परवशता पर रोती-विसूरती हुई कुब्जा के कूबड का 
मजाक उडाकर ही मन को द्ान्त करना चाहतो हैं, पर व्यर्थं, घुम-फिर कर उनका ध्यान 
कृष्ण पर पहुँचता है झोर वे खीक कर कह उठती हैं--/सखी री काके मीत भ्रहीर अली शो काके गोत अहोर |. 
22000 20 32500 292 कसम नम न पंप 

२ सूरमागर पद ४७११, ४७१२ 

२ वही पद ४०६४५ है 

३ वही पद १७५६ 


१ रचगटथ/ 


प्रपना ही लोहा खोटा है, तो लुहार का क्या दोष ? निरीह गोपियाँ कभी अपने रूप-रस लोभी 
केश्े को कोसती हैं, तो कभी कपटी हृदय को । ऐसी मनःस्थिति में प्राकृतिक-सोन्दर्य भी 
उन्हे छाटते दौडता है। अतः चन्द्रोपालम्भ झौर उद्दीपन रूप में प्रकृति-वर्णंब के भी बहुत 
से पद मिलते हैं । 
विरह वेदना से पीडित गोपियाँ कृष्ण को सन्देश भेजती हैं। भिन्न-भिन्न प्रकार से 
ग्रपनी दह्षा प्रकठ' करती हैं। इतने सन्देश भेजे कि मधघुपुरी के कूप मर गए, पर कृष्ण का 
प्रति-सन्देश नही मिला । ऐसी स्थिति में कुब्जा और कृष्ण के प्रति उनके हृदय में उपालम्भ 
की भावना का भ्रौर भी उद्दीप्त हो जाना स्वाभाविक ही है। यशोदा भी सन्देद भेजती है 
कि-यद्यपि लोग भेरे हृदय को समझाते हैं, फिर भी मवंखन देखकर मेरे हृदय में पीडा होती है । 
पथिक ! कृष्ण से कहना कि मेरे जैसी माँ के होते हुए वे क्‍यों दु.ख पा रहे हैं !* तभी 
यश्ोदा को गोप की बात याद श्रा जाती है। ध्यान श्राता है--छष्ण की माँ तो देवकी है। 
तव वे कहती हैं कि--यदि क्ृप्ण माँ का नाता नहों मानते, तो घाय समझ कर ही दर्शन दे 
जायें। फिर वे सोचती हैं, क्यो न देवकी के पास ही कृष्ण के भेजने के लिये सन्देश भेजा 
ज़ाये । यही तो उचित है, इसी बीच मे यशोदा का वात्सल्य फिर उसे झात्म-विस्मृत कर 
देता है भ्ौर वह यह भ्रूल कर कि--कृष्ण वेवकी के पुत्र हैं, देवकी को सन्देश भेजती है; 
तुम रानी हो भोर मैं अहौर । मुझे ऐसी हँसी अच्छी नहीं लगती, यहाँ मेरी गाये कौन 
चराये | मेरे पुत्र को भेज दो ! वहाँ उसे चाहे जितना ऐश्वर्य प्राप्त हो, पर उसे तो मक्खन 
भाता है न ?3-. इस प्रकार गोपियाँ झौर यश्योदा के दृदय में जो विचार उठते हैं, वे परस्पर 
सम्बद्ध और मनोवैज्ञानिक हैं। ग्रोप द्वारा ब्रज-कृष्ण के ऐश्वर्य की सूचना देवा, कुब्जा 
का प्रेम, य्रद्योदा श्लौर गोपियों के सन्देश--पुर की भ्रपनी कल्पना की उपज हैं। भागवत में 
ये प्रसग नही हैं । | 
इसी प्रकार भागवत में उद्धव को ब्रज भेजने का उद्देश्य बिल्कुल दूसरा है। वहाँ 
वे गोपियों को ज्ञानोपदेश देने के लिये भेजे जाते हैं, पर सुर के कृष्ण उन्हें प्रेम-भक्ति का 
उपदेश ग्रहण करने के लिये भेजते हैं, शान के घमड में फून्े उद्धव को वे प्रेम-भजन की 
प्राप्ति के' लिये ब्रज भेजना उचित समझते थे ।* स्वय कष्णु को उनके योग की वात श्रच्छी 
नहीं लयती थी । वे कहते है-- 
सग मिलि कहाँ कार्सों वात । 
यह तो करत जोग की वातें, जामें रत जरि जात ।* 
उद्धव को ब्रज भेजने का कारण सूर के चतुर कृष्ण सकेतित भी कर देते हैँ, किन्तु 
शान-मद में मत्त उद्भधभ---उसे समझ भी नहीं पाते : 
सूर स्थाम इहि कारन पठवत, हुवे झावंगो सत। 
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, इस प्रकार उद्धव को न्ज भेजने का कारण उनके योग-नीरस-हुदय को भक्ति-रख 
से पूरित करता (योग के ऊपर भक्ति का महत्व प्रतिपादन करना) तथा ब्रजवासियों की दक्षा 
जानता है । गोकुल से श्राये हुए सन्देशों के उत्तर रूप में सुरदास-देवकी, कुब्जा श्रौर कृष्ण हारा 
प्रतिसन्देश भिजवाना नही भूले हैं । कृष्ण मौखिक रूप में तथा पत्र के रूप मे भी सन्देश देते 
हैं। यशोदा ते घाय बनकर दुर्शंन की कामना की थी, जिसके उत्तर में कृष्ण ने सन्देश भेजा 
कि-हम उन्ही के पुत्र हैं ।* यहाँ के श्रवश्चिष्ठ कार्य को पूरा कर हम वहीं लौटेंगे, अन्यत्र हमें कहाँ 
पघुख मिल सकता है। धाय कहला भेजना-हमें भ्च्छा नहीं लगा ।* जब से तुमसे वियुक्त हुए 
हैं, कोई कन्हैया कहने वाला नही मिला । भर न ही सवेरे उठकर कलेवा किया, और न घैया 
ही, चाखी ।३ नन्‍्द बावा को उपालम्भ पूर्ण सन्देश यह भेजा कि-मथुरा पहुँचाकर उन्होने फिर 
सुधि ही नहों ली ।* गोपियों के लिये केवल जोग का ही सन्देश भेजा, क्योंकि इसी के द्वारा 
उनका प्रमीष्ट (उद्धव के ज्ञान का गर्व दूर होना) सिद्ध हो सकता था। जोग के सन्देदा द्वारा 
उन्होने गोपियों के हृदय की प्रतिक्रिया को उद्दीप्त करना चाहा । 


शिष्ठता श्रौर स्नेह के नाते वसुदेव-देवकी भी यशोदा के रुन्देश का उत्तर लिखकर 
देते हैं कि-ननन्‍्द भौर यद्योदा | तुम घन्य हो, हमारे पुत्र का पालन कर तुमने हमें उपकृत किया; 
यहाँ श्राकर उनसे क्‍यों नही मिल जाते ? उन्हें मैं भेज तो दूगी ही, वाल-लीला का भानन्द तो 
तुम्हें ही मिला । मुझे तो वे कुमार मिले हैं ।४ 
इसके बाद सूर ने कुव्जा द्वारा गोषियों को पत्र लिखाया है। वह स्वय गोपियों के 
प्राक्रोश, उपालम्भ भौर व्यज्जूय का प्रास्पद रही थी । शिष्टता के नाते ही सही, उसे श्रपती 
सफाई में कुछ कहना ही चाहिये था । उसने लिखा-“मुझ पर तो कृष्ण की श्रकस्मात्‌ कृपा हो 
गई, मुझ पर क्रोध क्यो करती हो । कडवी तुम्बी को तो घुरे पर स्थान मिलता है, पर 
जब वह वाद्य-निर्माता के हाथ पड जाती है तो सुन्दर राग उत्पन्न करने लगती है। यही दह्ा 
मेरी थी। में त्रिभड्री शरीर ! कस की दासी ! करुणाकर ने कृपा कर दी। श्रपने हाथ से 
मुझे सेवार दिया ।* उसने मौश्विक सन्देश देते हुए उद्धव से कहा उद्धव राधा से कहना, मैं 
तो इनकी सेविका हूँ, मुझ पर क्रोध न करो । जैसे कृष्ण से मुझ पर कृपा की है बसे ही वे भी 
करती रहे । तुम तो श्याम की अर्घाज्िनी हो। मैं तुम्हारे समान कहाँ,” इतनी नम्नता 
दिखाने के पदचातु कुब्जा का भ्रभिमान जाग उठा श्रौर वह उपालम्भ के बदले में उपालम्भ 
देती हुई बोली-- 
सुनियत ऊघो लए संदेसों, तुम गोकुल को जात । 
पाछे करि ग्ोपिन सौं कहियो, एक हमारी बात ।॥) 
मातु पिता को नेह समुझ्ति के, स्थाम मधुपुरी भ्राए। 
नाहिन कान्ह तुम्हारे प्रीतम, ना जसुदा के जाए ॥। 
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देखो वूृक्ि भापने जिय मैं तुम घौं कौन सुख दीन्हे । 
ये बालक तुम भत्त ग्वालिनी, से मूड करि लीन्‍्हे ॥ 
तनक दही माखन के कारन, जसुदा त्रास दिखावें। 
तुम हँसि सब बाँधन की दौरीं, काहू दया न आवे ॥। 
जो वृपाभान-सुता उत कीन्ही, सो सव तुम जिय जानो | 
ताहीं जाल तज्यी ब्रजमोहन, अभ्रव काहँँ दुख मानौ ॥।* 
भागवत में केवल कृष्ण का सौखिक सन्देश है। वसुदेव, देवकी झौर कुब्जा के सन्देश 
कवि की मौखिक प्रतिभा के परिणाम हैं। भागवत में राधा का नाम नहीं मिलता, किन्तु सूर 
ने राधा को प्रधानता दी है। कुग्जा शौर कृष्ण राधा को ही सन्देश भेजते हैं। गोषियों का 
विरह राघा फे विरह की धुरी पर ही घुमता है भौर भ्रन्त में उद्धव भी उसी की 'पति मलीन! 
दक्षा से प्रभावित होकर ऋष्ण से कहते हैं कि --“प्रति मलीन वृषभानु कुमारी ” । सन्देद्-प्रतिसन्देश 
की यह कल्पना पूर्णतया घटनाझो के मनोवैज्ञानिक विकास के ऊपर आधारित है * 
मधुपुरियों के सन्देश गाँठ में वाधकर ऊघो चल दिये । इसके बाद सुर ने ब्रज में होने 
वाले शुभ शकुनों और गोपियो के उत्कण्ठित हृदयों का सुन्दर चित्रण किया है। एक भारतीय 
सस्कृति भौर भाचारों का प्रतीक है, तो दूसरा सजञ्न्चारियों के भ्भिव्यञ्जन की हृष्टि से उच्च- 
साहित्यिक आ्रादर्श का प्रतिविम्ब है। शुभ-शकुन तो हो ही रहे ये, मथुरा की झोर से आता 
हुआ कृष्ण का रथ भी दूर से दीखने लगा | ग्रोपियों के हृदय में कृष्ण-मिलन की आशा हृढ 
हो गईं । रथ कुछ पास ' झ्राया तो उसमें एक व्यक्ति दीख पड़ा । कृष्ण अकेले नही ञ्रा सकते 
ये, वे तो बलराम के साथः होते । भाशा निराशा में परिणत हो गई | लगा, जँसे कृष्ण मिल- 
कर बिछुड गए हो । नवीन विरह जप ग्रया ओर गोपियों के हृदय से खोकमरा उपालम्भ 
निकल पडा-- 
सूरदास यहां कत झावें, बंधे कृबिजा रस-दाम ।* 
यश्ोदा तो मूच्छित होकर ही गिर पडी । गोपियाँ भपना दुःख भूल गई और यश्ोदा 
को सास्त्वना देने लगी : 
भल भई हरि सुरति करी। 
उठो महरि कुशलात वूमिए, आनन्द उम्रग भरी । ३ 
इस प्रकार झ्रात्म-विस्मृत विरह-विघुरा ग्रामीण गोपियों में भी सुर ने कत्तंव्य, बुद्धि 
भौर सहानुभूति की प्रतिष्ठा की है, जो उनके सरल स्वभाव को झौर भी झ्राकपंक बना देती है । 
सूरसागर में उद्धव के ब्रजागमन का प्रसद्भ विभिन्न पदो में भिन्न-भिन्न प्रकार से 
मिलता है। 
एक भन्य स्थान पर उद्धव-गोपी-मिलन का प्रसज्भ भागवत के समान दिया है। नन्‍्द 
के द्वार पर खडे रथ को देखकर गोपियाँ थेंकित होती हैं कि--कही फिर ग्रक़र श्रा गए। 
२ सरसागर (सभा; पद ४०६५ 
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जवे उन्हे उद्धव के दर्शन होते हैं, थो वे उन्हें कष्ण का सखा समझ कर ब्रणाम करती हैं। 
कहती हैं---तुम्हारे दर्शन पाकर हम घन्य हुईं, तुमसे मिलकर वसा ही सुख हुमा, जँसे मछली 
को पानी मिलने पर होता है ।' 
स्वभावत' गोपियाँ उद्धव से एकदम प्रदव करती हैं कि--क्रृष्ण कुझलपूर्वक तो हैं ! 
उन्होंने यहाँ आने के लिये कहा है या नहीं !” सव गोवियाँ सन्देश सुनने के लिए दोड शभ्राईं, 
उद्धव ने कृष्ण की पाती उन्हे दी । 
कह्यो तुमकों ब्रह्म ध्यावन, छाँडि विषय विकार । 
सुर पाती दई लिखि मोहि, पढी गोप कुमारि।) 
इस प्रकार सूर के उद्धव योग का कठु सन्देश विस्तार पूर्वक न कहकर पाती से ही 
परिस्थिति स्पष्ट कर देते हैं। पत्रिका प्राप्त कर गोपियाँ प्रेम-विभोर हो जाती हैं। यहाँ सूर 
मे सम्बन्ध-भाववा का उत्तम निदर्शन प्रस्तुत किया है। ग्रोपियाँ कृष्ण की पाती को कभी नेत्नो 
पर घरती हैं श्रौर कमी छाती से लगाती हैं । पर इससे कृष्ण का विरह भौर भी अधिक 
झखरने लगता है, श्रौर वे कह उठती हैं किं--इस पाती का हम वया करें ? वे सोचती हैं कि 
कृष्ण हमसे रुष्ठ हैं, तमी तो' इस प्रकार स्वयं न श्राकर “मधुप” के हाथो सन्देश और पाती 
भेज विये 8 | उद्ध योग-चर्चा उन्हे तनिक नही सुहाती । वे व्याकुल हो जाती हैं श्लौर--- 
टरहि भ्रन्तर मधुकर इक आयी । 
निज स्वभाव श्रनुसार निकट ह्वं सुन्दर सब्द सुनायो। 
पूछन लागी ताहि ग्रोपिका कुबिजा तोहिं पढठायौ। 
को धौं सूर स्यामसुन्दर कौ हमें सन्देसोी लायौो।'* 
यदी से मूल भ्रमर-गीत का प्रारम्भ होता है। अ्रमरागममन के पूर्व के दो पदों में 
गोपियों ने भी उद्धव को ही 'मधुप' झौर 'अलि' नाम से सवोधित किया है: 
'कहियो मधुप सदेश सुचित दे, मधुवत्न स्थाम उजागर!।* 
याही तें लिखि पठवत अ्रलिकर बातें प्रेम छकोही” ।* 
वस्तुत यहाँ उन्होंने कृष्ण के सखा उद्धव को कृष्ण का ही प्रतिनिधि समझकर ऐसा 
किया है। गोपियो के प्रेम प्रवाह में उद्धव का ज्ञान बह जाता है भौर उनका कहना 'पवन 
का भुस' हो जाता है। भरत में वे प्रेमा-भक्ति से झ्ोत-प्रोत हृदय होकर लौठने लगते हैं, तो 
यश्योदा भौर गोपियाँ पुन. भावपूर्ण सन्देश देती हैं । 
भागवत श्र सूर के भ्रमर-गीत की तुलना से स्पष्ट हो जाता है कि यद्यवि सूर ने 
भागवत का आश्रय लिया है, तथापि अ्रपनी प्रतिभा से ऐसी-ऐसी घटनाश्रों की उद्धावना की 
है, जिनसे मानव हृदय की शाइवत वृत्तियो की अनुभूति होती है। उनके कृष्ण भागवत के कृष्ण 
के समान केवल कत्तंव्य निष्ठता के प्राग्रह से ह्वी गोषियो को सदेश भेजने मे भ्रवृत्त नही होते, 
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अपितु भावुक हृदय होने के कारण विरह की केंसक का श्रनुमव भी करते हैं। उनका प्रेम 
मानवीय घरातल पर ही पल्‍लवित हुप्रा है। सुर ने उद्धधभ को भागवत के उद्धव के समान 
मुखरता भी प्रदान नहीं की; वे बहुत कम बोलते हैं। कारण यही है कि गोपियो के रूप में स्वयं 
सुरदास अपनी प्रेमा-भक्ति का प्रतिपादन करते हुए ज्ञानी उद्धव को बोलने का अवसर ही 
नहीं देते । उन्हें वे मुखरता तभी प्रदान करते हैं, जब वे स्वय सूर के भक्ति सम्प्रदाय में दीक्षित 
हो जाते हैं ग्नोर मस्तिष्क की अपेक्षा हृदय को प्रमुखता देने लगते हैं । 


भ्रमर का श्रवतरण होने के परचात्‌ मूल भ्रमर-गीत का प्रारम्भ होता है। गोपी- 
उद्धव के इस सवाद में गोपियाँ उद्धव को वोलने का बहुत ही कम अवसर देती हैं। योग 
की बात सुनकर वे उद्धव से तावडतोड प्रश्न करती चली जाती हैं, उस पर व्यग्य कसती 
हैं । उसकी वुद्धि पर तरस खाती हैं, कभी उसे मतवाला कहती हैं ओर कमी कपटी, कभी 
ब्रज भेजकर कृष्ण द्वारा उसका मूर्ख बनाये जाने की वात कहती हैं, तो कभी उस पर 
अहसान जत्ताती हैं कि हमसे तुमने योग की कहनी-प्रनकहनी बात कहली, चलो कोई बात 
नहीं; यदि भ्रन्य किसी स्त्री को भ्रपना पति छोड कर भ्रन्य को कर लेने का उपदेश देते तो 
कुछ मेहमानी खाते । वस्तुतः गोपियों की स्वत्त. प्रेरित भावपूर्ण उक्तियों के आग्रे उद्धव 
की बोलती बन्द हो जातो है। गोपी-उद्धव सवाद के इन पदों में श्रनायास ही श्रनेक प्रकार 
के तत्व--दाशं निक, साहित्यिक; सॉस्क्रृतिक, सामाजिक शआरादि प्रविप्द हो गये हैं । 


अमर-गीत का दाशनिक-दृष्टिकोरप 


हम पहले कह आ॥लाए हैं कि सूरदास का उद्देश्य किसी दाशनिक वाद-विवाद के भमेले 
में पडना नही था ) वे भक्त ये और भगवान्‌ की प्रेमा-भक्ति की महिमा की श्रनुभृति को 
ही अपनी रचना में व्यक्त किया करते थे । यद्यपि वे पुष्टि-सम्प्रदाय में दोक्षित थे, तथापि 
उनका उद्देश्य उसके सिद्धान्तो का प्रतिपादन करना नहीं था। फिर भी सामयिक वात्तावरण 
धोर भ्रभिव्यक्ति की सहज लपेट में कुछ सामान्य दाशेनिक बातें भी आ गई हैं, जिनका 
सम्बन्ध पुष्टि-सम्प्रदाय से ही अधिक है। 
सूर के समय मे ज्ञान, योग झौर भक्ति का त्रिकोण संघर्ष चल रहा था। वेदान्ती लोग 
अन्त करण की शुद्धि, जप, तप, भ्रादि को प्रमुखता देते थे झौर नाथ-पथी योग को । इघर 
सन्त-मत, जिसने उक्त दोनो ही सम्प्रदायो से कुछ न कुछ लिया था, निराकार निर्गुण की 
उपासना का प्रचार कर रहा था; साथ ही साकार की उपासना और भक्ति का श्रान्दोलन 
भी जोर पकड चुका था। इस प्रकार भ्रमरूगीत मे निवृत्ति शौर प्रवृत्ति मार्गों का 
सघपं है । 
उद्धव गोषियो की विरह-व्यया का कारण अज्ञान ही मानते हैं | श्रत वे गोपियों 
से कहते हैं--''ज्ञान बिना कहेंवे सुख नाही १” वे परबतह्य का ही ध्यान करने का उपदेश देते 
हैं *; जिसे जीव भ्रज्ञानवश नही देख पाता 3 तत्त्व-ज्ञान प्राप्त करके ही गोपियाँ सोना वन 
सकती हैं : 
र्‌ सृरततागर डररेड 
२ वही ४३०३ 
३ वही. ४छश३ 
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तत्व भर्ज वेनी हूँ जहीं, पारस परतसें लोहु। 
मेरो वचन सत्य करि मानो, छाँडो सबको मोहु।* 
क्यों कि--- 

जब लगि ज्ञान हद नहिं आवे । 

तब लगि कोटि जतन कर कोऊ, विन विवेक नहिं. पावे ।* 
किस्तु प्रेम-रस से मत्त भक्ति की प्रतीक गोवियाँ ज्ञान के पारस को भझ्पने लिए व्यर्थ समझती 
हैं, वे तो स्वय कृष्ण के प्रेम में सुवर्णमयी हो गई हैं। पारस का महत्व लोहे के नजदीक 
कुछ भी हो, सोने को उसकी क्‍या जरूरत ? 

सोहत लौह परसि पारसि कौ, ज्यों सुवरन वरवानि॥। 

पुनि वह कहा चार चुम्बक सौं लटपटाइ लपटानि ३ 


भगवान्‌ के वियोग में तडपने वाले भक्त के नयनो के लिये तो उनके दर्शन हो पशथ्य हैं, ज्ञान 
की बात तो शलाका का ही काम करती है ।* जिनके कान कृष्ण की वेखु का रस पिये 
हुए हो, उन्हें ज्ञान की कथा ?५ 
उद्धव समझे कि ज्ञान की वात घनी वारोक है और गोपियो की बुद्धि मोटी । 
इसलिए पहले ज्ञान के स्थूल पक्ष साधना” को ही इनके गले उतारा जाये | इसलिए वे योग 
के साधना-पक्ष की मानसिक झौर शारोरिक--दोनो प्रकार की क्लियाप्नों को अपनाने के लिए 
कहते हैँ, भर फूनगी छोडकर जड पकड लेते हैं . 
कर समाधि भ्रन्तरगति ध्यावहु, यह उनकौ उपदेश ।* 
यह सदेश कह्यों है माधा, करि विचार जिय साधन साधो | 
इडा पिंगला सुपमन नारी, सुन्य सहज में बसत मुरारी ।* 
झव तो गोपियों को--हरि के प्रेम का आस्वादन करने वाली गोपियों को--सन्देह 
ही हो गया | वे समभने लगी कि उद्धव को कृष्ण ने नहीं भेजा; क्योकि जिस कृष्ण मे-- 
अग-श्रेग भ्राभूषन अपने, कर करि हमहि बनाए। 
सूरदास प्रग्नु केसे तुम कर, कंथा जोरि पठाएं॥< 
जरूर कुछ दाल में काला है । कहीं उद्धव परिहास ही तो नहीं कर रहे ! 
सूरदास योग की भपेक्षा भक्ति के महत्त्व का श्रषिक प्रतिपादन करते हैं, किन्तु वे 
योग को सर्वंधा हीन-दृष्टि से नही देखते । योग का मजाक उडाने से उनका तात्पयं यही 
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है कि मक्ति--योग की भरपेक्षा सहज साध्य है। योग की साधना कठिन है। मत सुकुमार 
नारियो को योग-साधव-की-सलमह-देचा-एक-विपमत्ा-मात्र है । उनके भावुक हुदय के लिये 


तो श्रेम-मार्ग का भनुकरण-ही-श्रेयस्कर है 
आए हैं श्रेज के हित ऊघो, जुबतिनि कौ ले जोग। 
भासन, ध्यान, नन मूर्दे सखि, कंसे के वियोग ॥" 

सच्चे भक्त का लक्ष्य तो एक ही है->भगवद्याप्ति। मगवानु जिस मार्ग से सहज 
हो मिल जायें, वही ग्राह्म है। ग्रगर योग द्वारा फौरन ही हरि के मिलने की गारंटी हो, 
तो गोपियाँ उसे हक करने के लिए तैयार हैं--- 

है हम जोग करे। 
जो हरि बेगि मिलें भव हमकौं, वंसे वेष घरे ।* 

“योगश्चित्तवृत्तिनिरोध ” के अनुसार चित्त की वृत्तियो को रोकना हो योग है, किन्तु 
गोषियो का चित्त तो कृष्ण ने छुरा लिया, फिर योग-प्ाधन कैसा ? कौनसे मन से योग-साधना 
की जाय ? 

हा मन नाही दस बीस । 
एक हुती सो गयो स्यथाम सग, को अवराधे ईस 

यदि वे भ्रपना मन वापस पा लें, तो इतनी रुचि के साथ लाये हुए योग को भवद्य 

स्वीकार कर लें ।* वास्तविक वात तो यह है कि वेदों श्लोर उपनिषदों के इस तत्त्व (योग) 


को वेचारी भ्वला कसे साध सकती हैं ? समाधि लगाना साधारण मानव के वस् की 
बात नही ! 





झ्हतो वेद उपनिषद मत हैं, महापुरुष ब्रतघारी। 

हम भबला अहोर ब्रजनवासिन नाही परत समारी ॥"४ 
भला निर्गण ब्रह्म से कैसे प्रेम किया जावे ? 

भति अगाघ स्त्‌ति वचन प्रमोचर, मनसा तहाँ न जाई। 


जाके रूप न रेख -वरन वपु, संग न सखा सहाई। 
'ता निरशणुन सौ नेह निरन्तर, क्यों निवहै री माई।*९ 


इसीलिए सूर की गोपियाँ सम्रुन को ही पसन्द करतो हँ--- 


ऊधो निरगुनहि कहत, तुमही सो नलेहु। 
संगुन मूरति ननन्‍्दनन्दन, हमहि आनि देहु॥ 
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प्रगम पंथ परम कठिन, गौन तहाँ नाहि। 
सनकादिक मूलि फिरे, श्रवला कहे जांहिं ॥* 


उस निर्गुण के सगुण रूप को पास कर गोपियों का हृदय स्थिर हो ग्रया। श्रव' 

उन्हे अन्य किसी की भ्रावह्यकता नहीं। चित्त की यह स्थिरता योग से क्या कम हैं ? 
उन्होंने सशुश के प्रकाश को पा लिया है, जिसके अभाव में उद्धव का जीवन स्वय ज्ञान 
के भ्रन्धकार मे डूबा हुआ है * 

ईीहि ब्रज सरगशुन दीप प्रकास्यों । 

सुनि ऊधो त्रिकुटी त्रिवेद पर, निश्चिदिन प्रकट भ्रभास्यौ 

सव के उर सरवास नेह भरि, सुमन तिली को वास्यी। 

गुन भ्रनेक ते ग्रुनि कपूर सम, परिमल बारह मास्यी। 

साधन भोग निरणजन तेरे, श्रन्धकार तम नास्यौ। 

वा दिन भयो तिहारो आवन, वोलत हो उपहास्थी । 

रहि न सके तुम सीक रूप हू, निरगुन काज उकास्यी। 

वाढी जोति सुकेस देस लॉ हृल्योँ ज्ञान मवास्यौं। 

दुर्वासनना सलमभ सब जारे जे--छे रह्मो भ्रकास्थो । 


गोपियों के इस कथन से सूरदास के मत का स्पष्टीकरण हो जाता है। उन्होने 
शान और योग की श्रपेक्षा भक्ति को प्रधानता दी है, भ्रोर भक्ति के क्षेत्र में भी निर्भुणख के 
स्थान में सगुण की उपासना का प्रतिपादन किया है । किन्तु सूर के भ्रमर-गीत का यह 
पक्ष सवेथा गौरण है | अपने दार्शनिक विचारो को ही व्यक्त करने के लिए उन्होने अमर-गीत 
की रचना नहीं की । उनका प्रमुख लक्ष्य है--प्रेम की पीर को अभिव्यक्ति करना; जिसके साथ- 
साथ तत्कालीन समाज मे प्रचलित भ्रन्य घामिक विचार धाराशो का भी उद्घाटन स्वत. ही 
हो गया है। हिन्दी के विद्यार्थी के लिए भअ्रमर-पीत का साहित्यिक महत्त्व ही श्रधिक 
प्राकर्षक है । विश्रलम्भ श्ुद्भार का इतना उत्कृष्ट उदाहरण भअन्यत्र दुलंभ है । 


उद्धव ने यह कह कर कृष्ण का सन्देश और पाती ग्रोपियों को दी। कि--- 


“क्यों तुमर्को ब्रह्म ध्यावन, छाँडि बिपय बिकार | 
सूर पाती दई लिखि मोहि, पढ़ी गोप कुमारि॥/* 


प्रिय-प्रेषित वस्तु के दर्शन से प्रेमी के हृदय मे प्रेम का श्रन्त स्रोत फूट पडता है भौर 
वियोगावस्था में घनीभूत भनुभूति सात्विक भावों के रूप मे विकास पाती है। कृष्ण की 
पत्रिका की प्राप्त कर गोपियाँ निहाल हो जाती हैं भौर प्रेम के अतिशय सचार के कारण 
उद्धव की पहली बात ( कह्यौ तुम को ब्रह्म ध्यावच ) को भूल ही जातो हैं। कृष्ण की 
पाती उनके लिए प्मपूर्व सम्पत्ति है, जिसे प्राप्त कर वे फूली वहीं समाती । भावसागर का 
मनन्‍्यन करने वाले सूर ने योपियो की इस मानसिक दक्षा की भ्रभिव्यक्ति के लिये कैसे प्रभावपुर्ण 
भनुभावों की कल्पना की है: ; 


प 
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निरखति भ्रद्धु स्याम सुन्दर के, वार-वार लावति छाती । । 


लोचन-जल कागद-मस्ति मिलि के, हूँ गई स्थाम स्थाम की पाती । 


ब्रिय-रूप-रस-पिपासु नेत्रो से निर्गत सात््विक वाष्प के म्सि-मिश्रित हो जाने से वो 
इयाम की पाती चक्षु इन्द्रिय से देखने मे श्याम ( काली ) दीख पडी थी, परुतु, वियोगावस्था 
में प्रिय द्वारा प्रेषित होने के कारण वह प्रेम-जागति का साधन होकर भी ग्रोपियो की 
मानप्तिक एकाग्रता के फलस्वरूप भावात्मक दृष्टि से उससे भी पहले श्याम ( इृष्णमय )हो 
चुकी है; तभी तो वे उसे वार-बार छाती से लगा कर प्रिय के भरद्ध के श्राश्लेप का भानन्द 
प्राप्त करती हैं। वियोगानल-सतप्त मानस मे भ्रिय-प्रेपित वस्तु श्रपूर्व शीतचता श्र शान्ति 
का सज्चार करती है, परन्तु सच तो यह है कि इस शान्ति के क्षणिक सज्चार की परिण॒ति 
ब्रिय-मिलन-ग्रभिलाप की तीब्रता मे होती है। यही कारण है कि छष्ण की याद मे विद्ञल 
गोपियों के कण्ठ से झ्नायास ही निकल पडता है : 

प्राननाथ तुम॒कर्वाह_ मिलौगे, सूरदास प्रभ्न॒ वाल-संधाती.।* 

गोपियो ने इतने सन्देश भेजे कि मथुरा के कूप सन्देशों से भर गये । जिस पथिक को 
वे उघर जाता देखती, उसी के द्वारा सन्देश भी भेजती । सन्देश ले जाने के डर से पथिकों 
ने उस मार्ग से जाना ही छोड दिया। इतने पर भी जब कृष्ण को उनकी याद झ्ाई तो 
उन्होंने स्व्य आने का कष्ट-वहन ने कर पत्रिका भेज दी, जिसने वियोग मे योग का सन्देश 
देकर संयोग की झाशा पर ही पानी फेर दिया | ऐसी पत्रिका का क्या किया जाय; 

ऊधो कह्दा करे लें पाती । 


जौ लौ मदनग्पाल न देखे, विरह जराबत छाती ।? 


योग के उपदेश द्वारा उद्धव ग्रोपियों के हृदय से कृष्ण की स्मृति को भी निकालना 
चाहते हैं । प्रिय से सम्वन्ध-विच्छेद कराने क्री चेष्टा करने वाले व्यक्ति के प्रति मललाहट 
उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है, चाहे वह प्रिय का कितना ही श्रिय क्यो न हो ? उद्धव के 
कृष्ण का त्याग झोर, निर्गुण की उप/सवा वाले उपदेश को सुनकर गोपियाँ झुकला उठी । 
इस भुभलाहट को व्यक्त करने के लिए सूरदास ने एक भ्रमर की कल्पना को, जो उडता 
हुआ गोपियों और उद्धव के निकट जा निकला । फिर तो गोपियों ने अमर के वहाने उद्धव 
पर खूब व्यज्भध-वाणो की वर्षा की। भला उन्हें निर्मुण से क्या लेना ? उनके कृष्ण 
सलामत चाहिये : 

' रहु रे मधुकर, रहु मतवारे ! 
कौच काज या निरणुन सौं, चिर जीवहु कान्ह हमारे [५ 


अन्तिम शब्दों में मानो गोपियो का चिरसज्चित प्रेम मुखरित हो उठा है। प्रेम की 
उच्च अनुभूति में सवार, वासना आदि की गन्ध तक नही रहती, केवल ब्रिय के हित की ही 
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कामना होती है,। वह चाहे जितना निष्ठुर हो, चाहे जितना श्रन्याय करे, चाहे सुधि तक भी . 
न ले, परन्तु प्रेमी यही चाहता है: 


जहां रही तहँ कोटि वर॒प लगि, जियौ स्याम सुख सौं ही । 


विदयोग की भनुभूति भी विचित्र होती है। जहाँ एक झोर गोपियों का नारी-हुदय 
सौतिया डाहवबश मुरली भौर कुब्जा को उपालम्म देठा हुप्रा नहीं यकवा, वहाँ प्रिय की ममता 
उनसे यह भी कहला लेती है: 


व्याहाी लाख घरो दस कुबरी, श्रन्तहि कान्‍्ह हमारौ ?" 


ब्रेम के घनत्त्व में अन्तहित यह प्रसार, वियोग को रसात्मक भ्नुमृति में हृदय की 

उदारता के साथ साफ प्रकठ हो जाता है, प्रिय के समस्त दोष दृष्ठि से भोभल हो जाते हैं; 
उसके भ्रपराघों से मात्र के स्थान मे दीवता-मिश्वित सहिष्णुता, निष्ठुरता से व्रिति के स्थान 
में अनिवंचनीय रत्युकर्ष भोर शठता से भ्रविष्वास के स्थान में विश्वास ही का उदय होता है, 
यह वस्तुत॒ श्राश्चयं की वात है। प्रेम की सीख देने वाले रासविहारी श्याम स्वय कुब्जा के 
रग में रगकर ग्रोपियों को योग का सन्देश भेज सकते है, यह वात उनके गले ही नहीं 
उतरती । उनकी उक्तियो में इस श्रविध्वास की साफ अभिव्यक्ति हुई हैँ * 

ऊधो स्पाम-सखा तुम सांचे ? 

की करि लियौ स्वाँग वीचहिं त॑ वेससाहि लागत काँचे । * 
तथा 
5 जाहु तुर्माह हम जाने । 


स्थाम तुम्हे ह्याँ नाहिं पठायो, तुम हो वीच भुलाने ।३ 
उद्धव कृष्ण के मित्र हैं, यह सम्बन्ध-मावना ग्रोपियों को उनसे चुठकी लेने और उन्हें 
बनाने के लिये मुखरित कर देती है। कृष्ण को छोडकर निर्गुश को भजने का उपदेश देने 
वाले उद्धव पर परिहासपुणं डॉट डालती हुई वे कहती हैं . 


जैसी कही हमहि भावत ही, भौरनि कहि पछिताते । 
अपनो पर तजि और वतावत, मेहमानी कछु खाते । 


पने पति को त्याग कर भौर का उपदेश देने वाले व्यक्ति को क्या: नारी सहन कर 
सकती है ? ऐसे व्यक्ति की पूजा हो जाना कोई शप्राश्चर्य की वात नहीं। परन्तु" कृष्ण से 
सम्बन्ध होने के कारण उद्धव को यह कहकर भी पछताना नहीं पडा भौर इसी के कारण 
उन्हें “कपट चतुरई साने', 'घूत' भौर वे सरम' जंसे स्नेह भरे हुए खिताब मिल सके 
सूर के प्रेम-परिहास के विषय में स्व० आचार रामचन्द्र शुक्ल लिखते हैं 
“प्रेम के जिस हास-क्तीडामय स्वरूप को सुर ने लिया है, विप्रलम्म दशा के अश्नु 
२ सूरक्षायर (सभा) पद ४११३ 
२ वद्दी »% पद अश्३ृ७ 
वद्दी » पद डश्३६ 
वृद्दी ७ पद ४श१८-४२ तथा ४१४३ 
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रर दीर्घ निःशवास के बीच-बीच में भी वरावर उसकी क्षणिक भौर क्षीण रेखा कलक 
वती है ।” १ 
गोपियो के द्वारा प्रेम-मार्ग को ही भपनाये रहने का झाग्रह पाकर भी उद्धव योग-योग 

गी गाये चले जाते है, तो उन्हे कुछ ्रौर रुँभलाहट भा जाती हैं। वे उद्धव को सलाह देती हैँ 
क कदाचित्‌ तुम्हें सन्निपात हो गया है। पहले इमका उपाय तो कर लो, पीछे ही किसी को 
उपदेश देने का कष्ट करना 

समुभ्रमि न प्रति तिहारी ऊधौ | 

ज्यौँ त्रिदोप उपज जक लागत, बोलत बचन न सूधघी । 

प्रापुन को उपचार करी भ्रति, तव भौरनि सिख देहु । 

बडी रोग उपज्यौ है तुमकौों, भवन सबारें लेहु ।* 

शुष्क योग की बातें सुनते-सुनते झोर उद्धव को बनाते-वनाते कृष्ण की स्मृति पुनः 

उनके प्रेम को उद्बुद्ध कर देती है भौर वे कृष्णु-दर्शन के लिये भटकती हुई आँखों की दयनीय 
रशा का मर्मस्पर्शी चित्रण करती हैं। कृष्ण ने उन्हे भुला दिया, यह कितनी विडम्बना है--- 

वे हरि बातें क्यो विसरी ? 

ग्रावत राधा पथ चरन-रज हित सी श्रद्धु भरी । 

भाँति-भाँति किसलय कुसुमावलि, सेज्या सोभ करी । 

मुरति स्नमित स्थामा रस-रजित, सोवति रंग भरी। 

श्रापुन कुसुम-व्यजन कर लीन्‍्हे, करत मरुत लहरी। 

गोचा रण मिस्र जात सघन वन, मुरली श्रधर घरी । 

नाद-प्रनालि प्रवेश घोष मैं, रिसवत तिय सिगरी ।2 


प्रभी-प्रमी जो गोपियाँ कृष्ण भौर उद्धव को खरी-खोटी सुना रहो थी, सयोग-घटनाग्रो 
की स्मृति में तथा उद्दीप्त वियोग-सताप में उतकी दशा कितनी शोचनीय हो गई है ? वे दीनता 
पूर्वक कृष्ण के दशशंव की याचना करती हैं । उन्हे और कुछ अमोष्ट नहीं । 
ऊघो हमरी दोप नहीं कछु, वे प्रमु निपट कठोर । 
हम हरि-नाम जपति हैं निसदिन, जंस चंद चकोर | 
हम दासी बिन मोल की ऊधो, ज्यों गुड़िया विनु डोर । 
सुरदास प्रभु दरसन दीजे, नाही मनसा झौर |* 
अतीत की मघुर स्मृति से वि्लल गोपिकाओं के मानस से विप्रत्षम्भ-रस की जो निर्मल 
धारा बही, उसमें उद्धव के ज्ञान का अहर्भ। र-मेल घुल गया । गोवियों को कुछ नही ध्ुह्यता । जिम 
३२ सुरदात (आचाय शुक्ल) पृछ २२१-२२२ 
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प्रेम-बाण की कठित चोट लगी ही नही, चह उनका दुख-दर्द क्‍या जाने ? श्रन्धे के भागे रोने 
से क्‍या लाभ ? उद्धव से प्रेम-कथा का कहना घास काठना है, फिर भी उनका हृदय अपनी 
व्यथा को उंडेल कर हल्का होना चाहता है। वे अनेक प्रकार से अपनी दीन दशा का वर्णन 
करती है भौर झन्त में उद्धव के हाथ कृष्ण को अ्पती पत्रिका और सदेश भेजती हैं । 
ऊधौ इक पतिया हमारी लीज । 
चरनि लागि गोविन्द सोँ कहियो, लिखौ हमारी दीज॑ । 
हम तौ कौन रूप गुन भागरि, जिहि ग॒ुपाल जू रीके। 
निरखत नैन नीर भरि भाये, श्ररू कचुकि पट भीजें। 
तलफत रहुति मीन चातक, ज्यौं जल बिनु तुषा न छोज । 
भति व्याकुल अकुलाति बिरहिनी, सुरति हमारी कीज। 
ऑँखियों खरी निहारति मघुव॒न, हरि बिनु ब्रज विप पीर्ज । 
सुरदास प्रभ्नु क्बाहि मिलेगे, देखि देखि मुख जीजे।* 
उनका प्रभिलाष यही है कि क्रृष्ण उन्हें याद करते रहें । नेराश्य पूर्ण प्रेवी हृदय के 
सतोष का यह कितना सूक्ष्म भौर हृढ आधार है * 
नदनंदन सौं इतनी कहियो । 
जद्यपि ब्रज श्रनाथ करि डारचौ, तथ्चपि सुरति फिरड चित रहियौ | 
तिनका तोर करहु जन्ति हमसौो, एक बास को लाज निवहियो ।* 
एक बास की लाज निबहियो! शब्दों में गोपियो की निरीहता और दीनता की चरम 
काष्ठा है, ऋष्ण के स्नेह भौर सहानुमृति को जागरित करने के लिए साहचर्य की स्मृति दिलाने 
के अतिरिक्त उनके पास उपाय ही क्या है ? वे कृष्ण के साथ हँसी-खेली भौर उठी-बैठीं हैं । श्रव 
कृष्ण बढ़े हो गए हैं, वे राजा हैं, उन पर कुछ जोर नहीं चल सकता । बस एक बास का 
ध्यान ही उन्हें गोपियो की सुधि लेने को प्रेरित कर सकता है। इतने प्र भी जब उन्हें 
सनन्‍्तोप नहीं होता तो वे नन्‍द, यशोदा झ्ौर भायो की दयनीय दश्ा सुनाने को कहती हैं । 
उनका एकमात्र उद्देश्य है--कष्णु-दर्शान | वे जैसे भी भ्रावें, उद्धव को झपनी समझ से वेसे 
ही कहना चाहिए | 
तुम कहियी ज॑पे गोकुन झावे । 
दिन दस रहे भली सो कीन्ही, अब जनि गहरु लगावे। 
नहहिं न सुहात कछू हरि तुम बिनु, कानन भवन न भाव । 
घेनु विकल श्रति चरति नही तृन, बच्छ न पीवन घाव । 
देखत अपनी आँखिनि तुमही हम कहि कहा जनावे। 
स्रदास प्रभ्मु कठिन होत कत, वे ब्जनाथ कहावे |३ 
१२ स्रसागर (सभा) पद डछु८२ 
२ बदी ,, पदड्ध॑द४ड 
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परन्तु उनके भ्रग्मु ऐसे कठोर तो नही हैं। उन पर कुब्जा ने हो कुछ जादू कर दिया 
है। गोपियाँ ऋुँकला उठती हैं झौर कुब्जा को भला-बुरा कहकर अपनी मतोगत स्प्री-सुलभ 
सापत्य-जनित ईर्ष्या व्यक्त करती हैं। उनकी -रक्तियाँ पारदर्शी हैं, जिनके वोच से उनका 
वियोग-व्यथित हृदय स्पप्ट ऋलक रहा है जे 
ऊघो झव कछु कहत ते श्रावं । 
सिर पर सौति हमारे क्ुबिजा, चाम के दाम चलावें। 
कछु इक मंत्र करबौ चेंदन मैं, तातें स्थामहि भाव । 
भ्रपन ही रंग रचे साँवरे, सुक ज्याँ वेंठि पढावे। 
तब जो कहत असुर की दासी, भ्रव कुल-बधू कहावे। 
नटिनी लौं कर लिये लकुटिया, कपि ज्यों नाच नचावे । 
टृस्थो नाता या गोकुल कौ, लिखि-लिखि जोग पढावे । 
सूरदास प्रभु हमहि निदरि, दाढे पर लोन लगावे।" 
यद्यपि प्रेमी के लिये प्रिय का वियोग असह्य होता है भौर वह्‌॒सर्वंदा उसे अपने साथ 
देखना चाहता है, परन्तु स्वय दुःख मेलकर भी वह प्रिय को दु खी देखना नहीं चाहता । यदि 
कहीं दु खमय स्थान पर उसे रहना पड़े, तो वह भ्रकेला रहकर वियोग के असह्ाय सत्ताप को 
सहने के लिये तंयार हो जाता है, किन्तु श्रपने प्रिय को उस स्थान के दु.खो में डालना नही 
चाहता । गोपियाँ कृष्ण के दर्शन के लिये तडपती हैं, परन्तु फिर भी यह नहीं चाहती कि वे 
वियोगी ब्रज की विपम परिस्थिति से उज्भू त दु ख में पड . 
ऊघो इतनी जाइ कहो । 
सर्वे विरहिनी पा लागति' हैं, मथुरा कान्ह रहौ। 
भूलिहुँ जन्ति आवहु इंहि गोकुल, तपति तरनि ज्यों चन्द । 
सुन्दर वदन स्थाम _कोमल तन, क्‍यों सहिहँ नेंद नेंद ।* 
सूर के वियोग वर्णंव की पूर्णंता देखे ही वन पडती है । भाचार्य रामचन्द्र शुक्ल की 
सम्मति है--वियोग की जितनी श्रन्त्देंशाए' हो सकती हैं, जितने ढगो से उन दक्शाझ्रो का 
साहित्य में वर्णुन हुमा है भौर सामान्यत. हो सकता है, वे सब उसके मीतर मौजूद हैं।३ 
रीति-प्राचार्यों ने विरह की ग्यारह अवस्थाशो का उल्लेख किया है--- 
(१। अमभिलापा, (२) चिन्ता, (३) स्मरण, (४) गुण-कथन, (५) उद्घेग, (६) प्रलाप, 
(७) उन्माद, (८) व्याधि, (६) जडता, (१०) मूर्च्छा, भोर (११) मरण | 
सूर के प्रमेक पदो में इन भ्रवस्थाओ का वर्णन हुआ है। यहां सक्षेप में इनके उदाहरण 
दिये जाते हैं * 
(अभिल्ापा) 
ऐसे समय जो हरि जू ग्रार्वहि | 
निरखि विरखि वह रूप मनोहर, नेन बहुत सुख पार्वाह । 
२ सूरसागर (सभा) पद ४२५७ 
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प्रैम-वाण की कठित चोट लगी ही नहीं, वह्‌ उनका दुख-दर्द क्‍या जाने ? श्रन्चे के भागे रोने 
से क्या लास ? उद्धव से प्रेम-कथा का कहना घास काटठना है, फिर भी उनका हृदस श्रपनी 
व्यया को उंडेल कर हल्का होना चाहता है। वे अनेक प्रकार से अपनी दीन दक्षा का वणुंन 
करती है भौर अन्त में उद्धव के हाथ कृष्ण को अपनी पत्रिका और सदेश भेजती हैं । 
ऊधो इक पतिया हमारी लीज। 
चरमि लागि गोविन्द सो कहियो, लिखों हमारो दीज 
हम दौ कौन रूप ग्रुन आागरि, जिहि भुपाल जू रीके। 
सिरखत नैन नीर भरि श्राये, अर कचुकि पट भीज। 
तलफतत रहति मीन चातक, ज्यों जल बिनु तुपा न छोजे । 
अति व्याकुल झकुलाति बिरहिनी, सुरति हमारी कीजे । 
अँखियाँ खरी निहारति मधुवन, हरि विनु ब्रज विप पीजे । 
सूरदास प्रभ्न॒ कर्बाह मिलेंगे, देख देखि मुख जीजे ।१ 
उनका भ्रभिलाप यही है कि ऋष्ण उन्हे याद करते रहें । नैराश्य पूर्ण प्रेमी हृदय के 
संतोष का यह कितना सूक्ष्म शौर हृढ आधार है 
नदनंदन सौं इतनी कहियौ | 
जद्यपि ब्रज भनाथ करि डारबौ, तद्यपि सुरति फिरठ चित रहियौ | 
तिनका तोर करहु जनि हमसौं, एक बास की लाज निबहियो ।* 
एक बास की लाज निबहियो” शब्दों भें गोवियों की निरीहता श्रीर दीतता की चरम 
काष्ठा है, कृष्ण के स्नेह श्र सहानुभूति को जागरित करने के लिए साहचय्य की स्मृति दिलाने 
के भ्रतिरिक्त उनके पास उपाय ही क्या है ? वे कृष्ण के साथ हुँसी-लेली भौर उठी-बेठी हैं। भ्रव 
कृष्ण बड़े हो गए हूँ, वे राजा हैं, उन पर कुछ जोर नहीं चल सकता । बस एक बास का 
ध्यान ही उन्हें गोपियो की सुधि लेने को प्रेरित कर सकता है। इतने पर भो जब उन्हें 
सन्‍्तोप नहीं होता तो वे नन्द, यशोदा श्रौर गायो की दयनीय दशा सुताने को कहती हैं । 
उनका एकमात्र उह श्य है--कष्ण-दर्शन | वे जैसे भी आावें, उद्धव को अपनी समझ से वैसे 
ही कहना चाहिए । 
तुम कहियो जेंपे गोकुल झावें । 
दिन दस रहे भली सो कीन्ही, अब जनि गहुरु लगावें। 
नह न सुहात कलू हरि तुम बिनु, कानन भवन न भावे । 
घेनू विकल प्रति चरति नही तुन, बच्छ न पींवन धावे । 
देखत अपनी आँखिनि तुमही हम कहि कहा जनावें। 
सूरदास प्रभु कठिन होत कत, वै ब्जनाथ कहावे [है 
३२ सरसागर (समा) पद ४४८२ ह॒ 
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परन्तु उनके प्रभु ऐसे कठोर तो नही हैं। उत पर कुव्जा ने ही कुछ जादू कर दिया 
है। गोपियाँ मुँकला उठती हैं झौर कुब्जा को भला-बुरा कहकर अपनी मनोगत स्थत्री-सुलम 
सापत्य-जनित ईर्ष्या व्यक्त करती हैं । उनकी उक्तियाँ पारदर्शी है, जिनके वीच से उनका 
वियोग-व्यथित हृदय स्पष्ट ऋलक रहा है हे 
ऊधो अब कछु कहत न श्रावे । 
सिर पर सौति हमारे कुबिजा, चाम के दाम चलावे। 
कछ्ु इक मन्त करधौ चेंदन मैं, तातें स्थामहिं भाव । 
अपने ही रंग रचे साँवरे, सुक ज्याँ वैठि पढावे। 
तब जो कहत असुर की दासी, श्रव कुल-बच्चु कहावे । 
नटिनी लौं कर लिये लकुटिया, कपि ज्यों नाच नचावे । 
हृब्यौ नाता या गोकुल को, लिखि-लिखि जोग पढावे। 
सूरदास प्रश्नु हमहि निदरि, दाढ़े पर लोन लगावे।" 
यद्यपि प्रेमी के लिये प्रिय का वियोग असझह्य होता है और वह ॒ सवंदा उसे अपने साथ 
देखना चाहता है, परन्तु स्वय दुःख भेलकर भी वह प्रिय को दु खी देखना नहीं चाहता | यदि 
कही दु खमय स्थान पर उसे रहना पडे, तो वह शभ्रकेला रहकर वियोग के असह्य सताप को 
सहने के लिये तेयार हो जाता है, किन्तु भ्रपने प्रिय को उस स्थान के दु खो में डालना नही 
चाहता । गोपियाँ कृष्ण के दर्शन के लिये तडपती हैं, परन्तु फिर भी यह नहीं चाहती कि वे 
वियोगी ब्रज की विपम परिस्थिति से उद्धू त दुख में पड़े 
ऊधौ इतनी जाइ कहौ । 
सर्व बिरहिनी पा लागति' हैं, मथुरा कान्द् रहौ। 
भूलिहुं जनि झावहु ईहि गोकुल, तवति तरनि ज्यों चन्द । 
सुन्दर बदन स्याम कोमल तन, क्‍यों सहिहं नेंद नेंद ।* 
सूर के वियोग वर्णन की परुरणंता देखे ही वन पडतो है। श्ाचाय रामचन्द्र शुक्ल की 
सम्मति है--वियोग की जितनी भन्तर्देशाएं हो सकती हैं, जितने ढगो से उन दक्शाप्रो का 
साहित्य में वर्णन हुमा है और सामान्यत हो ' सकता है, वे सव उसके भीतर मोजूद हैं ।/ 
रीति-भ्राचार्यो ने विरह की ग्यारह अवस्थाश्रो का उल्लेख किया है-- 
(१) अभिलापा, (२) चिन्ता, (३) स्मरण, (४) ग्रण-कथन, (५) उद्वेय, (६) पलाप, 
(७) उन्माद, (८) व्याधि, (६) जडता, (१०) मूर्च्छा, भोर (११) मरण। 
सूर के भनेक पदो में इन भ्रवस्थाओ का वर्णव हुआ है। यहाँ सक्षेप में इनके उदाहरण 
दिये जाते हैँ. 


7 


(अभिल्लापा) 
ऐसे समय जो हरि जू झारवहिं | 
निरखि निरखि वह रूप मनोहर, नेन बहुत सुख पार्वाह । 
१२ सूरसागर (सभा) पद ४२५७ ; । 
२ वही (,,) पद ४३८४ १८ स्‍ 
३२ सुरदास (आ० शुक्ल) पृष्ठ १८७ 
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कबहुँक सम जु हिलि मिलि खेर्लाह, कबहुँक कैज बुलावहह ॥! 

बिछुरे प्रा रहत नहिं घट मैं, सो पुनि भ्रानि जियावाहि। 

झबके चलत जानि सूरज-प्रश्नु, सब पहिले उठि घावहिं ।* 
(चिन्ता) 

ऊषधो गअ्रंखियाँ भ्रति भ्रनुरागी । 

इक टक मगर जोवर्ति भ्रद्ध रोवति, भूलेहुँ पलक न लागी । 

बित्रु पावस पावस करि राखी, देखत हो बिदमान | 

श्रव धों कहा कियो चाहत हो, छाँडो निरग्रुन ज्ञान (९ 
(स्मृति 

मेरे मन इतनी सुल रही ! 

वे बतियाँ छतियाँ लिखि राखी, जे नेंदलाल कहीं ।* 

(सुण-कथन) 

एक यौप्त कुझ्जनि में साई। 

नाना कुसुम लेइ श्रपने कर, दिए मोहिं सां सुरति न जाई। 

इतने मैं घन गरजि वृष्टि करी, तनु भीज्यो मो भई जुडाई। 

कपत देखि उढ़ाइ पीत-पट, ले करुनामय कठ लगाई। 

कहँ वह प्रीति रोति मोहन की, कहेँ श्रव धो ऐती निठ्ठुराई। 

अब बलबीर सुर-प्रभ्नु सखि री, मधुवन बसि सब प्रीति भूलाई ।* 
(उद् ग) 

तुम्हारी प्रीति किधौ तरवारि । 

हृष्टि-घार घरि हती जु पहिलें, घायल सब ब्रजनारि । 

गिरी सुमार खेत वृन्दावन, रन सानी नहिं हारि। 

बिह्नल बिकल संभारति छिनु-छिनतु बदन-सुधा-निधि वारि ।४ 

(प्रलाप) 

सखि मिलि करो कछुक उपाठ । 

मार मारन चढ्यौँ विरहिनि, नि्दारि पायो दाउ। 

हुतासन-घुज जात उन्नत, चल्यो हरि-दिस बाठ ।*, 
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(व्याधि) 
विनु गुपाल बरिनि भद्द कूजें । 
तब वे लता लगति तन सीतल, अब भई विपम ज्वाल को पूंजे । 
वृधा वहति जमुना खग बोलत, वृथा कमल-फुलनि प्रति गूँजे 
पवन, पान, धनसार, सजीवन, दघिसुत किरनि मानु भई भूंजे ।१ 
(उन्माद) 
ऊघो इतनी कहियौ जाइ ) 
भ्रति कृप्त मात भईं ये तुम विनु, परम दुखारी गाइ। 
जल-समूह वरषति दोउ अँखियाँ, हुँकति लीन्हे नाउ । 
जहां जहाँ गोदोहन कीन्ही, सूंघति सोई ठाउठ।* 
(जडता) 
देखी मैं लोचन चवत अचेत । 
मनहें कमल ससि त्रास ईस कौ, मुक्ता मनि गनि देत | 
कहुँ ककन कहेुँ गिरी मुद्रिका, कहुँ ढाड कहेुँ नेत । 
चेतति नहीं चित्र की पुतरी, समुकाई सौचेत ।डं 
(मृच्छों) 
तब ते इन सबहिनि सच्चु पायौ । 
जब तें हरि सदेसम तुम्हारा, सुनत् ताँवरी झायौ। 
फूले व्याल दुरे ते प्रगटे, पवन पेट भरि खायी 
(मरण) 
प्रति मलीन वृषभानु कुमारी । 
हरिश्रम-जल भीज्यो उर-प्रज्चल, तिहिं लालच न घुवावति सारी । 
भ्रधमुख रहति अनत नहिं चितवति, ज्यों गय हारे थकित जुवारी । 
छूटे चिकुर बदन कुम्हिलाने, ज्यों नलिनी हिंमकर की मारी । 
हरि सदेस सुनि सहज मृतक भई, इक विरहिनि दूजे अलिजारों ।५ 
अमर-गीत' सूर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, इसमें एक झोर विप्रलम्म जज़ुयर की उद्दाम 


सरिता का प्रवाघ प्रवाह ब्रज-तारियो के नयनाम्बु से पूरित होकर उमडता हुम्ला पाठक को 


# ७ #*म आऔ - ] 


मनोभूमि को श्राप्लावित करता चलता है, और दूसरी ओर समग्रण भक्ति का मिकर ऊँचो-नोची 
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भौर समतल भाव-मुमि में योग-मार्ग की कठोर प्रस्तर-शिलाओ्रों को तोडता भर निगुण 
उपासना के घास-फूस को आत्मसातु करता हुआ प्रवाहित होता है.,। गोपियो के भक्ति-भाव 
एवं विध्वास से पुष्ठ सरस तर्कों की भड्का में उद्धव की सिम्न॑स-साधना,का शुष्क भुस कहीं 
का कही उड गया? । यद्यपि अ्रमर-गीत का दाझंन्रिक पहलू भी है। विरह-विधुरा गोपियाँ 
परमात्मा से वियुक्त आत्मा की प्रतीक कही जा सकतो हैं, तथापि प्रेम का लौकिक पक्ष ही 
उसमें अधिक उभरा हुआ प्रतीत होता है | सूर की गोपियाँ मिलन ही नही, उसका उपभोगमय 
उपयोग भी चाहती हैं। र | 

ध्न्य रस 


यद्यपि मुख्य रूप से सूर वात्सल्य भौर श्ज्भार के ही कवि हैं तथापि उनकी रचनाप्रों 

में धन्य रसो का भास्वादन भी किया जा सकता है । वक्त दोनो रसो के बीचो-वीच कभी-कभी 
भ्न्‍्य रस की घारा भो 'सुरसागर' को तीर्थंराज बनाती हुई दीख पड़ती है। प्रसग के भ्रनुसार 

हास्य, करुण, वीर आदि र॒सों का परिपाक स्‍भी-उनकी रचना में मिलता है। 
हस्य 

सूरदास जी की शैली से हो उनकी विनोद-प्रियता टपकती है। प्रारम्भ से अन्त तक 
उनके सुख ओर उल्लास, भश्रु और नि श्वास---सभी में हास्व का पुट मिलता है । बाल-लीला- 
वर्णन में कृष्ण की चेष्टाएं, बहाने और राधा की सरल उक्तियाँ द्ास्य की सृष्टि करते हैं । 
सयोग में राघा या अन्य गोपी की साडी और आभूषण धारण कर लेना और फिर भेद 
खुलने पर चातुर्यपूर्ण उत्तर बनाना आदि तथा विप्रलम्भ में मोषियों द्वारा उद्धव के निम्नुण 
की घज्जियाँ उडाकर उन्हे बनाना, हास्य का सडञ्चार करने वाली घटनायें हैं। वात्सल्य- 
वर्णन के भ्नेक उदाहरण, जिन हास्य का पुट है, हम पीछे दे चुके हैं। ऐसे स्थलों पर हास्य 
रस की कोटि तक प्राय नही पहुँचा है । यहाँ एक-दो उदाहरण दिये जाते हैं । 

एक ग्वालिन ने कृष्ण को दही की चोरी करते हुए ऐन मौके पर पकड़ लिया। मुद्दा 
पूरा था, कुष्ण इन्कार नहीं कर सकते क्योक्रि उनका हाथ दधि-भाजन में था। श्रव किया 


क्या जाय ? उन्होने कि , लि वनाई--- 
में जान्यों यह मेरो घर है, तो धोखे मे भ्रायौ। 


देखत हो गोरस में चोंटी, काढन कौ करि नायौ ।* 
उनकी वात पर विश्वास हो या न हो, पर चतुरता-पूर्ण उत्तर सुनने वाले के प्रधरो 
पर हास्य थिरक ही उठेगा ) 
कभी-कभी किसी व्यक्ति को भ्ू-मूठ बनाया जाता है, वह हैरान होता है भोर देखने 
वाले हंसते हैं; परन्तु सूर के माखन-चोर इस आर्ट का प्रयोग भ्रपनी चोरी छिपाने के लिए 
सफलता-पूर्वक करते हैं, जिससे हास्य-भाव भौर भी उद्दीप्त हो जाता है। 
माखन चोशाइ वेस्यो, तौलो गोपी श्राई > 
देखे सब वोल्यी कान्ह, ऊत्तर यौं बनाईं। 


हक 


१ देखिये इसी अन्य का परिशिष्ट हक 8, 
२ सूरसागर ( तमा ) पद ८६७ हि ; 


ही 


+ ग्राँसें भरि लीनी उराहनों देन लाग्यों। धु 
न्‍ तैरो री सुबन मेरी मुरली ले भाग्यों। 

इतना ही नही जनाब ने आँसू भी तिकाल लिये : 

देरी मोको ल्याइ बेनु, कहिं, कर गहि रोवें। 

ग्वालिनी डराति जियहिं, सुने जनि जसोव । 

तू जो कह्यौँ ऐसोौ वेनु, इहाँ नाहि तेरो | 

सुरली में जीवन-प्रान बसत अहै मेरो । 

मेवा मिप्टान और बसी इक दीनी। 

लागी तिय चरन श्रो बलेया झ्ुुकि लीनी ।) 


यदि चोर उलटे कोतवाल को डाँटता हुम्रा व देखा हो, तो यहाँ देख लीजिये । जब 
उपालम्म देने वाली गोपियों का ताँता ही लग गया तो यशोदा ते श्रपने कुल की मर्यादा की 
दुह्ई देकर कृष्ण को माखन-चोरी से विरत करना चाहा। परन्तु चोर पक्का है, वह 
स्वीकार ही नही करता कि उसने चोरी की हैं। यद्यपि चोरी का माल उसके हाथ में है,किन्तु 
तर्क ऐसा देता है कि आश्चययं होता है । “नान्दे कर वाले! हाजिर जवाब इस चोर की वातों 
पर जब दण्डनायक को ही हँसी भ्रा जाती है, तो औरो का तो कहना ही क्या । 
(मय मैं नहिं माखन ख्ायी । 
ख्याल पर ये सखा सर्वे मिलि, मेरँ मुख लपढायो। 
देखि तुही सीकें पर भाजन, ऊँचे घरि लटकायों । 
हौ जु कहत नान्‍्हे कर अपने मै कंसें करि पायौ। 
मुख दधि पोछि, बुद्धि इक कीन्ही, दोना पीठि दुरायौ । 
डारि साँठि, मुसुकादइ जसोदा, स्यामहि कण्ठ लगायी ।* 
इस पद में हास्य रस की कोटि तक पहुँच जाता है। कृष्ण श्रालम्बन हैं, यशोदा 
ग्राश्नय । कृष्ण की वारतें बनाना तथा दोना छिपाना श्रादि उद्घीपन विभाव हैं और यशोंदा 
का हृपित होना मुरकाना श्रादि अनुमाव । 


कररप 
दावानल के प्रसज्भु में कश्णरस की व्यअूजना हुई है: 

भ्रव के राखि लेहु गोपाल । 
दस्हुँ दिता दुसह दवाग्रिनि, उपजी है इहि काल । 
पटकत वाँस-काँस कुस्त चठकत्त, लटकत ताल तमाल । 
उचठत प्रति श्रज्भधार फुटत पर, ऋपटत लपट कराल । 
धूम धृ-धि वाढी उर अम्वर, चमकत विच-बिच ज्वाल । 
हरिन-वराह-मोर-चातक-पिक्र, जरव जीव बेहाल ।है 
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इस पद में दुख एवं शोक स्थायी-माव हैं। भ्रज्भारों का उचठना, वाँसों का पटकना, 
कराल लपटठो का रपठना भौर बेहाल जीवो का जलनी--उद्दीपत एवं आलम्बत विभाव, तथा 
कृष्ण को रक्षा के लिए पुकारना--'स्मरण' सचारी-भाव है । 


रोद्र 
ब्रजवासियों द्वारा कृष्ण के कहने पर, इन्द्र की पूजा त्याग कर गोवद्ध न पर्वत का 
पूजन होने पर इन्द्र का कोप “रोद्र रस” की कोटि तक पहुँच गया है 
प्रथम देउं गिरिहि बहाइ । 
बच्नधातनि करो चुरकुठ, देउं घरनि मिलाइ | 
मेरी इन महिमा न जानी, प्रगटठ दे दिखाइ ॥ 
वरसि जल ब्रज घोद डारों, लोग देउें बहाइ ) 
खात-खेलत रहे नीके, करी उपाधि वनाह । 
बरस दिन मीहि देत पूजा, दई सोउ मिठाई । 
रिस सहित सुरराज लीन्‍्हें, प्रलय॑ मेघ बुलाइ । 
सूर सुरपति कहत पुनि-पुनि, परो क्रज पर धाइ।* 
इस पद में क्रोध स्थायी-माव, इन्द्र श्राश्नय, ब्रजवासी झालम्बन, पूजा को मिठा देना 
उद्दौपन विभाव, पर्वत को घूल मे मिलाना, मेघों को बुलाकर श्रज को बहाने के लिये श्रादेश 
देना श्रादि अनुमाव शोर झ्लोई हुई पूत्रा की स्मृति--स्ंचा री-भाव है ! 
वीर 
आ्राजु जो हरि न सस्त्र गहाऊ | 
तो लाजीं गया जननो कौं, सातनु-सुत न कहाऊँ। 
स्यन्दन खण्डि महारथि खड़ौों, कपिष्वज सहित गिराऊे ३ 
पॉडव-दल-सम्मुख ह्व॑ घाऊं, सरिता रुधिर बहाकें। 
इती न करों सपथ तौ हरि की, छत्निय-गतिहिं न पाऊँ । 
सूरदास स्न-भूमि विजय-विनु, जियत न पीछि दिखाऊँ। 
इस पद में भीष्म नायक (प्राक्यय), कृष्ण प्रतिनायक (झालम्बन), क्रृष्ण की छास्त्र 


ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा उद्दीपन शौर उसकी स्मृति सचारी तथा स्यन्दन पभ्रौर महारथों को 
खण्डित करने, खून की नदी बहाने श्रादि की श्रतिज्ञा श्रनुमाव हैं । 


मथुरा में कध के मल्‍लो श्र कस के वध-वर्णन वाले पदों मे भी वीर-रस ही है ।२ 


सूर ने खज्जार के भ्ग-रूप में भी वीर-रस का चित्रण किया है। शज्धारान्तर्गंत 
बीर-रस का एक उदाहरण देखिये . 
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' रुपे सग्रा्म रति-खेल नीके । हा हि 
एक तैं एक रनवीर जोघा प्रवल, मुरत नहिं नैंकु अति सब जोकै । 
भाँह कोदण्ड, सर नैन, घनुषि काम, छुटनि मानौ कटाच्छनि निहारें। 
हँसन दुज-चमक करतरनि लौंहै फलक, नख निछत घात नेजा सम्हार । 
पीत पट डारि कुकी मोचित करन, कवच सन्नाह सो छुटे तन ते । 
भरुजा-धुज घरत, मनु द्विरद सूँडनि लरत, उर उरनि भिरे दोउ जुरे मन ते । 
लटकि लपटानि मानौ सुभट लरि परे खेत, रति सेज रुचि ताम कीन्हे । 
सुर प्रभ्नु रसिक प्रिय राधिका रसिकिनी, कोक-ग्रुत सहित सुख लूटि लीन्हे ।१ 
भयानक 
भहरात भहरात दवानल झायौ । 
घेरि चहूँ ओर, करि सोर अभ्रदोर बन, घरनि झाकास चहुँ पास छायो। ह 
वरत बनवाँस, थरहरत कुसकास, जरि उडत है भाँस, अति प्रवल घायौ। 
भपटि भपठति लपट फूल-फल चट-चटकि फटत, लटलटकि द्र॒ुम-द्रुम नवायौ। 
प्रति अग्रिनि-कार भभार घूंघार करि, उचदि अग्रार कूमझार छायो। 
वबरत बनपात, भहरात भहरात श्रररात, तरु महा घरनि गिरायौ। 
भए वेहाल सब गाल ब्रजवाल तब, सरन गोपाल कहिके पुकारधों। 
तृनावतं, केसी सकट, बकीवक अ्रधासुर, वामकर राखि गिरिज्यौं उवारधयौ ।* 
“ यहाँ पर भयकर दावानल को देखकर उदभूत भय स्थायी-भाव है। दावानल 
श्रालम्बन, और ग्वाल-जन आश्चय हैं । वृक्षो का भहराकर गिरना, लपटो का फपटना श्रादि 


उद्दीपन, ग्वालो का वेहाल होना, कऋष्ण को पुकारना भादि श्रनुभाव तथा केशी, अधासुर भ्रादि 
का वध कर उनकी रक्षा करने की पूर्व स्मृति सञ््चारी-भाव है । 


वीभत्स न्‍ 
सूर कोमल-मावों के कवि थे। उनकी रचनाओं में पलायन के स्थान में 'प्रवृत्ति' और 
सकुचन के स्थान में प्रसारण” ही भ्रधिक लक्षित होता है। यही कारण है कि किसी वीभत्स-रस 
की रचना को उनके काव्य में से खोज निकालना दुस्तर काय॑ है। 
अद्भुत 
वालक कृष्ण मिट्टी खा रहे थे | यशोदा को पता चला, मुँह खुलवा कर देखा तो 
देखती ही रह गई । कृष्ण के ननहे-से मुख में पर ब्रह्माण्ड देखकर चकित हो गई * 
ननन्‍्दहिं कहत जसोदा रानी । 
माटी के मिस मुख दिखरायो, तिहेँ लोक रजघानी । 
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स्वर्ग, पताल, घरनि, वन, पर्वत, बदन माँक रहे आानी। 

नदी, घुमेर देखि चक्ति भई, याकी ग्रकथ कहानी । 

बिते रहे तब ननन्‍्द जुवति-मुख, मन-मन करत विनानी । 

सूरदास तब कहति जसोदा, गर्ग कही यह वानी ॥7 
प्रान्त 


मूर के विनय के पदों में शान्त-रस की प्रचुरता है। इस रस का स्थायी-भाव 
निर्वेद है, जिसके मुल मे ससार से विरक्ति की भावना कार्य करती है। संसार की नि सारता 
अपने पापों की गणना श्रौर किये पर पदचात्ताप श्रादि अनुमाव तथा हें, श्रात्मनलानि शभ्रादि 
सचारी-भाव हैं 
थोरे जीवन भयी तन भारो । 
कियी न सत समागम कवहुँ, लियो न नाम तुम्हारी । 
श्रति उनन्‍्मत्त मोह माया बस, नहिं कछु वात विचारों | 
करत उपाव न पूछत काहें, गनत न खाटो-खारी । 
इन्द्री-स्वाद-विवस निसिन्वासर, भाप श्रपुनपों हारो। 
जल भ्रौडे मैं चहुँ दिसि पैरधी, पाउे कुल्हारों मारो। 
वाँधी मोट पसारि त्रिविध गुन, नहिं कहूँ वीच उतारो। 
देशयी सूर विचारि सीस परी, तव तुम सरन पुकारी।) 
अपने भावों की ईप्सित श्रभ्रिव्यक्ति के लिए प्रत्येक कवि प्रकृति का भी भ्राश्रय लेता 
है, कयोकि भावों के उद्धूव, विकास और उद्दीपन में प्रकृति का बहुत घना योग रहता है । 
इसलिए किसी कवि के प्रकृति-चित्रण पर प्रकाश डाले बिना भाव-पक्ष का निखरूपण श्रधुरा 
ही रह जाता है, श्रवएव हम संक्षेप में सूर के प्रकृति-वर्णान का विवेचन करेंगे । 
प्रकृति चित्नरण 
प्रकृति भौर मानव का सम्बन्ध भ्रनादिकाल से है। जन्म से मरण तक फैले हुए 
जीवन के विस्तृत क्षेत्र में प्रकृति सदा उसके साथ रह कर भाव-विकास भौर प्ानन्द-प्रसार 
में योग देती रही है | इस भ्नादि साहचर्य के कारण प्रकृति की श्रोर मानव की रागात्मिका 
वृत्ति सदेव सजग रही है, परन्तु ज्यों-ज्यो सम्यता की झाद्भलाशों से जकडा हुमा मनुष्य 
उससे दूर होता गया, त्यों-त्यो उसको ग्रानन्दानुभूति भी निष्प्राण होती गई। यही कारण 
है कि प्रकृति के निरीक्षण से वचित रहने वाले कवियों की रचनाओं में भावों की व्यापकता 
फी कसक बनी ही रही । शाचार्य रामचन्द्र शुवल के झनुसार--मनुष्य शेष प्रकृति के साथ 
अपने रागात्मक सम्बन्ध का विच्छेद करने से अपने झानन्द की व्यापकता को नष्ट करता 
है। बुद्धि की व्याप्ति के लिए मनुष्य को जिस प्रकार घिस्तृत झौर झनेक रूपात्मक क्षेत्र मिला 
है, उसी प्रकार भावों की व्याप्ति के लिए भी ॥!3 
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कविता की आत्मा भाव है श्र भावो का परिष्कार प्रकृति के विविघ रझूपो तथा 
व्यापारों के साथ सामण्जस्य होने पर ही सम्भव है। इसलिये काव्य मे प्रकृति-चित्रण को 
समावेश स्वत ही हो गया विभिन्न कवियो की प्रवृत्ति, निरीक्षण श्र श्रनुमूति के अनुसार 
प्रकृति का चित्रण कई ढगो से-हुआ है । 


१--भ्रालम्वन रूप में --- 


(क) जब कवि किसी प्राकृतिक हृदय अथवा व्यापार का सूक्ष्म एव सह्लिष्ट चित्रण 
करता है, तथा उसके रूप-रंग, भज्ज-प्रत्यज़, परिस्थिति श्रादि का सम्यक्‌ विवरण देता है तो 
पाठक के हृदय में भन्तहित प्रकृति-साहचरयं-जनित अनुराग उद्बुद्ध होकर भानन्दानुमरूति 
मे परिणत हो जाता है| ऐसे स्थलो पर प्रकृति का चित्रण झालम्बन रूप में माना जाता 

*है। श्रत कुछ भाचारयों का यह मत कि--अ्रवेतन होने के कारण प्रकृति की झोर से कवि 
के अनुराग की समुचित प्रतिक्रिया दीख नहीं पडती। अतएवं वह रसानुमव की कोटि तक 
नही पहुँच सकता, निर्श्रान्त नही कहा जा सकता | श्राचार्य शुक्ल ने तो स्पष्ट ही कहा है -- 
“मैं प्रालम्बन मात्र के विजद्वद वर्णंत को श्रोता में रसानुभव करने में पूर्ण समर्थ मानता हूँ ।/* 


(ख) जब कवि प्रकृति के विभिन्न व्यापारों में व्यक्तिगत जीवन का प्रारोप कर लेता 
है तो पशु-पक्षी, वृक्ष-लता--सभी में उसे मानव-क्रिया-कलाप की भलक दीख पडती है । प्रकृति 
का यह चित्रण मानवीकरण के नाम से प्रचलित है । 


(ग) जव प्रकृति का सौन्दर्य कवि के हुदय में रम जाता है भौर वह प्रकृति-सौन्दर्य॑ 
को चेतना से ऊरर उठ जाता है, तो प्रकृति का सौन्दर्य स्वय आनन्द रूप होकर अभिव्यक्ति 
की प्रेरणा वन जाता है। इसी ग्रात्म-तल्लीनता की दशा में प्रकृतिवादी रहस्यानुभूत्ति 
होती है । 

२--8द्वीपन रूप मे --- 

जवे प्रकृति से इतर झालम्वन को लेकर कोई भाव ग्राश्रय के मन में अन्तहित रहता 
है भर प्रकृति स्वय उस भाव द्वारा विहित श्राश्रय की मनोदशा की सतह पर झाकर उसका 


उद्घाटन करती है या व्यक्त भाव को उद्दीप्त करती है, तो उसका चित्रण उद्दीपन रूप में 
माना जाता है । 


बी 


(क) प्रकृति का झआलकारिक वर्णंन--जव कवि प्रकृति से प्रनेक उपमान लेकर साम्य या 
वेपम्प का सयोग उपस्थित कर अलकारो द्वारा अ्रभीष्ट रूप का चित्रण शौर भाव का पअ्रमि- 
व्यजन करता है, तो प्रकृति का चित्रण श्रालकारिक माना जाता है। इस रूप में प्रकृति का 
सवसे श्रप्रिक वर्णान हुआ है । इस प्रकार का चित्रण जब लक्ष्य-च्युत होकर झौर साधन न रह 
कर साध्य वन जाता है, तो उपहासास्पद हो जाता है । 


(ख) प्रकृति--भावो श्रथवा मानव-क्रिया-कलाप की पूष्ठ-भूमि के रूप में--- 


कभी-कभी कवि कथानकों की साधारण परिस्थितियों एवं घटना-स्थितियों को 
उपस्थित करने के लिये भी प्रकृति का वर्णन करता है। इस प्रकार के चित्रण का ध्येय केवल 
वस्तुस्थिति को ही समझ रखना नहीं होता, अपितु भाव-ग्रहएा योग्य वातावरण भी-उपह्थित 
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करना होता है । प्रकृति का व्यञ्जनात्मक वरणंतव एक औझोर तो भावात्मक वातावरण का 
निर्माण करता है, और दूसरी ओर झागामी भावों को उद्वुद्ध करके सामने लाता है। इस 
हूप में प्रकृति अनुकूल या प्रतिकूल होकर घटनाझो के लिये वातावरण या मानवीय क्रिया- 
कलाप के लिये पृष्ठ-भूमि उपस्थित करती है । 

कमी-कभी कवि प्रकृति के स्वत सम्भवी उपमानों से अ्रभीष्ट सिद्धि न देखकर उनके 
सौन्दर्य में घटा-वढी करके भ्रथवा अनेक उपमानो के विशेष-विशेष गुणों को एकत्र कर कल्पित 
उपमान बनाकर प्रयोग करता है। ऐसी स्थिति में यदि कल्पना भस्वाभाविकता भौर 
श्रसम्भवता लिये हुए होती है तो काव्य में चमत्कार या वैचितश्य भले ही झा जाय, उसके 
स्वाभाविक रस में विरसता आ ,जाती है। 

(३) कवि-समय 

कविंगण कुछ प्राकृतिक पदार्थों का ऐसे रूप में भी वर्णन करते भ्राए हैं, जो वस्तुत 
प्रकृति के क्षेत्र में दीख नहीं पडता, जैसे--नदियों में कमल का खिलना, चकोर का चिनगारियाँ 
चुनना, चकवा-चकवी का राष्रि में वियुक्त होना श्रादि। इस रूप में केवल निश्चित पदार्थो 
का ही वर्णन किया जा सकता है, जिनके विषय में कवियों का समभौता-सा हो गया है। 
इसी लिये इन्हें 'कवि-समय-पसिद्ध' कहा जाता है। 

ससस्‍्कृत के कवियों ने प्रकृति का आलस्वत और उद्दीपन--दोनो रूपो में समान 
रूप से चित्रण किया है। कालिदास के 'रघुवश” और “कुमार-सम्भव” में बीच-बीच 
मे प्रकृति के सुन्दर भौर-सह्लिष्ट वर्णोन हैं। 'मेघदृत' का (पूवंमेधघ/ तो उत्तरी भारत का 
सजीव प्राकृतिक चित्र ही है। भवशभूति के 'उत्तर रामचरित' में भी प्रकृति के सुन्दर श्लिष्ट 
चित्रो की कमी नही है | उत्त रकालीन सस्क्ृत-साहित्य में प्रकृति का उद्दीपन रूप में अधिक 
चित्रण हुआ है । हिन्दी साहित्य ने अन्यान्य प्रवृत्तियो के साथ यह प्रवृत्ति भी उससे 
ग्रहण की ॥ 

मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य में निशु णु और सशुण नाम से दो काव्य धाराएं प्रवृत्त 
हुई , जिनके प्रवत्तंको की भावनाओं के ग्रनुसार प्रकृति-चित्रण भिन्न-भिन्न रूप में हुआ | 
सन्‍्त-कवियों ने जहाँ प्रेम की महत्ता स्वीकार की हैं और परमात्मा को पति-रूप में माना 
है, वहाँ उनका प्रकृति-वर्णन प्रेम-भाव को उद्दीप्त करने का कार्य करता है। आध्यात्मिक 
तथ्यों की व्यज्जना में उन्होने प्रतिप्राकृत पदार्थों का ग्राश्य लिया है शौर उनकी उलठ- 
बाँसियो के विचित्र उपमान मन में झ्राश्चर्यं ही उत्पन्त करते हैं। प्रेम-मार्गी कवियों ने जहाँ 
प्रकृति में परमात्मा की रहस्यमस्र सत्ता का दर्शन किया है, वहाँ भौतिक रूप-वर्णुत में प्रकृति 
के पदार्थों को उद्दीपन रूप में भी सेजोया है झौर भक्त कवियों के आराष्य के सम्पर्क ने तो 
प्रकृति में चिरन्तन सौन्दर्य भोर सजीवता ही फूंक दी है। उसमें परिवर्तन भौर क्षरिकता के 
लिए स्थान ही नहीं रहा । सच्चिदानन्द के साहचये से वृह झानन्दमयी ही हो उठी है । 


स्रदास के उपास्य कृष्ण«ब्रज-भूमि में श्रवतरित हुए थे। उनका व्यक्तित्व प्रकृति की 
ही गोद में विकसित हुग्ना भौर प्रकृति का उन्मुक्त क्षेत्र ही उनकी वाल-लीलाओ भर किशोर- 
केलियो का रज्भू-त्थल वना। उनके लोकोपकारी कार्यो की कर्म-मुमि भी प्रकृति ही रही । 
बन' में गोचारण करते हुए गिरिघर ने यही विकट असुरो का वध करके जनता के आतड्ू को 
दूर किया । राधा और कृष्ण के प्रथम मिलन का हृश्य झ्ाज भी यमुना की शआ्राँखों में घुम 
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रहा है। प्रेमालाप श्रौर रति-क्रीडाम्रो से मुखरित कूँज श्रव भी रासलीला की श्रपुव॑त्ता की 
गवाही दे रहे हैं भौर कृष्ण के स्पर्श से पुलकित, भौर सकेत से पूजित गोवद्धत भाज भी 
पूजा जा रहा है। यमुना का पवित्र प्रवाह, कदस्व वृक्षों का कमनीय कानत, करोल के कल- 
मिकुज झोर कालिन्दी-कछार में फैले हुए लता-पादप अ्रपनों मनोमुग्धकारी छा से श्राकृष्ट 
कर ही लेते हैं। फिर कृष्णा की सम्बन्ध-मावना के कारण तो उनमें लीकोत्तर ्ौन्‍्दर्य भौर 
चेतना का भी समावेश हो गया है, जिससे नटनागर की लीलाझों का गानकर वे हमारे हृदय 
को भक्ति-माव-विभोर कर देते हैं। इसी भावना के वज्यीभूत होकर करीर की कूँजो के 
ऊपर “कोटिनहू कलघौत के धाम” वारने वाले रसखान तो पक्षी, पशु श्रौर पत्थर तक बनने 
के लिए तैयार थे । यदि उन्हें कालिन्दी-कूल-कदम्व की डालियो पर, नन्‍्द की पेनुझ्नो के मध्य 
में भौर गोवद्धन पर्वत के श्रचल में बसेरा लेने, चरने भर पडे रहने की छूट दे दी जाती, 
फिर ब्रज-भूमि तो सूर की भपनी ही जन्म-भूमि थी। उनके शरीर के एक-एक परमाखु मे 
यही के तत्त्व व्याप्त थे । इस 'स्वगदिषि गरीयसी' भूमि के श्रतति सूर का अनन्य प्रेम स्वाभाविक 
ही है? है 

कहाँ सुख त्षज कौ सौ ससार । 

कहाँ सुखद बसी वट जमुना, यह मन सदा विचार । 

कहूँ बनघाम कहाँ राघा सेंग, कहाँ संग ब्रज वास । 

कहें रस रास बीच अन्तर सुख, कहाँ नारि तब ताम । 

कहाँ लता त€-तर प्रति वृकति, कुँज-कुज नव धाम । 

कहाँ विरह सुख विव गोपिन सेंग, सूर स्थाम मन काम । 

सूर ने प्रकृति के क्षेत्र में विचरण करने वाले गोपाल कृष्ण की ही भझपने काव्य का 

नायक बनाया है, गीता के योगिराज कृष्ण भथवा महाभारत के राजनीति-विशज्ञारद कृष्ण 
फो नही । वस्तुत ब्रज की प्राकृतिक लीलाओो झौर राघा कृष्ण को प्रेम-लीलाओं में इतना - 
घनिष्ठ सम्बन्ध है कि प्रकृति-वर्णान के बिना राधा-कृष्ण के प्रेम-व्यापारों का वर्णन किया 
ही नही जा सकता । इस लीला-क्षेत्र में कृष्ण की लीला के साथ-साथ प्रकृति की जो लीला 
चला करती है, उसे छोडकर कोई भी कवि कृष्ण-काव्य की चर्चा नहीं कर सकता था। 
इसी लिये सूरदास को अपने नायक कृष्ण के जीवन के साथ यमुना, कदम्ब, कुंज, ऋतु-परिवर्तंन, 
दावानल, और न जाने प्रकृति के कितने अग गंंथ देने प्डे ?* कृष्ण का विकास जंसे ब्रज 
की प्रकृति मे होता है, उसी प्रकार सूर-साहित्य का विकास भी ब्रज-प्रकृति की छायों में ही 
होता है | ब्रज की प्रकृति ने उन्हें केवल उपमाशझ्रो शौर उत्पेक्षाओ्रो के लिये ही सामग्री नहों 
दी है, वह उनके काव्य के केन्द्र में प्रतिष्ठित हुई हैं। 


यहाँ पर इस बात,का उल्लेख असगत न होगा कि कृष्ण के लीलाधाम वृन्दावन को 
वललभ-सम्प्रदाय में भ्राचार्य वल्लभ के दर्शन-पक्ष के गोलोक का छायारूप तथा शाइवत माना 
गया है । इसी घाम मे प्राचायं वल्लभ ने अपने इष्टदेव श्रीनाथ जी के मन्दिर की प्रतिष्ठा की । 
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सूर ने जहाँ अपने प्रान्त के ब्रज-प्रदेश की परिवर्तनशील प्रकृति का वर्शोत्र किया 
है, वहाँ इस शाइवत्त श्रज की भोर सकेत करना भी वे नही मूले हैं 
नित्य धाम वृन्दावन स्थाम। नित्य रूप राघा ब्रजबाम ॥| 
नित्य रास जल नित्य बिहार । नित्य मान खण्डिताइमिसार ॥॥ 
मित्य कुज सुख नित्य हिंदोर। नित्यहिं त्रिविध समीर भकोर ॥। 
सदा बसनन्‍्त रहत जहे वास | सदा हुँ जहँ नहीं उदास ।॥ 
कोकिल कीर सदा तहेँ रोर। सदा रूप मन्मथ चित चोर ॥ 
बिविध सुमन वन फूले डार। उन्मत मधुकर अमत श्रपार ॥ 


सूर के पात्र प्रकृतिमर्य हैं। उनके हृदय का अ्रध्ययन सूर द्वारा उपस्थित प्रकृति- 
चित्र-पटी के सहारे भली-माँति किया जा सकता है। साहचर्य के कारण उनका प्रकृति के साथ 
ऐसा तादात्म्य हो गया है कि किसी भी घटना-व्यापार की प्रतिक्निया पहले किस पर हुई भौर 
बाद में किस पर, यह बताना वडा ही कठिन है। कृष्ण के वियोग में गोपियो की भाँति 
प्रकृति भी पूर्ण वियोग का अनुभव करती है श्लौर सयोग में पुर्०णा सयोग का। ऐसी स्थिति 
में सुर-काव्य में भ्रसम्बद्ध प्रकृति-चित्रण की खोज करना मानव श्रौर प्रकृति के भावात्मक 
मिलन को चुनौती देना ही है। उनके पात्रो की मनोदक्षाभ्रो के वर्णन में प्रकृति के विभिन्‍न 
रूपो शोर व्यापारों का प्रनायास ही समावेश हो ष्‌या है। हाँ, वीच-बीच में प्रालम्बत रूप में 
भो प्रकृति-चित्रण की झलक दिखाई दे जाती है । प्रात काल का स्वाभाविक वर्णन देखिए । 


बोले तमचुर, चारभौ जाम कौ गजर मारथौ, 
पौन भयो सीतल तमि ते तमता गई। 
प्राची, प्रसनानी, भानु किरनि उज्यारी नभ छाई, 
उद्भगन चन्द्रमा मलीनता लई। 
| मुकुले कमल, बच्छबधन विछोह्या ग्वाल, 
चरे चली गाइ, द्विज तेती कर को दई। 
सूरदास राधिका सरस बानी वोलि कहै, 
जागो प्रान प्यारे जू सबारे की सम भई। 
चिरई चुहचुहानी, चाँद की ज्योति परानी, 
रजनी बिहानो, प्राची पियरी प्रवान की । 
तारिका दुरानो, तम घण्बौ, तमचुर बोले, 
स्रवमभनक परी ललिता के तान की । 
भुग मिले भारुता, बिछुरी जोरी कोक मिले; 
उतरी पनच अब काम के कमान की। 
पझथवंत श्राए ग्रह, बहुरि उबत मानु, 
उठी प्राननाथ महा जान मनि जानको ४ 
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राप्रि भर कुज-सुखानुभव करने के पद्चात्‌ _ प्रात काल होता हुम्रा देखक़र गुझजन- 
भय से घर जाने के लिये सकेत करती हुई राघा की कृष्ण के प्रति इस सक्ति,का.किसी न 
किसी रूप में श्यू गार से ही सम्बन्ध है, परन्तु निम्नलिखित पद मे प्रात'काल का वर्णंन विल्कुल 
शुद्ध रूप में हुआ है 
जागिए, ब्रजराज कुंवर कमल-कुसुम फूले । 
कुमुद-बृन्द सकुचित भए, भूग लता भूले । 
तमचुर खग-रोर सुनहु, वोलत वबबराई । 
रॉमति गो खरिकनि में, वछुरा हित घाई। 
विधु मलीन, रवि प्रकास, गावत नर नारी । 
सूर स्याम प्रात उठो, अ्रम्बुज कर धारी ।* 


मेधो के उमड-उमड कर गिरने का वर्णुत निम्नलिखित पद में हुआ्ना है * 
माघौ महामेघ घिरि झायी । 
घर कौ गाइ बहोरो मोहन, ग्वालनि “ठेरि सुनायों | 
कारी घटा सुधुम देखियत, पति गति पवन चलायौ । 
चारों दिसा चितें किन देखहु, दामिनि कौंघा लायी। 
झति घनस्याम सुदेस सूर-प्रभु, कर गहि,सल उठायी। 
राखे सुखी सकल ब्रजवासी, सुरपति गरव नवायौ 
किन्तु ध्यान से देखने पर कवि के इस वर्णन का उद्देश्य गोवद्ध न-धारण करने की 
घटना के लिए उचित परिस्थिति उपस्थित करके, “कर गहि सेल उठाया” श्रीर सुरपृति गय्व 
नवायी' के द्वारा श्रपनें झ्राराष्य की श्रल्ौकिक धक्ति की शोर इग्रित करना ही लक्षित होता 
है, जो १४८८ वें पद में भ्राए हुए 'नाम गिरिघर परयौ भक्त काजे से स्पष्ट हो जाता है। 
सूरदास जी ने“अपने भावो के प्रनुकूल प्रकृति के कोमल रूपो को ही प्राय ग्रहण किया है। 
लीला-पुरुपोत्तम की प्रणय-लीलाग्ो का साक्षात्कार करने वाले नेत्र प्रकृति के रीद्र-हूप के 
दर्शन करना कंसे पसन्द करें ? फिर भी अ्रवसर के अनुकूल जहाँ कहीं उन्होंने प्रकृति के 
उग्न-रूप का चित्रण किया है, वहाँ वे पूरी तरह सफल हुए हैं श्रौर भ्रपने काव्य मे श्रालम्बन 
रूप में प्रकृति-वर्णंन के अभाव की शिकायत को,दूर कर सके हैं। दावानल के चित्रण का 
एक ही उदाहरण इस तथ्य की पुष्टि कर देगा * ह 
- भहरात भहरात दवा (नल) श्रायौ । 
घेरि चहुँ प्रोर, करि सोर भनन्‍्दोर बन, वरनि श्राकास चहुँ पास-छायो । 
बरत वनवाँस, थरहरत कुसकाँस जरि, उडत है भांस श्रति,अवल घायौ । 
भपटि भपटत लपठे, फूल-भल चटचठकि, फटत लटलटकि द्गुम-द्वुम नवार 
ग्रति भ्रगिनि-फार, भमार- धुँधघार करि, उचटि अगार रूमार छायो । 
वरत वनपात, भहरात मभहरात भ्रर॒रात तरु महा, घरनी ग्रिरायौ।र 
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धन के बाँसो के जलने, कुश श्ौर काँस के जल कर क्षार होकर उड़ने, लपटों के 
फंपटने, फूल-फलो के चटक-चटक कर फटने, वृक्षों के फुलस कर लटक जाने, ज्वाला के फैलने, 
अगारो के उचटने भ्रौर घुंग्रा छा जाने के व्यापारों के वर्णन ने दावानल का साक्षात्‌ चित्र 
उपस्थित कर दिया है, जिसमें विभिन्‍न वर्णों का अनुप्रास वत-दहन-क्रिया में होने वाले वास्त- 
विक घोष का भ्रचुकरण करता हुआ तादात्मक सौन्दर्य द्वारा गति श्लौर सजीवता भर रहा है । 
रहस्यानुभृति-विषयक प्रकृति-चित्रण भी सुर के कुछ पदो में मिल जाता है * 
चलि सख्त, तिहि सरोवर जाहिं । 
जिंहि सरोवर कमल कमला, रवि बिता बिकसाहि। 
हँस उज्ज्वल पल निर्मल, भ्रम मलि मलि न्हाहिं। 
मुक्ति-मुक्ता अनगिने फल, तहाँ चुनि-चुनि खाहि। 
भ्रतिहि मगन सहा सधुर रस, रस न मध्य सर्माहि । 
पदुमन्‍्वास सुयन्ध-सीतल, लेत प्राप नसाहि। 
सदा प्रफुलित रहें जल बिनु, तिमिष नहिं कुम्हिलाहि | 
सघन ग्रूंजत बेठि उन पर, भौरहू बिरमाहिं।'* 
वस्तुत सूर के प्रकृति-वरांत का महत्त्व उद्दीपन रूप मे ही सर्वाधिक है । ब्रज-भूमि की 
मोदमयी गोद में खेलते हुए राधा भोर कृष्ण के हृदय मे जो पारस्परिक स्नेह का भ्रकुर फूठा, 
उसे ब्नज की प्रकृति ने भ्पनी सरसता से पलल्‍लवित भौर पुष्पित किया। फिर उससे जो झ्रानन्दमय 
प्रेम-भक्ति-सौरभ उडा, वह साँसारिक विपयों के कद्ु-रस में बहते हुए जनमन-मधुपो को प्रेरणा 
देकर सच्चे भ्रानन्द-रस का श्रास्वादन करा सका । चतुर सखी की भाँति प्रकृति राघा भौर 
ऊंध्ण के मिलन के लिए उनके प्रेम-भाव को उद्दीप्त करने के लिए अनुकूल वातावरण उपस्थित 
करती है। शरद्‌ ऋतु की चाँदवी वृन्दावन के श्री कुझ्ज में छिटक कर रास का निमंत्रण 
दे रही है 
सरद चाँदनो रजनो सोहै, वृन्दावन श्री कूज । 
प्रफुलित सुमन बिबिघ-रग जहे-तहेँ, कूजत कोकिल पूज । 
जमुना पुलिन स्थाम घन सुन्दर, अ्रदृभुत रास उपायो | ४ 
>८ ८ >< 
आजु निसि सोभित सरद सुहाई । 
सीतल मन्द सुगन्घ पवन बहै, रोम रोम सुखदाई। 
जमुना पुलिन पुनीत परम रुचि, रचि मडली बनाई ।3 
राघा शौर कृष्ण के प्रथम मिलन के समय ही प्रकृति अपने कामोह्दीपन कत्तंव्य को 
उचित रूप से पूरा करती है शोर देखते ही देखते गगन घहरा उठता है, काली घटाएं छा 
२ सुरत्तागर पद ३३८ 
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गईं, पवन भकोरे लेने लगा, चपला चमकने लगी, आकाश श्याम-वर्ण हो गया, दोनो रोसा» 
ख्ित हो गये, काम जाग उठा; भौर फिर तो - 
नयौ नेह, तयो गेह, नयो रस, नवल कूँवरि वृषभानु-किशोरो । 
नयो पिताम्बर, नई चूनरी, नई-नई वूँदनि भीजति गोरी । 
नये कुँज, भ्रति पूँज नये द्रुम, सुभय जमुन जल पवन हिलोरी । 
सूरदास प्रश्नु नव रस विलसत, नवल राधिका जोवन भोरी ।* 
तवल वृषभानु किशोरी ही नहीं--तई-नई दबूँदो, नवीन कूजों झोर नये द्रुम-पुजों 
से सजी हुई प्रकृति रस-विलास कर रही है । 
सयोग की भाँति वियोग में भी प्रकृति भावोद्दीपन का कार्य करती है । प्रिय के साथ 
में उद्दीपन पदार्थ भावों का उत्कपं कर सुखदायी वनते हैं, किन्तु वियोग में उनके द्वारा उद्दीप्त 
हुए भावों का झलम्बन प्रिय के समक्ष न होने के कारण प्रणय-चेष्टाओो द्वारा रेचन सभव नहीं 
होता । श्रतएव वियोगी हृदय मार का श्रनुभव करता हुआ व्यग्न हो उठता है भोर उसे वे ही 
सुखदायी पदार्थ दाहक प्रतीत होने लगते हैं। वही वर्षा ऋतु, जो संयोग कैलियों में चक्षुग्रो 
में रस उंडेल देती थीं, कृष्ण के वियोग में गोपियों के नयनों से कर लगा देती है । बादल 
क्‍या हैं ? मानो मदन के हाथी हैं, जिन्होंने वन्धनो की भ्रवहेलना कर विरहिणी वालाशञो पर 
चढ़ाई ही कर दी है . 
देखियत चहूँ दिसि ते घन घोरे । 
मानी मत्त मदन के हथियनि बल करि बंघन तोरे ॥ 
स्थाम सुभग तन चुवतत गडमद, वर॒षत थोरे थोरे ॥ 
रुकत ने पवन महावत हू पं, मुरत न अंकुस मोरे । 
मतो निकसि वग-पक्ति दत, उर-अवधि-सरोवर फोरे। 
विनु वेला बल निकसि नयन जल, कुच कच्चुकि बद बोरे । 
तव तिहि समय आनि ऐरापति, ब्रजपति सौं कर जोरे । 
अब सुनि सूर कान्ह-केहरि विनु, गरत गात जस भोरे | 
कामदेव के इत भयातक हाथियों के आक्रमण को देखकर प्रलय-भेघो से रक्षा करने 
वाले ब्रजपति गिरिघर की याद झाना स्वाभाविक ही है। दादुर, मोर झौर कोकिल बोलते 
हैं, सघन बादल छा गए हैं, दामनी झोर इन्द्र-धनुष काम का श्वृज्भार कर रहे हैं, ऐसे में हरि. 
को यह सदेश कोन सुनावे ? “यदि कपा करके वे दर्शन दें, तो योपियो को सुस्त मिले ।!५ सावन 
का महीना झा गया, सरोवर जल से भर गए और मोहन के श्राने का मार्ग भी बन्द हो गया । 
सावन के दिन कंसे कटें, वे तो रावण के सिर ही हो गए हैं-- 


ही 
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कैसे के भरिहें री दित सावन के | 

हरित भुमि भरे सलिल सरोवर, मिटे मगर मोहन आवन के । 
दादुर मोर सोर चातक पिक, सूही निसा सिरावन के | 
गरज चहूँ घन घुमडि दामिनी, मदन घनुप घर घावन के । 
पहिरि कुसुम सारी कंचुकि तत, भुंडनि फ्;ुंडनि गावन के । 
सूरदास-प्रम्ु दुसह घदत क्यों, सोक त्रिगुन सिर रावन के ।* 


शरद की पीयूष-वर्षिणी निश्षा, जो कभी रास-रस-प्रास्वादन कराती थी, श्राज भाग 
दही बन गई है, जो भ्राँंसुओं की अ्रविरल धारा से घान्‍त ही नहीं होती, ओर भी भड़क उठती 
है । इंघर इयाम रासलीला को भूल गए, यह बात ब्रज-युवतियों को बहुत ही चुभ रही है . 
गोविन्द बिनु कौन हर नैंननि की जरनि । 
सरद निसा श्रतल भई, चन्द भयोौ तरनि। 
तन में सताप भयो, दुरधी आनन्द घरनि। 
प्रेम पुलक बार-बार, अ्रंसुअन की ढरनि। 
वे दिन जौ सुरति करों, पाइनि की परनि । 
सूर स्थाम क्‍यों बिसारी, लीला बन करनि ।*+ 
वर्षा झीर शरद ही नही, सभी ऋतु क्वज में कुछ भौर ही बन गई हैं . 
सबे रितु और लागति भाहि । 
सुनि सखि वा ब्रजराज बिना, सब फोकौ लागत चाहि। 
वे घन देखि नेन बरषत हैं, पावस गए सिरात। 
सरद सनेह सच सरिता उर, मारग ह्ँ जल णजात। 
हिम हिमकर देखे उपजत अश्रति, निसा रहूति ईहिं जोग । 
सिसिर विकल काँपत जु कमल उर, सुमिरि स्थाम रस भोग । 
निरखि बसन्‍्त विरह बेली तन, वे सुख दुख हल फूलत । 
ग्रीषम काम निमिष छौडत नहिं, देह दसा सब मूलत । 
पद ऋतु हछ्वं इक्क ठाम कियो तनु, उछे त्िदोष जुरे। 
सूर अवधि उपचार आजु लोॉं, राखे प्रान जुरे।3 
सूर का यह प्रकृति-वर्णन उद्दीपन रूप में होता हुमा भी बडा महत्त्वपुर्ण है। यह 
किसी दिलचले रूप-लिप्सु के शोर करते हुए दिल की दास्तान नहीं, घनद्याम के रस से 
वशच्चित प्राधार-हीन ब्नजवाला-वल्लरियो के मुरक्ता कर गिरने का इतिहास है, कलेजे में 
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सैकडो घावों को लिये हुए फिरने वालो का असम्वद्ध प्रलाप नही, वचपन से ही प्रेम-पयोधि में 
गहरा गोता लगाने वाले हृदय के वियोग की तपती हुई मरु-भृमि में निर्वांसित किये जाने पर 
फूट निकलने वाले उद्गार हैं। 


यह वह मनोदशा है, जो मानव को श्रह फी सकुचित परिधि से निकाल कर विश्व 

के पदार्थ -मात्र से तादात्म्य स्थापित करने के योग्य बनाती है भ्रोर प्रकृति के विभिन्न पदार्थों 
में प्राण-प्रतिष्ठा कर उन्हें मानव का भ्रनुभूतिशील हृदय प्रदान करती है। तभी तो कृष्ण 
के वियोग भें कालिन्दी की ऐसी दद्या हो जाती है कि वह विरहिणी ग्रोपियों की उपमान 
बन जाती है: 

देखियति कालिन्दी श्रति कारी । 

श्रहौ पथिक कहियो उन हरि सौं, भई विरह ज्ुर जारी । 

मिरि-प्रजक ते गिरति धरनि घेसि, तरंग तरफ तन भारी । 

तट वारू उपचार चूर, जलपुर प्रस्वेद पनारी। 

विगलित कच कुस काँस कूल पर, पेंक जु काजल सारी । 

भौर श्रमत अति फिरति भ्रमित गति, दिसि-दिसि दीन दुखारी । 

निसि दिन चकई पिय जु रटति है, भई मनौ प्रनुहारी । 

सूरदास प्रभु जो जमुना गति, सो गति भई हमारी ।* 

सूरदास ने अलझ्ारो के रूप मे प्रकृति का वहुत ही भ्रधिक प्रयोग किया है। उनकी 

उपमाएँ भौर उल्नेक्षाएँ वडी सुन्दर वन पडी हैं भोौर “प्रद्धत एक अनूपम बाग” वाला उनका 
पद तो श्रतिशयोक्ति-जगतु में श्रपना सानी ही नहीं रखता । परन्तु उनके अ्रधिकाँश उपमान 
परम्परा-प्राप्त एव कवि-समय-सिद्ध हैं। प्रकृति के गिने-चुने स्वरूपो का ही उन्होंने वार-बार 
वर्णन किया है। कही-कहीं तो उपमा पर उपमा श्रौर उत्ेक्षा पर उस्प्रेक्षा लादने की घुन 
में सूर की कल्पना हास्यास्पद ही हो गई है। 'हरि-कर राजत माखन रोटी” के प्रसज्ध में 
“भमनो वराह भृूधर-सह प्रथिवी घरी दसनत की कोटी” कहुकर छोटी-सी रोटी पर पहाड़ सहित 
पृथ्वी का बोक लाद देना ऐसी ही वात है। किन्तु सूर के विशाल सागर” में विलीन हुआ 
यह दोप महाकवि कालिदास के एकोहि दोपो ग़ुणसन्निपाते निमज्जतीन्दो किरणोष्विवाडू. 
कथन की स्मृति दिलाता है । 


सूर का प्रादुर्माव हिन्दी-साहित्य में एक चमत्कार है, उनकी कला श्रकल्पनीय शिल्प 
का नमूना है तथा उनके चरित्र सुचारु चातुर्य श्रोर अप्रतिम प्रतिभा के प्रदर्शक हैं । 


१ सरसागर (सभा) पंद ३२८०६ 


परिशिष्ट १ 


सूर-साहित्य की कुछ ज्ञातव्य बातें । 


सूरदास जी पुष्ठि-सम्प्रदाय मे दीक्षित थे। उनका सारा जीवन सम्प्रदाय की सेवा- 
प्रणाली में ही व्यतीत हुआ । अपने दृष्टदेव परत्रह्म-स्वरूप श्रीकृष्ण का कीत्तंन ही उनकी 
नित्य-जीवन-चर्या थी, परन्तु वे कोरे कीत्तंनकार ही नहीं, उच्चकोटि के साहित्य-मर्मज्ञ भर 
भावुक कवि भी थे । युग-हष्टा की भाँति उन्होंने सच्चे श्रर्थ में ग्रपने युग का प्रतिनिधित्व 
किया हैं। पुष्टि-मार्गे मे दीक्षित होने से पहले ही वे ससार को भ्पनी बन्द आ्राँखों से पुर्णोतया 
देखकर व्यापक अनुभव कर चुके थे, विभिन्न मत-मतान्तर और सम्प्रदायो की मर्यादाभ्ो का 
उन्हें ज्ञान था । आज का धझ्ालोचक उनकी कविता को भ्रदलील भौर मर्यादा-रहित कह उडाते 
की चेष्टा कर सकता है, परन्तु यदि निष्पक्ष और सूक्ष्म हृष्टि से देखा जाय तो उसमें ऐसी 
विशेषताए' परिलक्षित होगी, जो सूर को सार्वभौम भौर सा्वजनीन बनाने के लिये पर्याप्त 
हैं। सूर सामञजस्यवादी कवि थे । साम्प्रदायिकता की दृष्टि से उनकी कविता में चाहे कोई 
कितनी ही त्रुटियाँ क्यो न निकाले, परन्तु शुद्ध काव्य की दृष्टि से हिन्दी-साहित्य में उनके 
जोड का कवि नहीं है। उनका आविर्भाव हिन्दी-जगत्‌ के लिए एक विशेष चमत्कार हो 
समभना चाहिये । उनके काव्य-पक्ष का विवेचन हम पहले कर चुके हैं। यहाँ हम कुछ ऐसी 
बातो की झोर सकेत करते हैं, जो हमारे चरितनायक कवि सूर को सार्वेकालिक सिद्ध करने 
कै लिये पर्याप्त हैं। सूर की कविता का मुख्य प्रेरक तत्त्त तो उनकी भक्ति-भावना ही थी, 
चाहे वह सम्प्रदाय में दीक्षित होने से पहले की हो या बाद की । सम्प्रदाय मे दीक्षित होने के 
पश्चात्‌ उनकी भक्तिन्मावना का प्राण अ्रवध्य बदल गया था। इस भक्ति-मावना के साथ 
उनके साहित्य की सृष्टि मे तत्कालीन परिस्थितियो का भी योग है। वे परिस्थितियाँ सामा- 
जिक, धामिक, सास्‍्कृतिक और राजनीतिक--सभी प्रकार की थी। भप्रत्यक्ष रूप से ही 
सही, उनके काव्य में हन परिस्थितियों का प्रभाव लक्षित होता है। काव्य-कला के लिये शैली 
का श्रपना अलग भहत्त्त है। भाषा और शैली की दृष्टि से सुरदास जी ने भ्रजभाषा-साहित्य 
की समृद्धि मे जो योग दिया है, उसका उल्लेख भी हम पहले कर चुके हैं। पुष्टि-सम्प्रदाय 
के भक्ति-पक्ष को जन-साधारण के लिये सुलभ भौर सुवोध बनाने का काम सूरदास जी ने ही 
किया है। इनकी भक्ति-भावना वास्तव में साम्प्रदायिक सकीरणता से वहुत ऊपर उठ चुकी थी, 
भ्ौर यही कारण है कि सारे वैष्णव सम्प्रदाय सूर को अपना-पझपना बताने में गौरव का 
अनुभव करते हैं। हम पीछे दिखा चुके हैं कि किस प्रकार सुर ने सम-स्तामयिक प्रचलित वैष्णव- 
सम्प्रदायों की भक्ति-मावना का सामझ॒स्य प्रस्तुत किया है) विशेष लक्ष्य करने की बात तो 
यह है कि उनके साहित्य में तत्कालीन प्रचलित वेष्णवेतर सम्प्रदायो का भी उचित प्रतिनिधित्व 
हुआ है । सूफियों की प्रेमाशअयी शाखा के व्यापक प्रभाव का उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं, 
इसके भ्रतिरिक्त दूसरे उल्लेखनीय सम्प्रदाय पह्चिमी भारत में नाथ-पथ भौर कवीर-पथ ये । 
वगाल के सहजिया सम्प्रदाय की भक्ति-भावना को तो चैतन्य-सम्प्रदाय झात्मसातू कर चुका 


( ३ ) 


था भौर उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से पुष्टि-सम्प्रदाय पर पर्याप्त मात्रा में पडा था, जिसका 
सकेत हम पोछे कई बार कर चुके हें। सूर की रचना मे नाथ-योगियो के सिद्धान्तो का इतना 
उल्लेख है कि कभी-कभी तो यह घारणा होने लगतो है कि सम्प्रदाय में दीक्षित होने से 
पहले सूर का ताथ-सम्प्रदाय से विशेष सम्पर्क रहा होगा । उस समय के उत्तर भारत में नाथ- 
योगियो का काफी प्रभाव था । 
भक्ति-प्रान्दोलन की ए८ठ-भूमि का विवेचन करते हुए हमने यह बताया है कि नाथ-पथ 
वौद्धो भौर शैवो के मतों से प्रभावित था भौर एक योग-सम्प्रदाय के रूप में था। बौद्धों की 
वच्चयान शाखा के--जो तन्त्रवाद को लेकर चली थी--चौरासी सिद्ध भी नाथ-पथियों के समान 
हठ-योग में वि्वास रखते थे। सूर के काव्य में स्थान-स्थान पर हठ-योग के पारिमापिक 
दाब्दों का प्रयोग हुआ है | ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त सूरदास वाय-पथ की तुलना में भक्ति- 
योग को श्रेष्ठ सिद्ध करने में बड़े प्रयत्नशील हैं। जहाँ कही उन्होंने मक्ति-योग के महत्त्व का 
प्रतिपादन किया है, वहाँ भ्निवार्य रूप से दो बातो का उल्लेख करना वे नही भूले हैं--एक 
तो शिव श्रौर विरड्चचि की भक्ति को कृष्ण-भक्ति से निम्नकोटि की बताना, श्रौर दूसरे श्रष्टाग 
योग शौर उसकी क्रियाधो को जन-साधारण के लिए श्रगम्य दिखाकर उनकी भनुपयोगिता 
को प्रमाणित करना । 
सुरदास निराकार ब्रह्म की उपासना को मन भौर वाणी से अभ्रगम, श्रागोचर मानकर 
सग्ुणोपासना को ही श्रेयस्कर मानते हैं 
मन-बानी कौ अ्गम-भ्ाभोचर, सो जाने जो पावे । 
रूप-रेख-ग्रुन-जाति-जुग ति-विनु, निरालम्ब मन चकृत धावे। 
सब विधि श्रगम विचार्राह तातें, सर समन लीलापद गावे ।) 
सम्प्रदाय भें दीक्षित होने से पहले सूर की उपासना का रूप निश्चित नही था, क्योकि 
उन्होने बार-बार श्पने पदो में भ्रपने श्रतीत पर खेद प्रकठ किया है - 


जनम तो बादहि गयो सिराइ । 
हरि सुमिरन नहिं ग्रुरु की सेवा, मघुवन बस्यी न जाई । 
अब की बार मनुष्य-देह धरि, कियो न कछ्ू उपाइ | 
उन्होंने स्पष्टत स्वीकार किया है कि यदि भगवात्र कृष्ण की कृपा उन पर नहीं होती, 
तोवचे 
“ग्रौघठ असत कुचीलनि सो मिलि मायाजल में तरतो ।”३ 
बिना गोविन्द-मक्ति के श्रौर सब साधनाओ्रो को तोवे बादल की छाँह फे समान 
मानते थे 
और सकल मैं देखे-ढुँंढे, वादल की सी छाही ।* 


१ सूरसागर (सभा) पद २ 
रे वही ,, पद शशए 
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४ वही ,, पद ३२१ 
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गोविन्द-भक्ति के सम्मुख थौर सव मार्गों को वे हेय समभने लगे थे । उन्होने स्पष्ट 
लिखा है 
भक्ति पथ कौ जो अनुसरे । सो श्रष्टाग जोग कीं कर । 
यम, नियमासन, प्रानायाम | करि श्रम्यास होइ निष्काम । 
प्रत्याहार-घारना-घ्यान )। करें जु छाडि वासना झावच। 
क्म-क्रम सों पुनि करें समाधि । सूर स्याम भजि मिट उपाधि ।” 
इन छुट-पुठ पदो के द्वारा भक्ति के महत्त्व का प्रतिपादन करने-मात्न से सूरदास जी 
को सनन्‍्तोप नहीं हुआ । जब वे नन्‍्दालय की लीला गा ह्ुके, कृष्ण-लीलाग्रो का विस्तार से 
गान कर छुके श्रौर उनका मानस भक्ति के निर्मेल सलिल से परिपूर्ण हो गया, तब उन्हे अभिनया- 
त्मक ढग से श्रष्टाज़ू-योग की हीनता श्रौर भक्ति की महत्ता प्रतिपादित करने की सूभी, 
भौर यह सुयोग उन्हे 'प्रमर-गीत” के प्रसद्भ में मिल गया । साहित्यिक दृष्टि से “श्रमर-गीत' 
का चाहे जो कुछ महत्त्व हो, किन्तु जैसा कि हम कह आए हैं, घामिक और दार्शनिक दृष्टिकोण 
से तो उसका सार केवल इतना ही है कि उस निराकार की उपासना के ऊपर साकार-साधना 
की विजय के गीत गाये गए है । निराकारपरक योग-साधवा और साकारपरक भक्ति-साधना ही 
'अमर-गीत' को ग्राधार-भ्रूमि हैं| हरि का सदेश सुनाते हुए उद्धव जी गोपियों से कहते हैं . 
सुनी गोपी हरि को सदेस । 
करि समाधि प्रन्तर गति ध्यावहु, यह्‌ उनको उपदेस ।* 
इस सन्देश को सुनकर गोपियाँ उद्धव पर बिखर पड़ती हैं श्ौर अनेक प्रकार से 
भ्रष्टाज़ू-पोग की श्रनुपयोगिता सिद्ध करती हैं। उनकी व्यडूग्योक्तियाँ सुर की अपनी भावना 
की प्रतीक हैं । इस प्रकार के कुछ पदो के नमूने नीचे दिये जाते हैं 
मधुकर कौन देस ते श्राए । 
आसन घ्यान, वायुन-श्राराधन, भझलि मन-चित तुम ताए। 
अतिहि विचित्र बुद्धि सुलच्छन, ग्रुनी जोग मत गाये। 
मुद्रा, भस्म, विपान, त्वचा-मृग, ब्रज-छुवतिनि नहिं भाए। 
अतिसी-कुसुम-वरन मुख मुरली, सूरज-प्रम्ु किन लाए।३ 
सूर की गोपियाँ गोकुलनाथ की श्राराघना करती हैं। माता-पिता हित, निगम-पथ 
भ्रादि का त्याग कर सुख्त-दु ख को भ्रम समझकर, मानापमान में सतोप रखकर गुरुजन- 
मर्यादा की भग्नि चारो श्लोर रखकर उपहास का घुम पीती हुई ब्रज युवतियाँ प्रेम-योग की 
कठिन साधना करती हैं 
हम भ्रलि गोकुलनाथ ग्रराघ्यौ। 
समन, क्रम, वच हरि सौं घरि पतिप्नत, प्रेम-जोग तप साध्यौ | 
मातु-पिता हित, प्रीति निगम-पथ, तजि दुख-सुख भ्रम नाख्यो । 
मानशप्मान परम परितोपी, सुस्थल थिति मन राख्यी। 
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सफुचासन कुल सील करषि करि, जगत बंध करि बन्दन । 
मौनध्पवाद पवन आारोधन, हित्त-क्रआ काम-निंकन्दन । 
गुदजन कानि प्रगिनि चहुँदिसि, नम तरनि ताय विनु देखें। 
विवत धूम उपहास जहाँ तहें, भ्रपणस सवन भलेखे । 
सहज समाधि सारि बपु बानक, निरखि निमेष न लागति । 
परम ज्योति प्रति अग माधुरी, घरति यह निसि जागति। 
त्रिकुटि संग भुभग॒ तराटक, नेन-तेन लगि लागें। 
हँसनि प्रकास सुमुख कुण्डल मिलि, चन्द सूर भनुराग। 
मुरली भघर स्वत घुनि सो सुनि, सवद प्नाहद काने । 
वरघत रस रुचि बचत संग सुख, पद झानन्द समाने। 
मंत्र दियो मन जात भजन लगि, ज्ञान ध्यान हर्ष ही को। 
सूर कहो ग्रुद कौन करें सलि, कौन सुते मत फीको।) 
योग की कथा का उत्पात ब्रज जेंसी सीघी-सादी नगरी मे कोई क्या समझे ? भवलाशओं 
को योग का उपदेक्ष देना वस्तुत. दठ का ही काम है . 
फिरि फिरि कहा सिखावत मौन । 
बचन दुसह्‌ लागत श्रलि तेरे, ज्यों पजरे पर लोन। 
श्यगी, मुद्रा, मस्म त्वचा-मृग, श्ररू भवराधन पौन। 
हम भ्वला भ्रहीरि सठ मघुकर, घरि जानहिं कहि कौन । 
यह मत जाइ तिनहिं तुम सिखवहु, जिनहिं भ्राद्"ु सब सोहत । 
सूरदास कहूँ सुनी न देखी, पोत सूतरी पोहत ।* 
बेचारी गोपियाँ वियोग में भी योग कर ही रही हैं, यदि किसी मोटी बुद्धि वाले को 
सूके हो नही, तो उनका क्‍या दोष ? कृष्ण के मथुरा जाते ही गोपियो ने योग ले लिया हैं : 
हम तो तबहि तें जोग लियो | 
जवही तें मधुकर मधुवन कौं मोहन गौन कियो। 
रहित सनेह सिरोरुह सब तन, श्रीखड भसम चढ़ाएं 
पहिरि भेखला चीर पुरातन, फिरि-फिरि फेरि सियाए। 
खुति ताटक मेलि मुद्रावलि, अवधि भ्रधघार भधारी। 
दरसन भिच्छा माँयति डोलति, लोचन पाजञ्न पसारी 
बाँघे बेनु कठ सिंगी, पिय सुमिरि सुमिरि ग्रुन गावत । 
करतल वेंत दड डर डरत, न सुनत स्वान दुख घावत । 
रहत जु चित्त ददास फिरति, बन बीथिनि दिन भ्ररु राति । 
वारक ग्रावत कुदुम्व जातरा, सोऊ श्रव न सुहाति । 
भोग भुगति भूलें नहिं सावत, भरी विरह बेराग। 
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गोरख सव्द पुकारत आरत, रस रसना सनुराग । 
भोगी को देखत ईरहिं ब्रज में, जोग देन जिंहि झाए। 
जानी सिद्धि तुम्हारे सिघ की, जिन तुम इहाँ पठाए। 
परम ग्रुरह रतिनाथ हाथ सिर, दियो मत्र उपदेस। 
चतुर चेटकी मथुरानाथ सौं, जाइ करो आझादेस। 
सूर सुमति प्रम्नु तुमहि लखायौ, सोई हमरे घ्यान। 
झलि चलि भौरे ठौर दिखावहु, श्रपतौ फोकट ज्ञान ।) 
कही-कही तो सूरदास ने योगमत के आ्राचार्य का नामोल्लेख कर अ्रपने मन्तव्य को 
झौर भी स्पष्ट कर दिया है, उक्त पद की रेखाड्ित पवित में उन्होंने गोरख का नाम 
स्पष्ट लेकर योग का खण्डन किया है। जैसा कि ऊपर प्रतिपादित किया गया हैं, गोपियों 
का योग तो दूसरा ही है - 
ऊघो करि रही हम जोग 
कहा एतो बाद ठान्‍यो, देखि गोपी भोग । 
सीस सेली केस मुद्रा, कान वीरी बीर। 
बिरह भस्म चढाइ वेठी, सहज कथा चीर। 
हृदय सिंगी टेर मुरली, नैंन खप्पर हाथ। 
चाहतीं हरि दरस, भिच्छा देंहि दीनानाथ ।* 
विना गुर के योग सिखायेगा कौन ? गोपियाँ उद्धव से मथुरा ले जाने के लिए कहती 
हैं, जहाँ जाकर वे श्रपने ग्रुरु श्याम से योग सीख लें। केवल सदेश से तो सीखा जा नहीं सकता 
जोग विधि मधुवन सिखिहे जाइ॥ _ 
मन-वच-कर्म सपथ सुनि ऊघों, सगहि चलो लिवाइ। 
सव भासन, रेचक अरु पूरक, कुम्मक सीर्खाह भाई । 
विनु गुरु निकट संदेसनि कंस, यह अवगराह्मौ जाइ । 
हम जो करत देखि हैं कुविर्जाह, तेई करव उपाइ । 
सखद्धा-सहित ध्याव एकहि सेंग, कहत जाहि जदुराइ । 
सूर-सुप्रमु की जा पर रुचि है, सो हम करिहँ झाइ । 
श्राग्या-भग करें हम क्‍यों करि, जो पत्तिन्रत विनसाइ ।र 
श्रौर भ्सल बात तो यह - है कि अगम-अगाघ की उपासना कंसे की जाय ? जिसने 
प्रेम का पूरां सुख प्राप्त किया हो, वह योग का श्रपूर्ण सुख क्यो ले ? माणिक्य को त्याग 
कर राख को पलल्‍ले बाँधना कहाँ की वुद्धिमानी है-- 
हमरें कौन जोग ब्रत साथे। 
बढुआ, भोरी, दंड, अघारी, इतननि को श्रवराघ॑ | 
जाकौ कहूँ थाह नहिं पैये, अगम अभ्रघार अ्ग्राथे 
गिरिघरलाल छंवीले मुख पर, इसे बाँघ को वाँघ । 
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कै बिरहा बुरहा जिनि कहौ, बिरहा है सुलतान। 
जिस घट विरह न संचरे, सो घट सदा मसान। 


जाति-पाँति की निन्‍दा करने वाले पदो की कबीर मे तो भरमार है ही, सूर में भी 
कमी नहीं है-- 
'जात, गोत कुल नाम गने नहिं, रक होइ के रानो ।* 
'काहू के कुल तन न विचारत ।** 
'जन की और कौन पति राखे |” । 
'जाति-पाँति कुल-कानि न मानत, चेद पुराननि साख ३ 
श्रीभागवत सुने जो कोई, ताको हरि-पद प्रापति द्वोई । 
ऊँच नीच ब्यौरो न वडाई, बाकी सखी मैं सुनि भाई ४ 
कह्यो एक श्रीभागवत विचार | 
जाति-पाँति कोई पूछत नाही, श्रीपति के दरबार ।* 
इस प्रकार के भनेक पद सूरसागर मे प्राप्त होते हैं । 
सूर के विनय के पदो में ऐसे प्रनेक पद हैं, जो कबीर के पर्दों की तुलना में रखे जा 
सकते हैं । 
'सूर' के अपुनपो श्रापुन ही मे विसरयो 
तथा अपुनपो धापुन ही में पायो।? 
पदो का उल्लेख हम पीछे कर चुके हैं। इन भावो को व्यक्त करने वाले कबीर के 
श्रनेफ पद हैं, जैसे--'मुझको क्या दूढे बन्दे, मैं तो तेरे पास में” तथा “कस्तुरी मस्तक बसे, 
सृग हूंढ़े बन माँहि', झ्ादि | इस प्रकार के सूरदास के अ्रन्त'ःसाधना-परक झौर भी पद हैं, जो 
कबीर के पदो की तुलना में रखे जा सकते हैं। कबीर के--काहे री नलिनी तू कुम्हलानी' 
तथा पानी में मीन प्यासी, मोहि देखत लागें हाँसो” वाले पद को सूर के निम्नलिखित पद 
से सिलाइये-- 
घोखें हो धोखे डहकायो। 
समुक्ति न परी विषय-रस गीध्यो, हरि हीरा घर माँक गेंवायों। 
ज्यौं कुरय जल देखि अभ्रवनि कौ, प्यास ने गई चहूँ दिसि घायी। 
जनम-जनम बहु करम किये हैं, तिनमें श्रापुन श्रापु बेंधायों। 
ज्यों सुक सेमर सेब भास्‌ू लगि, निसि-बासर हठि चित्त लगायो । 
रीतो परधोौ जब फल चारूपी, उडि गयौ तूल ताँबरों झायो। 
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ज्यौं कपि डोरि वाँधि वाजीगर, कन-कृन को चौहरटें नचायो । 
सूरदास भगवन्त भजन विनु, काल-व्याल पे श्रापु डसायौ।" 
ऐसा प्रतीत होता है कि वल्‍्लभ-सम्प्रदाय में दीक्षित होने से पहले सूरदास जी इसी 
संत परम्परा के भक्त थे, इसका विशद विवेचन हम पीछे कर चुके हैं। यद्यपि सूर ने 
उलटववॉसियाँ नहीं लिखीं, तथापि उनके दो-एक पद ऐसे अवश्य मिल जाते हैं, जिनसे उनकी इस 
प्रवृत्ति का पता चलता है। एक उदाहरण देखिये 
भ्रव मेरी राखो लाज मुरारी । 
सकट में एक सकट उपज्यौ, कहै मिरग सौं नारी । 
गौर कछू हम जानति नाही, भ्राई सरन तिहारी। 
उलटि पवन जब बाबर जरियोौ, स्वान चल्यौ सिर मारी । 
नाचन-कूदत मृगिनी लागी, चरन कमल पर वारी। 
सुर स्यांम प्रग्नु श्रविगत-लीला, आर्पुहि श्रापु सवारी | 
सत कवि श्रनेक प्रकार के रूपक और भ्रन्योक्तियों द्वारा एक मन कल्पित परम-घाम 
की ओर सकेत करते रहे हैं। श्रनृठी श्न्योक्तियो द्वारा ईदवर-प्रेम की व्यजना सूफियों में भी 
प्रचलित थी । कबीर ने अपने कई पदो मे उस स्थान की ओर सकेत किया है--'जहाँ उदय न 
प्रस्त सूर्य नही ससहर ताको भाव भजन करि लीज |” सिद्धों की रचनाओं में भी ऐसे स्थानों 
का उल्लेख मिलता है * 
जहि मन पवन न सचरहि, रवि शशि नाहि पवेश | 
तहि बट चित्त विपाण कर, सरहृद्दधि कहिए कुवेश । 
सत-समाज में दीघं काल से चनी श्राती हुई इस प्रवृत्ति के दर्शन सूरदास जी के भी 
अनेक पदो में होते हैं,. 
चकई री चलि चरन-सरोवर, जहाँ न प्रेम-वियोग । 
जहें भ्रम-निसा होत नहिंह कवहूं, सोइ सायर सुख जोग । 
जहाँ सनक-सिव हस, मीन मुनि नख रवि प्रभा प्रकास । 
प्रफुलित कमल, निम्िप नहिं ससि-डर, ग्रुज्जत नियम सुवास । 
जिंहि सर सुभग मुक्ति मुक्ताफल, सुकृत भ्रमृत रस पीजै । 
सो सर छाँडि कुबुद्धि विहगम, इहाँ कहा रहि कीज | 
लक्ष्मी सहित होत नित क़ीडा, सोभित  सूरजदास | 
अब न सुहात विपय-रस छीलर, वा समुद्र की श्रास ।र 


जे >> ८ 
१ सूरसागर (मा) पद ३२६ 
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चलि सखि तिहिं सरोवर जाहि । 

जिहि सरोवर कमल कमला, रवि बिता विकसाहि। 
हंस उज्जल पख निर्मल, अग मलि-मलि नहांहि। 
मुक्ति-मुक्ता अनगिनि फल, तहाँ चुनि-चुनि खाहि। 
प्रतिहि मगन महा संधुर रस, रसन मध्य समाहि।'" 


भूज्ी री मजि स्थाम-कमल-पद, जहाँ न निस कौ त्रास',* तथा 'सुवा चलि ता बन 
कौ रस पीज॑3 भी ऐसे ही पद हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ एक भोर सूरदास जी 
ने सभी सम-सामयिक वेष्णव-सम्प्रदायों के सिद्धान्तों को अपनाया है, वहाँ वे अवेष्णव 
सम्प्रदायो के प्रभाव से भो अ्रछूते नही रहे हैं । 


स्र-साहित्य के विषय म्रे दूसरी ज्ञातव्य बात यह है कि उन्होने झ्पने काव्य मे प्रत्यक्ष 
रूप से तो सामाजिक परिस्थितियों का वर्णांव नहीं किया है, परन्तु श्रपने इष्ट-देव के माध्यम 
से अपने समय के प्रचलित सभी सस्कारो, सामाजिक व्यवस्थाञ्रों भौर मनोविनोद के साधनों 
का वर्खान किया है । ब्रज-प्रान्त की सामाजिक परिस्थितियों का जितना विस्तृत वर्णन हमें 
सूर के काव्य में मिलता है, उतना किसी भी इतिहास-ग्रन्य में नहीं मिलता। इस दृष्ठि से 
भी सूर के साहित्य का बडा महत्त्व है। जैसा कि पहले कहा जा बुका है, विनय के पदो में 
तो उनकी ज्ञान श्रौर वैराग्य की वे ही यक्तियाँ हैं, जो उन्हे पराम्परा से प्राप्त थी भौर 
जिनका प्रनुसरण शकर के माया-मिथ्यात्ववाद को मानने वाले करते चले भा रहे थे, परन्तु 
लोला के पदो में सूरदास जी ने सामाजिक परिस्थितियों के वास्तविक चित्र प्रस्तुत किये हैं । 
हम पहले ही कह चुके हैं कि पुष्टि-सम्प्रदाय मे मानवीय वासनाश्रों को क्ृष्णाभिमुख करने 
का सफल प्रयत्न किया गया था भौर इनके कृष्ण राजसी ठाठ-बाट के प्रतीक थे। कृष्ण के 
जन्म से लेकर मधुरा-गमन की दिनचर्या का सुरदास जी ने बड़े विस्तार के साथ वर्णुन किया 
है। यह ठीक है कि भक्ति के श्रावेश में इस वर्णन में उन्होंने अतिशयोक्ति का श्राश्नय लिया 
है, जो स्वाभाविक ही है, परन्तु ये अ्तिशयोक्तियाँ तत्कालीन रीति-रिवाजों की अभनुमिति में 
बाघक नही है । 'गोकुल प्रगट भए हरि राई वाले पद से ही ब्नज के रीति-रिवाज का प्रारम्भ 
हो जाता है। वृद्धावस्था में नन्‍्द-यश्ोदा की पुश्नोत्पत्ति बडे सौभाग्य की सूचक थी, इसलिये 
नेवगियों का अपने-अपने नेग के लिये कगडता स्वाभाविक ही था। प्रत्येक प्रसग का सूर ने 
विस्तृत वर्णन फिया है। कृष्णु-जन्म के अवसर पर ब्॒जवासियों के हप॑ का पारावार उमडा 
पडता है 
ब्रज भयो महर के पृत, जब यह बात सुनी | 
सुनि भानन्दे सव लोग, गोकुल ग्रनक-ग्रुती ।४ 
सूरसागर के ६३२ से ६६० तक के पदो में सूरदास जी ने जन्मोत्सव की बघाइयो, 

गल-गानो शभ्रादि का वर्णन किया है। ६५८ सख्या वाले पद में छुठी का, भौर फिर 

३२ सरसागर (समा ) पद ३३८ 

२ वही » पद ३३६ 

है वहीं ,, पद ३४० 

४ वही , पद पइर 


( ११ ) 


नामकरण), अन्नप्राशन, वर्षणाँठ, कनछेदन झादि का वडे विस्तार से वर्णन किया गया है। 
ये सस्कार उत्तरी भारत में आज भी प्रचलित हैं ओर अपने-प्रपने सामथ्यं के अनुकूल सभी 
द्विजो के यहाँ इनकी मान्यता है। सस्‍्कारो के विपय में सूर ने मर्यादा का निर्वाह वडी 
कुशलता के साथ किया है। वे कृष्णा का उपनयन-सस्कार गोकुल में नहीं कराते, क्योकि 
द्ास्त्रीय परम्परा के अनुसार यह सस्कार द्विज वालको के लिये ही विहित है । शअ्रतएवं कृष्ण 
का उपनयन सूर ने मथुरा मे कराया है, जिसका उन्होने साज्लोपाड्भ वर्णोव किया है।* 
कृष्ण का विवाह-सस्कार रास-लीला के भअन्तगंत आता है, जिसमें सभी प्रचलित परम्पराप्रो-- 
जैसे--निम5रा, मण्डप, गान, गालियाँ देना आदि का पालन हुमा है ।* कृष्ण शौर रविमणी 
के विवाह का वर्णात भी सूर ने उसी शान-शौकत से कराया है । 


इन ससस्‍कारों के भ्रतिरिक्त भोजनादि की व्यवस्था का भी विस्तृत वर्णन सूर ने किया 
है। कष्ण की दिनचर्या के साथ-साथ कलेऊ, भोजन झौर व्यालू--सभी का वर्णुत हुम्ना है । 
भोज्य सामग्रियों की लम्बी-लम्बी सूचियाँ भी इन वर्णानों में मिलती हैं, जिनका उल्लेख 
पुष्ठि-सम्प्रदाय के प्रभाव का परिचायक है; क्योकि इस सम्प्रदाय की सेवा-पद्धति में मोग- 
पद्धति को विशेष महत्त्व दिया गया है। प्रन्नकुंट के दिन श्रीनाथ जी को छुप्पन प्रकार के 
भोग लगाने की प्रथा है । 

कृष्ण की दिनचर्या के प्रसमों में ही पूजा के विधि-विधानों, ब्नतों भर उत्सवों का भी 
वर्णत है, जिनका उल्लेख हम पुष्टि-सम्प्रदाय की सेवा-प्रणाली मे कर चुके हैं । 

रासलीला श्रोर होली-धमार ब्रज की श्रपनी विशेपता है। सूर ने इनका भी 
सविस्तार वन किया है, जिसका उल्लेख हम पीछे कर झ्ाये हैं। इस प्रकार सूरदास जी 
ने उन सभी संस्कारों श्रौर उत्सवो को, जो उस समय ब्रज-प्रान्त में प्रचलित थे, कृष्ण के 
सम्पर्क से अमर बचा दिया । उनके वर्णन इतिहास-पूरक होते हुए भी प्रभु के सम्पके से 
भ्रलोकिक हो गए। परिशिष्ठ २ में हमने 'सुर-साहित्य मे ब्नज-सस्कृति' पर कुछ विस्तार से 
विचार किया है । 


सूर-साहित्य , की एक श्ौर विशेष बात का उल्लेख करके हम इस प्रकरण को 
समाप्त करेंगे । सुर के चरित्न-चित्रण मे यह दिखाया जा चुका है कि सूर के राघा-कृप्ण 
श्रीर गोपियां अति-प्राकृत की अपेक्षा प्राकृत श्रधिक हैं । उनके चरित्र श्रलौकिक होते हुए भी 
मानव-भूमि पर खडे हुए हैं। सूर के युग में माधुयं-माव की प्रेमा-भक्ति का ही श्रधिक 
प्रचार था भ्ौर उसको जन-साधारण तक पहुँचाने का श्रेय सूर को ही था। राघा भर 
कृष्ण का प्रेम-वर्णंन तथा गोपिका-विहार यद्यपि अइलीलता की कोटि तक पहुँचे दिखलाई 
पडते हैं, तथापि यह निविवाद है कि वे सूर की सच्ची भक्ति-भावना के उदगार हैं। 
उन्होंने लौकिक रस की गीति-परम्परा को रागात्मिका भक्ति के साँचे में ढाला था। 
भक्ति-भाव को रस की कोटि तक पहुँचाना सूर का ही काम था, परन्तु झागे चलकर भक्ति- 
भावना के इस प्रवाह का रीतिकालीन कवियों ने दुष्प्रयोग किया और राघा-कृष्ण की प्रेम- 


१ सुरसागर (वोंक्टेशर प्रेस) पृष्ठ ४७३ पद २६ 
२ देखिये, सरत्तागर (सभा) पद १६८६ से १७०१ 
३ वही » पद १०१४ तथा १८३१ 


( (२) 


लीलाग्नो को लेकर अनेक प्रकार की कुरुचिपूर्णा कल्पनाएँ की, जिनसे वे ठपास्य के स्थान में 
उपहास्य ही बन गये । “उज्ज्वल नीलमणि” ग्रन्थ का उल्लेख हम पीछे कर चुके हैं, जिसमें 
'हुप गोस्वामी' ने भगवानु कृष्ण की प्रेयसियों शौर मित्रो के विस्तार के साथ भेद-प्रभेद किये 
हैं। सूर-साहित्य का सहारा पाकर दबी हुईं लौकिक-रस की काव्य-घारा फिर उभर भाई भौर 
रीतिं-कालीन कवियो ने बात का बतड्भुड ही बना दिया । सूर ने तो श्ृद्धार-भाव को भक्ति 
का पोषक मानकर ही लिया था, परन्तु श्रागे के कवियों ने तो भक्ति के वहाने मं गार का 
खुल्लम-खुल्ला नग्न नृत्य कराया 
आगे के सुकवि रीभि हैं तो सुकविताई, 
नतु राधान्योविन्द सुमिरव को बहानो है ।' 

यह कहना भ्रनुचित न होगा कि भागे के कवियों की भाव-सृष्टि का मूल स्रोत इन 
कृष्णु-मक्त कवियों का साहित्य ह्वी था। इस दृष्टि से सुर-साहित्य का परवर्ती हिन्दी-साहित्य 
पर बडा बुरा प्रभाव पडा। इसके साथ-साथ यहू भी नही भूलना चाहिये कि रीति-काल के 
प्रनेक कवि प्रेम-पथ के सच्चे पथिक भी थे । घनानन्द श्रौर देव की कविता में सच्ची भक्ति- 
भावना की ऋलक मिल ही जाती है । महाकवि देव के तो बहुत से पद सुर के पदो के ही 
परिवर्तित रूप से दिखाई पड़ते हूँ । रीति-कालीन कवियो के झधिकाश उपमान भी सुर-साहित्य 
के । 

द मी के अतिरिक्त कला-पक्ष मे भी सुर-साहित्य ने परवर्ती साहित्य को पर्याप्त 
प्रभावित किया है। सूर ने स्वय तो वायिका-भेद पर कोई ग्रन्थ नही लिखा, परन्तु उनके 
साहित्य मे वे सकेत भ्रवध्य भा गये हैं, जो नायिका-भेद की घारा के मूल स्रोत कहे जा सकते 
हैं। उन्होने 'साहित्य-लहरी' की रचना नन्ददास के लिये की थी, इसका उल्लेख हम पहले 
कर छुके हैं। नन्‍्ददास की 'रस-मज्जरी/ हिन्दी में नायिका-भेद की प्रथम पुस्तक मानी जाती 
है, जिसकी रचना भानुदत्त की 'सस्कृत-रस-मज्जरी” के श्राघार पर हुई थी। श्रागे चलकर तो 
रीति-कालीन हिन्दी-कवियों ने सस्क्ृत-काव्य-शास्त्र के अ्रनुकरण पर भनेक ग्रन्थो की रचना 
की । कला-पक्ष में चाहे हिन्दी के परवर्ती साहित्य पर सूर-साहित्य का प्रभाव न रहा हो, परन्तु 
यह तो मानना ही पडेगा कि भाज तक जितने भी क्ृष्ण-काव्य रचे गए हैं, उन पर सुर का 
प्रभाव श्रवद्य लक्षित किया जा सकता है । 


परिशिष्ठ २ 
सूर-साहित्य और ब्ज-संस्क्ृति 


संस्कृति की व्याख्या ओर उसका सम्यता से भेद 


प्राजकल 'सस्कृति' और सभ्यता” शब्दों का प्रयोग प्राय एक ही श्रर्थ में किया जाने 
लगा है। इसमे सन्देहु नही कि सम्यता झौर सस्कृति एक ही वस्तु के दो पहलू हैं। सम्यता 
उसका वाह्य रूप है, और सस्क्ृति श्रान्तरिक । यह इन दोनो शब्दो की व्युत्पत्ति से ही स्पष्ट 
हो जाता है। सम्यता छाव्द का सम्बन्ध सभा से है। पाणिनि के अनुसार सभा में साथु 
्राचरण करने वाले को सम्य कहा जाता है? समय से ही भाव-वाचक सज्ञा सभ्यता का 
जन्म हुप्ना । सस्कृति का अर्थ है--सम्यक्‌ करने का भाव अथवा क्रिया | अत स्पष्ट है कि सम्यता 
का क्षेत्र सकी हैं, और ससस्‍्क्ृति का व्यापक । सभा में ठीक ढेंग से उठने-वंठने, वात-चीत 
झौर व्यवहार करने मात्र से ही किसी को सभ्य कहा जा सकता है, किन्तु सस्क्ृत बनने के 
लिए इतना ही काफी नही हैं। सस्कृति न केवल सभा में, भ्रपितु सत्र ही साधु आचरण 
की गारण्दी देती है। किसी विशिष्ट समाज द्वारा दीर्घ सामाजिक श्रनुभवो के श्राघार पर 
साधु आचरण के जो मापदण्ड स्थिर कर दिए जाते हैं, वे जब सूक्ष्म भावनात्मक रूप में 
परिणत होकर समाज के देनिक जीवन मे श्रनायास ही व्यवहृुत होने लगते हैं, तो सस्कृति का 
नाम पाते हैं। सम्यता सस्कृति के वस्त्र का कार्य करती है, इसीलिए उसकी नकल 
आसानी से की जा सकती है, परन्तु सस्कृति की नही। सच तो यह है कि श्राधुनिक युग में 
बनावट का ही दूसरा नाम सम्यता हो गया है । इसलिए सभ्यता का झावरण जितना सघन 
होता जाता है, सस्कृत्ति उतनी ही भ्रलक्ष्य होती जाती है। यही कारण है कि भारतीय ससस्‍्कृत्ति 
का अधिक स्पष्ट स्वरूप नई रोशनी से जगमगाते हुए शहरो में नही, चाँद सूरज के नैसगिक 
प्रकाश से प्रकाशित ग्रामी में दीख पडता है। विद्युदृव्य जनो के वायूमण्डल में नही--जगल में 
अमराइयो, खलिहानो, देवालयो और पीरो के मजारो के स्वस्थ वातावरण में भारतीय 
सस्कृति के श्वासो की श्राहट सुन पडेगी | भ्रुमिया के मठ, क्षिव के मन्दिर और जहारपीर के 
मज़ार के निकट से ग्रुजरता हुआ ग्रामीण भारतीय हाथ जोड कर अपनी श्रद्धा प्रकट करना 
नही भूलेगा | खलिहान में रास (भ्रन्न-राशि) उठाने से पहले किसान पुजारी जी के भाग को 
मन्दिर पर पहुँचा देगा । जन्म-मरण, विवाह-शादी श्रीर इसी प्रकार के अन्य श्रवसरों पर 
जिन नेग-जोग झौर देहलो का परम्परागत विधान चला आया है, वे हिन्दू-सस्कृति की सुन्दर 
भाँकी अस्तुत करते हैं। इनको व्यवहार में लाने वाले लोग चाहे पढे-लिखे न हो, तकल्लुफ, 
नजाकत और नफासत की शिप्ट भाषा से परिचित न हो, उनके तन पर सूट-बूट और नैकटाई 
के स्थान पर चाहे हाथ के कते-वुने गाढे के मलिन फटे हुए ही वस्त्र वयो न हो; और एक झब्द 
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में, आधुनिक शिष्ट-जन की दृष्टि में चाहे वे श्रसम्भ ही क्यो न सही, ससक्ृति के सच्चे पोषक 
औझर उज्जीवक हैं। साराश यह है कि सस्क्ति वह सूक्ष्म भावनात्मक तत्त्व है, जो हृदय की 
प्रेरणा से बाह्म ग्राचारो में प्रस्फुटिक होकर भी सूक्षता के निकट ही श्रधिक रहता है; भौर 
सम्यता वह तत्त्व हैं, जो हृदय की अपेक्षा बुद्धि से श्रधिक सम्बन्ध रखता है। उसकी जडें 
सूक्ष्म की श्रपेक्षा स्थुल मे श्रधिक गहरी उतरी हुई होती हैं, अर्थातु--वह भौतिकता की ओोर 
अधिक भुकी द्वोती हैं, इसीलिए सस्कृति की अपेक्षा सम्पता श्रधिक परिवर्तनशील भी है । 


लोक-जीवन श्रौर सस्कृति 


जैसा कि कहा जा चुका है, यदि किसी देश की सस्क्ृति का वास्तविक रूप देखना हो, 
तो वहाँ के लोक-जीवन को देखना चाहिए । जन-जीवन में प्रचलित रुढ़ियो को 'श्रन्ध-विद्वास' 
की फूंक से उडा देना श्रेयस्कर नहीं। इन्ही रूढियो पर सस्क्ृति के विद्याल प्रासाद का 
ढाँचा खड़ा है। उनका सावधान भ्रध्ययन सस्क्ृति के विकास में महत्त्न-पूर्ण शद्भुला जोड 
सकता है। विविघ पर्वो भौर उत्सवों के प्रवसर पर विशेष श्ाचारों का पालन श्राज भने ही 
रूढ़ि बन कर रह गया हो, किन्तु वह झतीत की किसी गौरवमयी वास्तविकता की भोर सकेत 
भवश्य करता है। उदाहरणार्थ--'प्रहोई भ्रष्टमी/ और 'करवा चौथ” के पर्वों पर स्त्रियों द्वारा 
विशिष्ट देवियो की आकृतियाँ ग्रृह-भित्ति पर चित्रित करने की प्रथा उत्तरी भारत में सवंत्र पाई 
जाती है। इसका घामिक श्रौर पौराणिक महत्त्व चाहे कुछ भी हो, किन्तु ललित-कलाओो के 
प्रति भारतीय श्रभिरच के भोत्सुक्य का यह स्पष्ट निदर्शन है। यहाँ चित्रकला का चौंसठ 
कलाओों में एक विशिष्ट स्थान रहा है, भोर प्रत्येक किशोरी के लिए इसमे दक्षता प्राप्त करना 
झ्रावदयक ससभा जाता था । उपर्युक्त प्रथा भारतीय जीवन की इस वास्तविकता का उद्घाटन 
करती है। इसी प्रकार साँक्ली रखने की प्रथा मूततिकला के प्रति सम्मान की परिचायिका 
है। नि सन्देह हमारे गाँव किप्ती समय अत्यन्त स्वस्थ श्रौर सस्कृत थे । गाँवों की स्थापत्य-कला, 
स्त्रियों द्वारा बनाई गई चित्रकला, मूत्ति तथा देवताप्रो की मूतियों से जान पडता है कि यथा 
सस्कृति हमारे ग्रामीण जीवन में ही थी । 


लोक-साहित्य श्रौर संस्कृति 


यह कहा जाता हूँ कि साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है । शिष्ट साहित्य के विषय 
में यह उक्ति कुछ भञश्ो में लागू नहीं भी हो सकती, क्योंकि शिष्ट-जीवन कृत्रिम जीवन 
होता हैं योर सम्यता के फेर मे वह बहुत-सी बातो पर पर्दा डाल देता है। यह क्ृत्रिमता 
इतनी बढ चुकी है कि इसके भ्रभाव के कारण प्राकृतिक जीवन को '्राम्य/ क॒ह कर 
तिरस्कृत किया जाता हैं। ग्राम्य और गेंवार शब्द असम्य और हेय के पर्यायवाची बन 
गए हैँ। काव्य-शास्त्रियो के फतवे के अनुसार '्राम्यत्व” एक दोप ही मान लिया गया हूँ। 
वस्तुत. लोक-साहित्य ही जीवन के श्धिक विकट पाया जाता है, क्योकि वहू शिष्ट-साहिय 
को भाँति सघे-वेंबे रूप और पूर्व निर्मित साँचे मे नढाला जाकर वन्य निर्भर के समान 
स्वतन्त्र गति से चलता हूँ । थिष्ठ-साहित्य में भाव, बुद्धि, तक, युक्ति--त्सभी का सस्क्ृत रूप 
रहता है। प्राकृतिक सामग्नी को कलात्मक रूप देने के लिए शिष्ट कवि कल्पना का गहरा 
रग चाढ देता हूँ । “वह जीवन की वास्तविकताओं की चोटी पकडता हैँ, जबकि लोक-साहित्य 
उनके मौलिक स्वरूप को भभिव्यक्त करता है। इसलिए लोक-साहित्य में चाहे कलात्मक 
सोन्दर्य का अभाव दीख पड़े, किन्तु सत्य प्ौर शिव का सच्चा स्वरूप उसके प्रकृत सौन्दर्य का 
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हृदयहारी स्वरूप प्रस्तुत करता है। नरसी का चरित, जहारपीर के भूलने, ढोलामारू का 
कथानक तथा भर्तू हरि श्र गोपीचन्द के गीत महाकाव्य के लक्षणों से कोसो दूर भले ही पडते 
हो, किन्तु सम-सामयिक जीवन के विविध पक्षो का चित्रण करने में उनसे बहुत आगे दिखाई 
देते हैं । तत्कालीन सामाजिक झौर घामिक विचार घाराप्रों का ज॑सा सद्भुम इनमें प्रस्तुत हुश्रा 
है, वैता आधुनिक महाकाव्यो में कहाँ ? इसी प्रकार ड्रकरिया पुराण का कहानी-साहित्य और 
गीत-सा हित्य भी बडा ही समृद्ध है--भ्राकार की दृष्ठि से ही नहीं, अभिव्यक्ति की दृष्टि से 
भी । उदाहरण के लिए विवाह के अवसर पर आँधी-पानी को बाँघने वाले गीत भारतीय जीवन 
पर तान्त्रिक प्रभाव के सूचक हैं । रोग दूर करने के लिए 'फ्ाड-फूंक श्रौर टोने का प्रचलन 
भी इसी की भोर सकेत करता है । 


भारतीय संस्कृति में ब्रज का महत्त्व 


सस्कृति वास्तव में एक व्यापक और गतिमान्‌ वस्तु है, जिसे किसी प्रकार की परिभाषा 
भ्रथवा सीमा मे नही वाँधा जा सकता। अनादिकाल से मानव-सस्क्ृति में विकास होता रहा 
है। इसलिए सस्कृति से उस स्थिति का बोध होता है, जो समाज के विकास-क्रम की 
निर्देशिका है, यह एक प्रकार से प्रकृति-सिद्ध है। मानव की सम्पूर्ण जीवन शक्तियो और 
प्रगतिशील साधनाश्रो का सामृहिक रूप सस्कृति कहलाता है। इसलिए किसी देश या क्षेत्र 
विज्वेष की सस्क्ृृति उस महान्‌ सस्कृति का एक अग ही ठहरती है। प्रत्येक देश प्रत्येक काल 
में श्रपनी-अपनी परिस्थितियों भौर साधनों के अनुसार इस व्यापक सस्कृति मे योगदान देता 
रहा है, भोर देता रहेगा । देशिक या प्रादेशिक सस्कृतियाँ श्रगभ्गनूत हो सकती हैं। हाँ, योग- 
दान की मात्रा में श्र्तर अवद्य होता है) जब हम भारतीय सस्क्ृति का नाम लेते हैं, उस 
समय इस सस्क्ृति के उन व्यापक तत्त्वों भौर मानव के विकास-क्रम मे योग देने वाले शाइवत 
पिद्धान्तो की ओर हमारा घ्यान जाता है, जो व्यापक सस्कृति के वृक्ष को पल्‍लवित एवं 
पुष्पित करने में सहायक रहे हैं। इस प्रकार सस्क्ृति समाज की उपर्ज है, जिसमे मानव- 
समाज के लौकिक, पारलौकिक, घामिक, राजनीतिक तथा सामाजिक श्रम्युदय के उपयुक्त मन, 
बुद्धि, अहकार आदि की चेष्टाएं और ससस्‍्कार सम्मिलित हैं। जीवन का कोई भ्रग. इससे 
श्रछ्ृता नही है। साहित्य, सगीत, कला, दशन, धर्म, विज्ञान आदि सभी तक सस्कृति का 
विस्तार है। सस्‍्कृति की इस व्यापक परिभाषा में सस्कृति और सम्यता दोनो का समावेश 
हो जाता है। हम पहले कह आञाये हूँ कि सस्कृति का साक्षात्‌ सम्बन्ध भ्रात्मा के श्रम्युत्यान 
से है, भौर सम्यता का दरीर की साज-सज्जा और मनो-विकारो से, पर सामाजिक जीवन 
में दोनो अन्योन्याश्रित हैं। अन्तर केवल पारिभाषिक है, क्योकि दोनों ही मानव-विकास 


से सम्बन्ध रखती हैं । एक का क्षेत्र मानसिक एवं पारमाधथिक विकास है, तो दूसरी का 
पाथिव । 


भारतीय सस्कृति के अध्येताओं ने उसे कई कालो में विभाजित किया है, परन्तु वह 
विभाजन हमारी हृष्टि से काल्पनिक ही है । सस्कृति स्वय अविभाज्य है । उसके उदय, विकास 
श्रौर भ्रम्युदय का कोई निश्चित काल नहीं है । फिर भी विपय-विवेचन के सौन्दर्य के लिए 
भारतीय सल्कृति को विभिन्न कालों में विभाजित किया जा सकता है। सामूहिक रूप से 
भारतीय सस्कृति को कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं, जो सर्वकालावच्छिन्त कही जा सकती हैं। 
भारतीय ससकृति की प्राचीनता में श्रव किसी को सन्देह नहीं है। साथ ही साथ उसकी 


की, 


समन्वय-भावना, विकास-शीलता, सर्वाज़्जीणता श्ौर उदारता भी उसके सर्वमान्य गुण हैं । 
श्रध्यात्मपरता भारतीय सस्कृति का मूल तत्त्व है। यह अध्यात्मपरता और समन्वय की 
भावना भारतीय सस्क्ृति के ऐसे शुण हैं, जिनकी श्रभिव्यक्ति समाज के प्रत्येक क्षेत्र मे 
हुई है । सम्पूर्ण वाहुमय, कला और साहित्य, शासन श्रौर समाज, लोक और परलोक, इन 
दोनो तत्त्वो मरे भोत-प्रोत् हैं। दूसरे देशों की सस्कृतियों को ब्रात्मसात्‌ु अथवा समन्वित 
करने की श्रपूर्व शक्ति भारतीय मस्क्ृति में है। यह शक्ति ही वास्तव में भारतीय सस्कृति 
की जीवनदायिनी श्रमोघ शक्ति है 


भारतीय सस्कृति की कुछ देशगत विशेषताएँ भी रही हैं, भौर कुछ क्षेत्रीय विशेषतएँ 
भी । सामूहिक रूप से भारतीय सस्क्ृति आय सस्कृति के नाम से भ्रभिहित होती रही है । 
ग्राधुनिक इतिहासकारो ने श्रार्येतर सस्‍्क्ृति के तत्त्वी की भी खोज की है और यह सिद्ध 
करने का प्रयास किया है कि भारतवषं में प्राचीन काल से ही कई समस्कृतियो का सदझ्भम 
रहा हैं। आधुनिक आलोचकों ने सस्कृति को और मो कई रूपों में वॉँटा है, ज॑प्ते---राष्ट्रीय 
सस्कृति, प्रादेशिक सस्क्ृति, क्षेत्रीय सस्कृति, ग्रामीण सस्कृति, नागरिक संस्कृति; श्रादि। 
भारतीय सस्कृति के सम्बन्ध में जब हम ब्रज सस्क्ृति का नाम लेते हैं, तो हमे एक क्षेत्रीय 
सस्कृति का बोध होता है; श्रर्थात्‌--उस क्षेत्र के विभिन्न ससस्‍्कार, रीति-रिवाज, वेष-भुषा, 
परम्पराएँ, कर्म-काण्ड पर्व, उत्तव भौर खान-पान आदि केसे रहे हैं, तथा मानव के विकास 
में इन सब का क्या योगदान रहा है । 


ब्रज धाब्द भारतीय वाइमय में बडा पुराना है, पर इसका प्रयोग क्षेत्र भ्रथवा प्रदेषषा 
विशेष के लिए श्रपेक्षाकृत बाद में हुआ है। ऋग्वेद में ब्रज शब्द का प्रयोग गोष्ठ' श्रथवा 
गोशाला' के श्रर्थ में हुआ है। महाभारत में भी इसका प्रयोग देश श्र्थ में न होकर, बड़े-बड़े 
सीगो वाली गायों के निवास-स्थान के अर्थ में हुआ्रा है। पुराणों मे अवश्य ही यह धाब्द 
देश-वाचक मिलता है। हरिवश-पुराण, वायु-पुराण, श्रीमद्धागवत-पुराण, वाराह-पुराण, 
पद्म-पुराण भ्रादि में श्रज की चर्चा है। ब्रज को सीमा के सम्बन्ध में भी कुछ मत-भेद के 
साथ पुराणों में उल्लेख हुश्ा है। सम्मवत प्रदेश के श्रर्थ में ब्रज का प्रयोग १३ वी 
शताव्दी के पश्चात्‌ ही हुआ, भौर उसी समय यहाँ की भाषा का नाम भी “म्रज-भाषा' हुआ । 
श्रीकृष्णदत्त वाजपेयी ने बडे सुन्दर ढंग से नश्नज का इतिहास प्रस्तुत किया है," जिससे ब्रज 
के महत्व पर श्रच्छा प्रकाश पडता है। 


भारतीय इतिहास में ब्रज के पुनीत क्षेत्र का महत्त्वपूर्ण स्थान है । इस क्षेत्र भें विकसित सस्कृति 
की छाप समूचे उत्तर भारत का सस्कृति पर झाज मी देखी जा सकती हैं। सास्कृतिक और 
राजनीतिक--दोनों ही दृष्टियो से इसका श्रमिट प्रभाव पडा । प्राचीन काल में यह भू-भाग शूरसेन 
जनपद के नाम से प्रसिद्ध, और भारत के जनपदो में विशेष रूप से समाहत था। जिसका 
राजनीतिक प्रभाव से भी ध्धिक महत्त्वपूर्ण प्रभाव भाषा, धर्म और कला के क्षेत्र में पडा; भौर 
यह कहने की धावदयकता नहीं कि ये तीनों ही वस्तुएं सस्कृति के झाघारभृत तत्त्व माने जातेहें । 


१ जज का इतिदास, ओकृष्णदत्त वाजपेयी, प्रकाशक -न्रज-प्तादित्य-मण्डल, मथुरा । 
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इस प्रदेश की मापा किसी समय शौरसेनी के नाम से सकेतित होती थी | धौरसेनी 
प्रांत को सस्कृत साहित्य में एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, शौर यह दावे के साथ कहा 
जा सकता है कि भन्‍्य प्राकृतो की अपेक्षा इसमें माघुय-ग्रुण की अधिकता थी । यही कारण 
है कि कुछ ऐतिहाधिंक कारणों झौर साहित्यिक परम्पराशो के प्रभाव से कविता की भाषा 
के रूप में महाराष्ट्री के प्रतिष्ठित हो जाने पर भी उच्च वर्ग के स्त्री पात्रों की भाषा के 
रूप में शौरसेनी ही सत्कृत माठककारो को अधिक आक्षष्ट कर सकी। इसी से उद्भूतत 
ब्रज-मापा का साहित्य के क्षेत्र मे शताब्दियों तक श्रटल साम्राज्य रहा शोर आधुनिक हिन्दी 
के ढाँचे में भी बहुत कुछ शौरसेनी की ही सामग्री लगी हुई है। झाज भी यदि ब्रज-भाषा के 
साहित्य को प्रलग करके देखा जाये, तो हिन्दी साहित्य पूर्णतया निश्वीक दीख पडेगा। 
पिछली शताब्दियो मे रचित वंष्ण॒व साहित्य पर-चाहे वह बेंगला में लिखा गया हो या 
गुजराती में--ब्रज-भाषा के वेष्णव साहित्य का पर्याप्त प्रभाव है। घर्म के क्षेत्र में भी इस 
जनपद की प्रगति श्रद्वितीय रही । भारत के प्रमुख घर्म--वैष्ण॒व-घर्म का झ्ाविभाव इसी 
जनपद के मूल घाभिक तत्त्वों के भ्राधार पर हुआ भर उसके विकास में भी इसका योग 
सबसे अ्रधिक है। किन्तु हमारी हृष्ठटि से इस जनपद की इससे भी कही अधिक गौरवश्ञाली 
देन है--समन्वेयात्मक दृष्टिकोण । वासुदेव कृष्ण को विष्णु का अभ्रवतार मानकर अन्य देवी- 
देवतापो में भी उन्ही के अश की कल्पना कर सभी के साथ उनका तादात्म्य स्थापित किया 
गया। प्राचीन काल में यक्ष, नाथ प्रौर मातृ-देवों की पूजा शुरसेन जनपद में प्रचलित थी । 
इनको भी विष्णु की सी विभूति स्वीकार कर मान्यता प्रदान की गई । गिरिमह, इन्द्रमह 
भ्रौर नदीमह नामक प्राचीन उत्सवो को ग्रोवर्धन-पूजा, इन्द्र-पुजा भर यमुना-पूजा के रूप में 
प्रज्ञीकार किया गया, जिनका सूरसागर में स्पष्ट वर्णन हुआ है। हिन्दू, बौद्ध और जैन 
धर्म यहाँ शताब्दियों तक साथ-साथ फलते-फूलते रहे झौर यहाँ की सस्क्ृति को कुछ ने कुछ 
तत्त्व प्रदान करते रहे । इन तीनों ही घर्मो ने कला के विकास में भी महत्त्वपूर्ण योग दिया। 
मथुरा में प्राप्त मूर्तियाँ इस बात की साक्षी हैं कि उदात्त घाविक भावना शौर मानवीय 
सोन्दय में पूर्ण समन्वय एतर्प्रदेशीय शिल्पियो का मौलिक लक्ष्य रहा । यद्दी नहीं, विदेशी 
प्राक्लान्ताओ के अभियान भी प्राय मथुरा तक होते थे झौर मध्य-देश के इस द्वार पर 
अधिकार करके वे भ्रपतो स्थिति सुहृढ़ समभते थे। उनके सम्पर्क के कारण यूनानी और 
ईरानी श्रादि कलाझ्रो का प्रभाव भी यहां की कला पर पडा। पद्लवों प्लौर शकों ने भी 
इसमें महत्त्वपूर्ण योग दिया । 


ब्रजक्षेत्र के इस सॉस्कृतिक विकास में वहाँ के जीवन-साधनों की सुगमता का भी 
योग कुछ कम नही था। यहाँ की भूमि सोना उमलती थी झौर गोपालन इतने उच्च स्तर 
पर पहुँच चुका था कि--धी-दूघ की नदियाँ बहती थी।” वाणिज्य की दृष्टि से भी मथुरा 
एक महत्त्वपुणुं केन्द्र था। जहाँ कौश्ाम्बी, साकेत ओर पाटलिपुत्र से श्राने वाले सार्थवाह 
कपिशा, तक्षशिला भौर शाकल से भाने वाले साथवाहों के साथ अपने पष्यो का वितिमय 
करते थे । इन सव साधनों से सम्पन्न प्रदेश में ग्राध्यात्मिक चिन्तन के साथ-साथ सासारिक 
श्रामोद-प्रमोद शोर ह्वास-उल्लास्‌ की श्रभिव्यक्ति के स्रोतों का स्फुटन भी स्वाभाविक ही 
था। यही कारण है कि सामूहिक रास-तृत्य, वज्ची-वादव और नारायण-गौतो की परम्परा 


| 
[ 
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यहाँ भत्यन्त प्राधीन काल से चली भा रही थी--जिसफा प्रभाव प्राज भी ब्रज के जन- 
जीवन पर स्पष्टतया लक्षित होता है। मध्य-काल में इस परम्परा की सुन्दर अभिव्यक्ति हुई । 
सूरदास के श्रमर पद नारायण-गीतों की ही परम्परा में थाते हैं, जिनमें वश्ी-वादन श्रौर 
मण्डलीकृत रापत-नृत्य की परम्पराए' भी पूर्णतया प्रतिविम्बित हुई हैं 


पुष्टि-सम्प्रदाय का पूर्ण विकास ब्रजन्क्षेत्र में हुआ। यह बात भानुषज्िक थी कि 
इस सम्प्रदाय के पललवित और पुष्पित होने लिए वह क्षेत्र मिला जो इस सम्प्रदाय के उपास्य 
की जन्म-भूमि झौर लीला-भूमि भी थी। पर इस सम्बन्ध में यह वात नहीं भुलाई जा सकती 
कि इस क्षेत्र की परम्पराएं और वातावरण सोलहों आने इस सम्प्रदाय की श्राचरण- 
पद्धति से मेल खाने घाली थीं। साथ ही साथ यह भी एक देविक घटना थी कि सम्प्रदाय 
के प्रचार और भ्रसार का कार्य ऐसे भावुक भक्तों के द्वारा सम्पन्न हुआ, जो प्राय इसी क्षेत्र 
के रहने वाले थे प्रौर यहाँ की प्राचीन परम्पराप्रों से परिचित थे। सास्क्ृृतिक हृष्ठि से 
चाहे जितने परिवर्तन इस क्षेत्र मे हुए हैं, किन्तु परम्पराशों की दृष्टि से यह क्षेत्र एक सीमा 
तक अक्षुण्ण ही बना हुम्ना था। शव-घर्म भौर बौद्ध-धर्म भी श्रपने-पपने ढग से इन्हीं परम्प- 
राझ्ो को लेकर प्रसत हुए थे। अष्ट-छाप के कवि सामाजिक होते हुए भी सामाजिकता 
से दूर रहे। राजनीतिक और घामिक परिस्थितियाँ उन्हें बहुत भ्रधिक प्रमावित न कर 
सकी । उनका ब्रज-लोक लौकिक दोते हुए भी भ्रलोकिक था, और आमुष्मिक होते हुए भी 
पारलौलिक था । भौतिक जीवन में ही उन्हें भ्राध्यात्मिम जीवन का सबल था। ब्रज की 
सस्कृति का चित्रण जिस सहज भाव से उन्होंने किया है, उसमें स्वाभाविकता है प्रोर 
झतिदायोक्ति भी यथाय पर प्राघृत है। भारतीय वाड्मय में जो श्रब॒ तक कृष्ण चरित गाया 
गया था, वह प्राय परम्पराश्रों में भ्रथवा रूृढ़ियों से वंधा हुआ था । #ष्ण की जन्म-भूमि 
में, उनकी केलि-स्थली में, झ्राज तक कुष्ण-चरित का इतना व्यापक चित्रण नही हुआ था । 
जयदेव, विद्यापति भौर चण्डीदास--तीनों ने ही ब्नज से दूर रहकर क्ृष्ण-चरितामृत का स्रोत 
बहाया था, पर भ्रष्ठ-छाप के कवियों को ब्न॒ज-भुूसि की पावन रज से अपने मन-मुकुर को 
पवित्र भौर शुद्ध करने का भ्रवसर मिला था। सम्प्रदाय में दीक्षित होने के कारण कुछ 
घामिक भावनाओं भौर परम्पराप्नों का समावेश अवश्य उनके फ्राव्य में हो गया है, पर 
प्रधानता ब्रज की परम्पराभ्नो की ही रही हैं। इतना भ्वद्य है कि साम्प्रदायिक भावनाश्रों 
ने इन कवियों के वर्णंनों को कलात्मक रूप देने में सहायता की है। पुष्टि-सम्प्रदाय में सेवा- 
मावना का बडा महत्त्व है। इसका विस्तार से वणंत हम पुष्टि-सम्प्रदाय वाले श्रध्याय में कर 
चुके हैं । भ्रष्ट-छाप के सभी कवियों की भक्ति का स्वरूप भपात्म-निवेदन है, भौर उनकी 
जीवन-चर्चा ही भवित के विविध श्रगों का क्रियात्मक रूप है + ब्रज-लोक उनके लिए नित्य- 
लोक है । भगवान्‌ कृष्ण की सब लीलाएँ भी उनके लिये नित्य हैं। इस गोलोक मे यमुना, 
वुन्दावन, निकुझ्ज इत्यादि नित्य रूप में ही विराजते हैं। भगवान्‌ की नित्य लीला-सुष्टि में 
प्रवेद करता ही इन भक्तों का साध्य रहा है। इस श्रनित्य में नित्य की, भऔर लौकिक में 
अलौकिक की कल्पना इन कवियों ने इतने स्वाभाविक ढेंग से की है कि वह कल्पना-- 
कल्पना-सी प्रतीत न होकर सत्य ही प्रतीत होती है। इस कल्पना में भौतिक दृष्टि से तो सभी 
कुछ लोकिक भर ऐहिक है, किन्तु भक्त की दृष्टि में वह सव कुछ व्यापी वंकुण्ठ से सम्बन्ध रखने 
वाला है। इसलिये प्रवाही जीवो को उनको कल्पना में कुछ झतिशयोक्ति दीखना स्वाभाविक 


( १६ ) 


ही है। हमारा उद्देश्य यहाँ इस विवाद को उठाकर नीर-क्षीर-विवेक नही है । हम तो केवल 
यह देखना चाहते हैं कि सूरदास ने जिन आधारो पर कल्पना के इस सुन्दर प्रासाद का निर्माण 
किया था, वे आधार कौन-से हैं । 
सूरदास जी श्रीनाथ जी के मन्दिर में ठाकुर जी के नित्य श्लौर नंमित्तिक उत्सवो, 
भोगो तथा श्ज्भारो का कीत्तंव स्वनिभित पदों द्वारा किया करते थे। इस गायन-पद्धति में 
भ्रमेक राग-रागनियो तथा ताल-एवर का समावेश था। भगवान्‌ कृष्ण के सभी उत्सव, 
भोग तथा शझाज्भार ब्ज-भ्रुमि में हुए। इसलिये इन सव के लिये ब्रज के ही पदार्थों, ब्रज की ही 
कथाओं और ब्रज के ही साधनों का उपयोग हो सकता था । यहो कारण है कि सुर-साहित्य 
में ब्रज-भूमि के भ्रभेक सस्कारो, प्रथाओ, व्यज्जनो, वेष-भूपा, विश्वास, पर्व, उत्सव आदिकों 
का समावेश अपने भाप हो गया । यहाँ हमें यह वात नहीं भूल जानी चाहिये कि पुष्टि- 
सम्प्रदाय का मूल आ्राधार श्रीमद्भागवत्त रहा है। श्रीमद्भागवत्त के रचना-काल तथा 
रचना-स्थल के सम्बन्ध में अभी तक कोई निविवाद निर्णेय नहीं हुआ है, पर उसके भ्रन्त साक्ष्य 
के श्राधार पर यह भ्रवइ्य कहा जा सकता है कि इसका रचना-स्थल दक्षिण भारत में कोई 
स्थान रहा होगा । इसके वर्णन दक्षिण भारत के नैसग्रिक रूप से ही शभ्रधिक मेल खाते हैं। 
उत्तर भारत का वर्णन प्रत्यक्ष-दर्शन की अपेक्षा श्रुत और परम्परागत ज्ञात होता है। 
इसमें क्षज का जो वर्णन है, वह भी श्रुति एवं परम्परा से ही झाया हुआ प्रतीत होता है । 
उदाहरण के लिए दशम-स्कर्घ के इन इलोको को ही ले लीजिए--- 
वनौकस* प्रमुदिता वनराजीमं॑चुच्युत । 
जलधारा गिरेनादानासन्ना दहझे ग्रुहा.। 
क्वचिद्वनस्पति क्रोडे ग्रहायाँ चाभिवपंति 
निविश्य भगवानु रेमे कन्दमूलफलाशन ॥| श्रीमद्भागवत ।। १०१२०१२७-२८ 
भील, किरात आदि जातियो का निवास-स्थान तथा ग्रिरि, कन्दराश्रों आदि का वाहुल्य 
बज-भूमि की भ्रपेक्षा दक्षिण भारत मे ही भ्रधिक है ! पुष्पो के वणन से भी ऐसा ही प्रतौत 
होता है, जैसे--- 
कच्चित्कुरवकाशोकनागपुन्नागचम्पका | 
शामानुजों मानिनीनामितो दर्पहर स्मृत्त ॥ 
मालत्यादर्शि व* कच्चिन्मल्लिके जातियूथिके । 
प्रीति वो जनयन्‌ यातः करस्पशेण माघव ।!॥ 
इसी प्रकार भागवत में जिन सासकृतिक परम्पराश्रो का वर्णन हुप्ना है, वे दक्षिण भारत 
की परम्पराप्रों से ही श्रधिक मेल खाती हैं। इसलिए पुष्टि-सम्प्रदाय के कवियों के काव्य में 
भ्रनजाने ही इन वर्णोनो और परम्पराझ्रो का पुट भरा गया है, परन्तु यह पुट इतना सूक्म और 
अल्प-मात्रा में है कि ब्रज की सास्कृतिक परम्पराए उनके साहित्य में स्पप्ठ रूप से भलकती हैं। 
सूर-साहित्य में ब्रज की सास्कृतिक परम्पराश्रो की शृद्धुला जोडते समय हमें इस वात का भी 


( २२ ) 


दीपावलो 


सूरदास जी ने दीपावली का उल्लेख केवल एक ही स्थान पर किया है। इस दिन 
सत्र दीप जलाये जाते थे। समस्त ग्रामवासी ग्राम-मुखिया के यहाँ एकत्र होकर घृम-धाम से 
उत्सव मनाते थे। चौक प्रादि पूरे जाते थे तथा उन पर पुष्प, अक्षत, रोली आदि चढाकर 
पूजा की जाती थी । 
ग्राज़ु दीपति दिव्य दीप मालिका। 


८ गर् ् 
गज मोतिन के चौक पुराये, विच-बिच लाल प्रवालिका | 
>< >< ८ 


भलमल दीप समीप सौज भरि, लेकर कचन थालिका । 
नन्‍्दद्वार भ्रानन्द बढ्यों श्रति, देखियत पडन रसालिका |" 
सूरदास कुसुमन नर बरपत, कर सपुट करि मालिका ॥| 
श्रन्नकूटोत्सव 
यह पकवानो का त्यौहार होता था, प्ननेक प्रकार के षट्रस व्यजन ग्रादि 'बनाकर 
भगवान्‌ को भ्रवित कर ब्रजवासी खुशियाँ मनाते थे। महत्त्वपूर्ण वाधिक पं के रूप में इसे 
बडे उत्साह-पुवंक मनाया जाता था । इस दिन इन्द्र की पुजा का विशेष विधान था । 
हँसत गोप कहि नन्‍्द महर सौं, भली भई यह बात सुनाई। 
>< ग रे २८ 
बरष दिवस को दिवस हमारौ, घर-घर नेवज करो चडाई । 
श्रन्नकूट-विधि करत लोग सब, नेम सहित कर-कर पकवान । 
महरि बिने करि जोरि इन्द्र सौँ, सुर श्रमर कर दीज॑ कान्ह ॥* 
रन + 


गोवर्धन पूजा 


गोवर्धन पूजा के अवसर पर गिरिराज गोवर्धन की आराधना की जाती थी | आराधना 

के समय घर-घर से पकवान, मिष्टान्च एवं दूध-दही झादि झाता था। दूरूदूर के ग्रामोसे 
भी गाडियो में भमर-मर कर यह सब सामग्री गोवधंन की तलहूदी में एकत्र की जाती थी। 
सुर ने पुजा-विधि का उल्लेख करते हुए कहा है कि--बेद, पाठों की मघुर ध्वनि के मध्य ग्राम- 
मुखिया सर्वे प्रथम गिरिराज की स्तुति कर उनकी झाराघना करता था। वही उसके शिखर 
पर सर्वे प्रथम दूध से भरे कलशो को डालकर गिरिराज को नह॒लाता था। उस काल में यह 
पूजा एक सामूहिक पर्व के रूप मे सम्पन्त होती थी । 

गोवर्धन पूजहु जाइ । 

मधु मेवा, पकवान, मिठाई, व्यजन बहुत बनाई ॥४ 





२ सरसागर (ना० प्र० सभा) पद ८०६, १४२७ 
रे वह्ढी ».. पद ८१६, रैर३४ 
३. वही ४. पद ८प२५॥ शडइर ॥ 


( रे ) 


तथा--- 
ब्रज घर-घर अति होत कुलाहल । 
जहूँ, तहें ग्वाल फिरत उम्गे सव, पति शझाननद उमाहल । 
दि, लवनी मधु माठ घरत ले, राम-स्याम सग राजत | 
सहस सकट मिष्टान्न शभ्रन्न बहु, नन्‍द महर घर ही के । 
सूर चले सव ले घर-घर ते, सग सुवन नन्‍्द जी के ॥!* 
तथा-- . 
सकट साजि सब ग्वाल चले मिलि, गिरि पूजा के काज। 
घर-घर तें मिष्टान्न चले बहु, भाँति-भाँति के बाज ॥. --इत्यादि । 
फाग-(होली) 
फाग एक ऐसा पर्व है, जिसे समस्त ब्रजवासी चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, वच्चा हो 
या बूढ़ा, सभी उत्साह श्रोर श्रानन्द-पूर्वक मनाते हैं) यह वहाँ का बडा झाकर्षक और महत्त्व- 
पूर्ण त्यौहार है। सुर ने अनेक स्थानो पर इसका बडे विस्तार से उल्लेख किया है । उन्होंने 
अन्य त्यौहारों की अपेक्षा फाग-सम्वन्धी पद ही श्रधिक सख्या में लिखे हैं। सूर-काल में स्थ्री- 
पुरुष सभी बडी स्वच्छन्दता-पूर्वक फाग खेलते थे । दोनो ही एक-दूसरे पर रग, ग्रुलाल, भ्रवीर 
चन्दन, चोवा, प्ररगजा इत्यादि डालते थे। समाज के समस्त वन्धन इस झवसर पर ढीले हो 


जाते थे। ढोल, मुदग, भाँक, ठप, भालर आदि भ्नेक वाद्य-यत्र लोगो को उत्साहित करने 
के लिए निरन्तर वजाये जाते थे । + 


गोकुल सकल ग्रुवालिनी, घर-घर खेलत फाग। 
>< >< ८ ८ 
चोवा, चन्दन, श्ररगजा, उडत अभ्रवीर ग्ुलाल । 
कर-करताल वजावही, छिरकत सब द्वजनारि ॥४३ 
तथा-- 
हरि सग खेलत हैं सव फाग | 
>८ ८ >८ >८ 
ढप, वाँसुरी, रुज़ अरु महुमरि, वाजत ताल मृदग। 
अलि प्रानन्द मनोहर वानी, गावत उठति तरग ॥ऐं 
तथा-- 
हो हो हो हो हो हो होरी । 
खेलत आत सुख भीति प्रगट भई, उत हरि इतहि राधिका गोरो । 





२ सरतागर (ना० प्र० सभा) पद ८र६ ॥ १डडड | 
२ बद्दी हल पद ८२८ ॥ १४४८६॥ 
३. वह्दी | पद १४८२ 

४. वद्दी द पद ३४७८ 


हे कप मई 


द्वार सतिया देति स्थासा, सात सीक बनाई। 
नव किसोरी मुदित हूँ-हुँ, गहति जसुदा पाइ ! 
4 2५ 2५ 
गाइ बच्छ सेंवारि ल्याए, भई ग्वारति भीर । 
मुदित मगल सहित लीला, करे गोपी रवाल । 
दरद, भ्रच्छत, दूब, दधि ले, तिलक करे ब्रजबाल ॥। --इत्यादि ॥" 
नामकरण संस्कार 
इस सस्‍्कार को वद्य परम्परा से चला झाता हुआ परिवार का ज्योतिषी ही सम्पन्न 


कराता था। ज्योतिष के पनुसार भ्राज ही की भाँति नक्षत्र, ग्रह श्रादि देखकर छिशु का 
नामकरण किया जाता था-- 


श्रादि ज्योतिषी तुम्हरे घर कौ, पुत्र जन्म सुनि आयो । 
लागन सोधि सब जोतिष गनिके, चाहत तुर्माह सुनायो ॥।* 


भ्रन्न-प्राशन संस्कार 


सुर ने अन्न-प्राशन का विस्तृत वर्णन किया है। शिशु के खाने-पीने योग्य हो जाने पर 
ही यह सस्कार होता था। इस अवसर पर ग्राम-वघुएँ, भ्रपनी श्रद्धानुसार प्रनेक प्रकार की 
वस्तुएं भेंट स्वरूप लाती थीं। शुभ मुहूर्त पर पिता उस शिक्षु को गोद मे लेकर बैठता था, 
तथा भपने सम्मुख रखे अ्रनेक प्रकार के व्यजनों में से कुछ को शिशु के होठो से स्पर्श करा 
ज़ूठा कराते थे । फिर इस जूठन में से सब लोग प्रसाद ग्रहण करते थे-- 
झाजु कान्‍ह करिहें क्‍्नप्रासन । 
| हर 7 
फकनक थार भरि स्वीर घरी ले, तापर घृत-मधु नाइ। 
ननन्‍्द लै-ले हरि मुख जुठरावत, नारि उठी सब गाइई | 
षट्रस के प्रकार जहाँ लगि, ल-ले अ्रधर छुवावत | 
बिस्वमर जगदीश जगत ग्रुरु, परसत मुख करुवावत्त ॥ --इत्यादि ।॥* 
वाल्यावस्था के इन सस्कारो के अत्तिरिक्त वर्षंगराॉँठड, कर्णाछेदन, विद्यारम झ्रादि 
संस्कार भी वेदिक रीति से होते थे। इन सभी सस्कारो में प्रायः भोज, ताच-गान पशादि 
का ही बाहुलय होता था। इन्ही शुमावसरो पर गौ, वस्त्र, घनादि देकर बदले में याचको से 
प्राशी्वद प्राप्त करने का प्रयत्त किया जाता था । 
यज्ञोपवीत संस्कार 
यज्ञोपवीत सस्क्रार कहीं तो विवाह से पूर्व, और कही विवाह के पर्चातु सम्पन्न हाता 
था। इसमे युवक को दड-कमडलु हाथ में लेकर तथा मुगछाला ओढकर श्र खडाऊं 


२ स्रसागर (ना० प्र० सभा) पद १४४ 
र्‌ बद्दी के पद ७०४ 
३२ वही ॥ पृद ७०६ 


( २७ ) 


घारण कर ( ब्रह्मचारी का-सा वेप रखकर ) भिक्षा माँगनी पडती थी, तथा गायत्री मन्न के 
उच्चारण सहित विविध झलकारों से सज्जित गायो का दान किया जाता था। तत्पश्चातु 
सस्कार कर सहमोज श्रौर ज्यौनार झ्ादि का श्रायोजन किया जाता था । 
वसुद्यौ कुल व्यौहार विचारि। 
हरि-हलघर कौ दियो जनेऊ, करि घट्रस ज्यौनारि । 
>८ >< मर 
विधि सो घेनु दई वहु विप्रनि, सहति सर्व अलकार | 
जदुकुल भयौ परम कौतूहल, जहें-तहे गावति नार ॥--इत्या दि।। * 
विवाह संस्कार 
विवाह के समय जो-जो कर्म भौर क्रियाएं होती थीं, उन सब का नामोल्लेख सूर 
ने किया है। ककरणु, वारात, ग्रन्यि-वन्धन झादि किसी को भी सूरदास जी भूले नही हैं । 
उन्होने सामान्य बातो का भी उल्लेख किया है यथा-लडके की लग्न आना, भाँवरे पड़ना, 
ज्यौनार भ्रादि का होवा इत्यादि। वेद-शास्त्रों के अनुसार ही विवाह की समस्त विधियाँ 
सम्पन्न होती थी ।१ कुछ पदो से ऐसा भी ज्ञात होता है कि दहेज प्रथा सूर-काल में भी 
प्रचलित थी--- 
दसरथ चले अवध अनदत । 
जनकराइ बहु दायज दें करि वार-बार पद बदत।॥ं 
अ्रन्त्येष्टि संस्कार 
सूर ने मानव के अन्तिम कर्मों को भी झपने काव्य में स्थान देने से नही छोडा है । 
दीप-दान, तेरही आदि सभी का उल्लेख किया है-- 
गुर वसिष्ठ भरतहिं समुझावा | 
4 ८ >< 
चन्दन भ्रगर सुगन्ध भोर घुत, विधि करि चिता वनायौ। 
चले व्रिमान संग ग्रुरु पुरुजन, तापर नृप पोडढ़ायौ। 
भस्म, अन्त तिल अजलि दीन्ही, देव विमान चढायो । 
दिन दस लौं जल कुम्म-साजि, सुचि दीप दान करवायौ | 
जानि एकादस विप्र बुलाये, भोजन बहुत करायी। 
दान्हो दान बहुत नाना विधि, इहि विधि कर्म पुजायो ॥“ 


इस भाँति सुर-काल में मानव संस्कारो को पूर्णुं किया जाता था । 
विविध देवी-देवता 


ब्रज-भूमि भ्रति विस्तृत है । यहाँ भ्राज अनेक देवी-देवताभो की पूजा एवं उपासना होती 
है | सूर-काल में भी श्री कुप्ण के श्रतिरिक्त शिव, राम, सूयय, चत्ध, पावंती, शक्ति, इन्द्र, 


२ सरमागर ( सा० प्र० सभा ) पद रे७११ 

२ वह्दी 5 पद १६६१ इत्यादि 
रे वर्दी हक पद ४७१ 

४. वी 5१ पद ४६४ 


भा 


झ्राभुषण पहनने का विजेप शौक था। पैरो मे जेहरि, कमर में कधंती, हाथो में चूडियाँ 
और कडे, कानों में तरक्की भौर कर्ांफूल, नाक में बेसरि और नथ, गले में कठुला, हमेल, 
कठ श्री, हार भ्रादि, तथा मस्तक पर छीक्षफूल ही उन दिनो विशेष प्रिय भाभूषण थे। 
ठोडी पर काले या नीले रग का बिन्दु लगा लेना या झुदना ग़ुदवा लेना छझ्भार का ही 


एक अग था । 


तथा-- 


केश-कलाप 


बनी ब्रजनारि सोभा भारि। 

पगनि जेहरि, लाल लहेंगा, श्रग, पचरग सारि । 
किकिती कठि, कनित ककन, कर चुरी कतका र । 
हृदय चौकी चमकि बैठी, सुभव मोतिनि हार । 
कठ श्री, दुलरी घिराजति, चित्रुक स्थामल बिन्दु । 
सुभग बेसरि ललित नासा, रीक्ि रहे नद-नद ॥|" 


ससि मुख तिलक दियौ मृगमद कौ, खुभी जराइ जरी है । 
नासा तिल-प्रसून बेसरि छवि, मोतिनि माँग भरी है । 
>< ८ >< 
सकरो कनक रतन मुक्तामय, लटकन चितहि चुराव । 
कवु कठ नाना मनि भूषन, उर मुकता की माल । 
कृतक किकिनी-नुपुर कलरव, कूजत बाल मराल |) --इत्यादि ॥ 


स्त्री-पुरुष दोनों ही सुन्दर से सुन्दर ढग से बालो को झ्ाक्षक बनाने का प्रयत्न करते 
थें। स्त्रियाँ कभी माँग को मोतियों से, तथा कभी पुष्पो से सज्जित कर लेती थी । 


तथा[+-- 


तिथा+-- 





र 

२ वही 
इ बद्दी 
४ वद्दी 
४ वही 


जसुमति राधा कुँवरि सवारति। 
माँग पारि वेनी जु सेवारत, गूंथी सुन्दर भाँति ॥* 


राजति राधे अलक भली री। 
मुकुता माँग, तिलक, पन्नगि सिरसुत समेत मप लेन चली री ॥।९ 


वडढे-बडे वार जु ऐंडिनि परसत्त, स्थामा भरपने ग्रचल में लिए । 
बेनी गूंथनि फूल सुगंध भरे, डोलत हरि बोलत न सकुच हियें ॥॥५ 


सरसतागर (नां० प्र० सभा) पद १६६१ 


के पद १६७३ 
हे पद २१३२२ 
हक पद २३२१ 
ह। पद २२३५ 


( दे ) 


पुरुष तथा बाल-शू्‌ज्भार 
स्थ्रियो की ही भाँति पुरुष भी भाभूषण-प्रिय थे। वे भी भपने दरीर को विवि 
आामूषणो से सज्जित करते ये। कि में मेखला, हाथों में कडे, श्रेंगुलियो में मुद्रिकाए श्रा। 
पहनने का प्रचलन था। उन्हें भी रगीन वस्त्र ही अधिक प्रिय थे। छारोर पर चन्दन व 
लेप भी किया जाता भा, जो सम्भवत शीतलता के लिए होता होगा | सिर पर रग्-बिरगी पा 
वाँधने का भी प्रचलन था । 
कटि-तट पीत बसन सुदेस । 
>< >< >< 
कंत्तक मनि मेखला राजत, सुभग स्थामल अंग ॥" 
तथा-- 
कूडल श्रवन कनक मनि भूषित, जटिल लान श्रति लोल मीन तन । 
चन्दन चित्र-विचित्र अग पर, कुसुम सुवास घरे नदनदन । 
तथा-- 
ऐसे सुन्दर साँवरे ते चित लियी चुराइ। 
पाग ऊपर गोसमावल, रग-रग की बनाइ। 
2५ ५ 7 
कटि तठ काछनि राजई, पीताम्बर छवि देत । --इत्यादि ॥। 
विविध विश्वास 
ब्रजवासियों का पुनर्जन्म, जादू-ठोना, श्रादि अनेक बातों में विश्वास था। श्रप 
दैनिक कार्यो में वे इन वातो का ध्यान रखते थे । 
पुनर्जेन्म 
ब्रजवासियो का विद्वास था कि मनुष्य एक वार मर कर बार-बार जन्म लेता है 
सूर ने स्थान-स्थान पर इस शोर सकेत किया है। उन्होंने पौराणिक कथाझ्नो का भी झआाश्र 
इसकी पुष्टि के लिए लिया है। उनका यह भी विष्वास था कि नवीन जन्म पिछले जन्पर' 
कर्मानुसार ही मिलता है । 
हरिहि मिलत काहे को घेरी । 
>< ८ >< ८ 
पालागों छाँडहु अब अचल, वार-वार बिनतो करों तेरी। 
तिरछी करम भयी पूरव कौ, प्रीतम भयो थाई की बेरी ४ 


सरतसागर (ना० प्र० समा) पद १६५१ 


श्‌ 
8 

२ ब्द्दी गन पद ३६५४ 

३ बद्दी 5 पद १६६० 

ह। बद्दी के पद १४२५ 


तथा+- 
कस हेतु हरि जनम लियी। 
८ >< >< >< 
पूरब तप बहु कियौ कष्ट करि, इनको बहुत रिनी हों ॥।" 
जादू-टोना तथा जंचत्र-मंत्र 
ब्रजवासियो में जादू-टोना आदि का भी भारी प्रचलन था। समाज भी में कुछ लोग 
ऐसे थे, जो जादु-टोना था जन्न-मत्र आदि का कार्य करते थे। स्त्रियों का तो ऐसी बातों पर 
इतना प्रगाढ विध्वास था कि वे अपने मरते हुए बच्चो तक को जादू-टोना आदि से ही बचाने 
का प्रयत्न करती थी । 
टोना-टामनि, जन्र-्मन्न करि ध्यावी-देव दुआरो री। 
सासु-ननद, घर-घर लिए डोलति, याकौ रोग विचारौ री ॥३ 


तथा-- न्‍ 
प्रात गई नीके उठि घर ते। 
2 हर 2५ 2८ 
सूर गारुडी गरुन करि थाके, मत्र न लागत थर ते ॥।३3 
सजर लगता 


सूर की व्यापक दृष्टि ने इस विषय को भी नहीं छोडा | माताएँ जैसा कि आज 
भी प्रचलन है, भ्रपने बच्चो को दूसरो की कुहृष्टि से बचाने के लिए श्रपने बच्चों के मस्तक 
पर 'डिठौना” देती थी । कभी-कभी 'बघनसे” का प्रयोग भी करती थी । 
जननी बलि जाइ, हालरु हालरौ गोपाल । 
कठुला-कठ वज्च केहरि नख, मसि बिन्दुका सुमृग मद भाल ॥४ 


शिशु को नजर से बचाने के लिए सभी सम्भव उपाय कर लिए जाते थे । यदि तब 
भो किसी की कुदृष्टि लग ही जाती थी, तो उसे राई-लौन द्वारा उत्तारने का प्रयत्न किया 
जाता था। 
बलि गईं वाल रूप मुरारि। 
>८ 44 ८ >< 
कबहुँ श्रग भूषन बनावति, राई लौन उतारि ॥५ 
तथा -- 
जब दघि बेचन जाईहि, मारग रोकि रहे। 
हर >८ रथ धर 
दोठि लगावति कानन्‍्ह कौ, जरै-वरें वे झ्रांखि ॥।९ 


है सूरसागर (ना० श्र० सभा) पद २२२२ 
र्‌ चह्दी हज प्रद ३८६० 
३ वद्दी | पद ११६२ 

४. वृद्दी ? पद ७०२ 

५. वही 2. पंद ७३१६ 

६ वह्दी हू. पद २१०६ 


६ कब.) 


शकन-ग्रपशकुन श्रादि 
शकुनों तथा भ्रपशकुनो पर भी लोगो का विश्वास था। छीक पाता अथवा बिल्ली द्वारा 
मार्ग काटना, अगो का फडकना, कुत्ते द्वारा कान फटफटाना भादि वार्ते अपशकुन को 
प्रतीक मानी जाती थीं । 
खेलत चलें नन्दकुमार । 
< < ८ >< 
महर पंठत सदन भीतर, छीक बाँईं धार । 
सूर नद कहत महूरि सौं, आजु कहा विचार ॥॥" 
तथा--- 
हाय-हाय करि सखनि पुकारधो। 
शर् ८ ८ >< 
वाँए काग, दाहिने खर-हुवर, व्याकुल घर फिरि आई ॥* 
तथा-- 
देखे नद चल घर झग्यावत 
पैठत पौरि छींक भई वाँए, दाहिने घाह सुनावत । 
फटकत स्रवन स्वान द्वारे पर, गररी करत लराई। 
माथे पर ह्लौ काग उडान्यौ, कुसुग्रन वहुतक पाई ॥ 
तथा--- 
भुज फरकत पेगिया तरकति, कोउ मीठी बात सुनाव॑ । 
स्याम सुन्दर को श्रागम जानिय, वे निस्चय घर आवे । 
इमि सग्रुननि कौ यहै भरोसो, सेननि दरस दिखावे। 
पर्दा प्रथा 
सूर ने श्रनेक स्थानों पर घुघट, लाज, श्रौर सकोच आदि की चर्चा की है। 
इमका कारण यही था कि वे मुसलमानी युग में उत्पन्न हुए थे । वेसे इन्होंने कही भी पर्दा-प्रथा 
का खडन करने का प्रयत्न नहीं किया है । 
मोहनि कर ते दोहनि लीन्ही, गोपद वछरा जोरे। 
>< ८ >< >< 
दे घृ'घट-पट श्रोट नील हेसि, कूंवरि मुदित मुख मोरे। 
मनहु सदय-ससि कौ मिलि दामिन, घेर लियो घन घोरे ॥* 





तथा+- 
स्थामा कनक-लकुट कर लीन्‍्हे, पीताम्बवर उर धार। 
उत गिरिवर नालाम्वर-सारी, घुघट-ओट निहारे ॥* 

? सरसागर ( ना० प्र० सभ, ) पद ११४२ 

र॒ व॒द्दी डर पद ११४५८ 

३ बी शी पद ११५६ 

४. बद्दी 93 पुद ४०७२ 

२. वह्दी मर पद १३५० 

६ बह्दी हि पृद्‌ २७७० 


( रेड ) 


नारी का स्थात 

सूरदास जी ने तत्कालीन समाज में नारी का स्थान भी वता दिया है। समाज में; 
विशेपत॒ ग्रामीण समाज मे, स्त्रियाँ स्वच्छुन्द रूप से विचरण करती थीं। वही विशज्वेप रूप 
से दुध-दही भादि वेचने नग्रों में जाया करती थी। सम्मवत पुरुष-वर्ग यह कार्य न 
करता हो । 


उभ्त स्थाम कौन तू गोरी । 


7 ८ > 


>< 
तुम्हरी कहा चोरि हम लेहैँ, खेलन चलो सग मिलि जोरी ॥* 
तथा-- 


निर्ति काहँ बन कौं उठि धाई। 
हें सि-हेंसि स्थाम कहत हैं सुन्दरि, की तुम ब्रज मारगहिं भुलाई। 


गई रहो दघि बेचन मथुरा, तहाँ श्राजु भ्रवसेर लगाई।॥॥* 
तथा[-- 


निकसि कुचर खेलल चले रग होरी। 
गए वृषभानु की पौरि लाल रग होरी। 
ते सब आई दोरि लाल रग होरी ।--इत्यदि ॥7 


विविध वाद्य एवं नृत्य-गान भ्रादि 


विवाह, जन्म, रास, पं, त्यौहार, उत्सव श्रादि पर भश्रथवा शअन्य मगल के अवसरों 
पर प्रसम्नता प्रकट करने के लिए ब्रजवासी विविध प्रकार के वाद्य-यशत्र बजाते थे। उस समय 
जिन थोड़े से वाद्य-्यन्त्रों का विशेष प्रचलत था, उन्ही की सूरदास जी ने श्रनेक स्थानों पर 
पुनरावृत्ति की है । 
ताल मृदग, माँक इद्विनि मिलि, बीना, बेनु बजायो। 
मन मेरे नट के नायक ज्योँ, तिनही नाव नचायाौं ॥ऐ 
नृत्य, गान और वाद्य-वादन का चोली-दामन का-सा साथ रहा है। एक के बिना 
दूसरा अधुरा माना जाता है । सुरदास जी सगीत विद्या के भी धभाचाये थे। उनके प्रत्येक पद 
में उनके सगीतज्ञ होने की ऋलक भलकती है। अनेक त्ताल, लय, स्वर श्ादि का उनके पदों 
से समावेश है। नृत्य के समय ध्वनि करने के लिए कमर में किकिणो तथा चरणों मे सूपुर 
वाँध लिए जाते थे, जिसमें नृत्य की ताल झौर लय ठीक बनी रहे । 
नृत्यत स्थाम नाना रग | 
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चलत गति करि कुनित किकिनि, घूधरु भनकार। 
मनी हँस रसाल वानी, अरस-परस बिहार |" 


तथा--- 

राग रागिनी प्रगर्ट दिखाया, गायों जो जिहि रूप । 

सप्त सुरनि के भेद वतावति, नागरि छप अनूप ॥ ---इत्यादि ॥* 
पाक विज्ञान 


सुर ने ब्रज में प्रचलित विविध श्रकार के खाद्य पदार्थों का नामोल्लेख मात्र किया है । 
क्भिन्‍न सस्कारो तथा अन्य भ्रवसरो पर अनेक प्रकार के व्यजन एवं खाद्य पदार्थ बनते थे । 
प्रतिदिन के भोजन में भी दूध तथा दूध से बने पदार्थों का ही श्राधिक्य होता था। मीठी, 
खट्टी, चरपरी, नमकीन झ्ादि सभी रसो के व्यजनों से लोग मली-भाँति परिचित थे । 
कान्हर वलि आरि न कीज, जोइ-जोइ भाव सोइ लीजे। 
खोवामय मधुर मिठाई, सो देखत अ्रति रुचि उपजाई। 
सुठि सरस जलेवी बोरी, जिहि जेंचत रुचि नहि थोरी।॥ 
श्ररे खुरमा सरस संवारे, ते परसि घरे है न्यारे। 
सक्‍करपारे सद पागे, तें जेंवचत परम सभागे। 
सेव, लाड रुघिर संवारे, जे मुख मेलत सुकमारे। 
सुठि मोती लाड, मीठे, वे खात न कबहूँ उबीठे। 
ग्रूका बहु प्रत पूजे, भरि-भरि कपूर रस चूरे। 
>< ञः ८ 
मृदु मालपूत्रा मधु साने; जो तुरत लपत करि प्राने । 
घेवर प्रति घिरत चभोरे, ले खाँड सरस रस वोरे। 
मधुरी श्रति सरस खजूरी, सद परप्ति घरी घृत पूरी । 
पटरस परकार मेंग्राए, जे वरनि जसोंदा गाए। --हत्यादि ॥३ 
तथा--- 
खार-खाँड, खीचरी सवारी, मधुर महेरी गोपनि प्यारी । 
राइ भोग लियौ भात पसाई, मूंग ढरहरी हीग लगाई। 
पापर, बरी, भ्रचार, परम रुचि, अदरक अर निवुश्ननि हूँ है रवि । 
सरन करितरि सरस तोरई, सेम, सीगरी राँकि कोरई ॥॥* 
मनोरंजन के साधन 


सूरदास जी के समय में मनोरजन के लिए जल-क्रीडा, रास, बेल, हिडोले, ग्राखेट, 
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३ वही ग पद्‌ ८०१ 
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बद्दी पद १८३१ 


( ३६ ) 


चौपड, चौगान झादि का प्रयोग होता था। चोौपड का नाम अनेक स्थानों पर श्राया हूँ । 
इससे ऐसा प्रतीत होता है कि चौपड जनत-साधा रण में प्रचलित थी--- 


चौपरि जगत मे जुग बीते । 
ग्ुन पसे क्रम अक चार गति, सारिन कबवहें जीजे ॥) 


तथा-- 
खेलन जाहु वाल सब टेरत । 


र्‌ 
२ 
रे 
है 
२ 


३4 


04 2५ 


ले चौगान-बटा अपने कर, प्रभ्नु आये घर वाहर। 
सूर-स्याम पूछत सब ग्वालिनि, लेलीगे किही ठाहर ॥* 
तेय[-- 
बहुरि रच्यी सुख रास कियौ ) 

मुज-मुज जोरि जुरो ब्रजवाला, वेसेई रस उमेगरि हियो ॥।* 


ब्राह्मण, ऋषि, मुनि आदि 
ब्रज-समाज में ब्राह्मण, ऋषि, मुत्रि श्रादि का वढा सम्मान तथा पआ्रादर होता था। 
यहाँ तक कि राजा और बडे-बडे सरदार भी उन्हें देखकर सिंहासन छोड उठ खडे होते थे । 
वास्तव में ये लोग श्रपनी विद्धत्ता एव योग्यता के कारण ही इतने सम्मानित होते थे। सूर ने 
स्थान-स्थान पर साधु-सतो के सत्सण की महिमा गाई है। उनके ग्रायमन मात्र से ही वहाँ 
करोडो तीर्थों की उत्पत्ति हो जाती है-- 
जादिन संत पाहुने भावत । 
तीरथ कोटि सनान करे फल, जेंधौँ दरसन पावत | 
तयो नेह दिन-दिन श्रति उनके, चरत कमल चित लावत । 
सूरदास सगति करि तिनकी, जे हरि सुरति करावत ॥४ 
ग्रातिथ्य सत्कार, शिष्दाचार एवं श्रभिवादन 
उस समय ब्रज में अतिथि-सत्कार की विभिन्न प्रथाएँ प्रचलित थी। सूरदास जी ने 
अपनी रचनाझ्रों में विभिन्न प्रकार के, झोर विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों के लिए विभिन्न प्रकार 
से सत्कार एवं स्वागत की व्यवस्था की है । है 

महाराज दसरथ तहेँ आए । 
वेंठे जाइ जनक मन्दिर मेह, मोतिनि चौक पुराए। 
विप्र लगे धुनि वेद उचारन, जुवतिनि मगल गाए ॥४ 
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तथा+- 
पहुँची आाइ नन्द क॑ द्वारे, जसुमति देखि अनन्द बढायो । 
पाँइ घोइ भीतर वठाया, भोजन को निज भवन लिपायौ ॥।) 
तथा -- 
पाटम्बर पाँवडे बिछाए, महलनि वदनवार बंधाएं। 


महर लिवाइ गए निज मन्दिर, हरपित लियो उतारी । 
« अरघ देत भीतर तिहिं लीन्‍्हौी, धनि-धनि दिन कहि आज ॥ इत्यादि ॥।* 


सूर-साहित्य मे वर्णित ब्र॒ज-सस्कृति का यह दिग्दशंन-मात्र हैं। जैसा कि पहले कहा 
जा चुका है, सूर के वर्णानो में कई तत्त्वों का समावेश हैं, इसलिए इनसे यह निष्कर्ष निकालना 
कि--ये सभी वर्णन सूर के समय में प्रचलित प्रथाग्रों का यथार्थ चित्रण करते हैं, कुछ भूल 
होगी । परन्तु जब हम ब्रज के झ्राज के ग्रामीण-समाज की प्रचलित प्रथाओ और रिंवाजों का 
श्रध्ययन करते हैं, तो बहुत कुछ यथार्थ-चि> सूर के समय का भी हमारे सामने भरा जाता है । 
भव घीरे-घीरे बहुत-सी प्रथाह्रो का लोप होता जा रहा है श्रौर वहुत-सी नवीन प्रथाग्रों का 
प्रचलन हो रहा है। वास्तव मे ये सब प्रथाएं श्रौर प्रचलन सस्क्ृति के वाह्य रूप हैं, इन्ही 
के पीछे सस्कृति के मूल रूप की भाँकियाँ मिलती है। आज की सभ्यता के आवरण मे 
वे फाँकियाँ कुछ मलिन-सी होती जा रही हैं। इस विज्ञान के भौतिकवादी युग में जब 
मानव भ्रौर मानवता के आदर्श और मान-दण्ड वदल रहे हैं, तव इन राँकियो के दर्शन और भी 
दुल॑म हो जावेंगे। इसलिए शीघ्र ही इनका सकलन झौर मुल्याद्धुत हो जावे, तो ये राष्ट्र की 
भ्रपूव॑-निधि होगी । - 
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६५ ब्रह्याद--ले० रमानाथ ज्ञास्त्री, प्रकाशक--पुष्टि-मार्गीय पुस्तकालय, नाथद्वारा सस्करण 
स० १६६२ वि० । 
६६ शुद्धाईत दर्शन--भाग १, २, ३--ले० भट्ट रमाताथ श्यास्त्री, वडा मन्दिर भुईवाडा, वम्बई। 
६७ बुद्धाद्वेत मारतंण्ड - ले० गोस्वामी गिरघर जी, प्रकाशक--रत्त गोपाल भट्ट, वनारस । 
(ऊ) ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक 
६८ भकवर दी ग्रंट मुगल---विसेण्ट स्मिथ १६१७ ई० । 
६६ अकबर तनामा--भाग ३ । 
७७० श्रायने-अ्रकवरी--अनु० ब्लाक मैन | 
७१ इम्पीरियल फर्मान--मावेरी । 
७२ केम्ब्निज हिस्ट्री ग्रॉव इण्डिया---भाग ४ । 
७३ मुन्तखिब-उल-तवारीख। 
७४ मु शियात अवुलफजल--श्रव्दुलसमद द्वारा संकलित स० १६६३ वि० 
७५ हिस्ट्री आँव मैडीविल इण्डिया (डा० ईवदवरीप्रसाद) । 


७६ रा नो इतिहास--प्रकाशक--बसन्तराम हरिकृष्ण शास्त्री, अहमदाबाद, सस्करण 
१६३३ ६०। 

७७ हिन्दुत्व--(रामदास गौड) । 

छप एरतएशाए6 ए 89॥ ०ा 790]99 (पॉांप्रा०--.[लि० डा० ताराचन्द) । 


७६ [#6 ०07४ 68 फेशाए।क्ाशा छा 6 80फएा ० जिता4 
ज, हि, 8, 5. 492 (00ए708 ००79०) 


८० नि8४0ग्रएववा ४६०९४ ० ॥020080, 500४ वा छत वा (६. ५. 
5फ07728/॥79879५99 287967) 


5९१ 5५0०७॥ 0879 पस्रा#0फ7 (5 &. 8४५४०९2०॥). 

पर जाश0ए ए फिदाका शित्रा05070ए (8704 पिश्ला।) (0प969) 

बरे जि्वंलादथ। 07 परी शंपतए ० ए््राप््राक्षाएव ( एप्प शात्र॒5ध70 
'४१त8४ ) है 

पड चक्ाशीयरकणश8ाआ, "कण धाए॑ शिां्रणा रिटा8/008 3प्रश0॥5 
(छा रै ५ शिक्षातबाला) 

(ए) साहित्यिक एवं समीक्षात्मक 

८५ अप्टाप--ले ० गोकुलताथ कृत, सम्पादक डा० घीरेन्द्र वर्मा, प्रकाशक--रामना रायणलाल 
प्रयाग, सस्करण १६२६ ई० । 

प६ अप्टछाप परिचय--ले० प्रश्रुदयाल मीतल, प्रकाशक--अग्रवाल प्रेस, मथुरा । 

८७ अप्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय, भाग १, २>ले० डा० दीनदयालु गुप्त, प्रकाशक-- हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, स० २००४ वि० । 


( १६ ) 


८८ भारतोय साधना झ्योर सूर साहित्म--(डा० मु शीराम शर्मा) । 

८९ भक्त शिरोमरिंग महाकवि सुरदास--(नलिनी मोहन सान्याल) । 

8३० महाक्रवि सुरदास---नन्ददुलारे वाजपेयी । 

€ १ सूरसागर,हस्तलिखित प्रतियाँ (जिनका उल्लेख द्वितीय अ्रध्याय मे हुआ है ) 

£२ सूरसागर मुद्रित प्रतियाँ मर 

६३ सूरदास के श्नन्य ग्रन्थ 3 हे रा 

६४ स्रदास जी के हृष्टिकूट-नवलकिश्ञोर प्रेस, स० १६०४ वि० । 

६५ सूरदास--ले० श्राचायं रामचन्द्र शुकल, सरस्वती मन्दिर वनारस, सस्करण स॒० २००६ । 

६६ सुरदास--ले ० जनादंन मिश्र । 

६७ सूरदास--डा० ब्जेइवर वर्मा, हिन्दी परिषद्‌ विश्वविद्यालय प्रयाग, सस्करण, सन्‌ १६५० । 

६८ सूरदास-- डा० पीताम्बरदत्त वडथ्वाल, सम्पादक-डा० भागीस्थ मिश्र, लखनऊ | 

६६ सुर निर्णंय--द्वारकादास परीख व प्रभुदयाल मीतल, भ्रग्रवाल प्रेस मथुरा, संस्करण 
सम्वत्‌ २००६ । 

१०० सूर साहित्य--डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, प्रकाशक-मध्यभारत हिन्दी साहित्य समिति 
सस्करण स० १६६३ वि० । 

१०१ सूर साहित्य की भूमिका--रामरतन भटनागर, वाचस्पति त्रिपाठी । 

१०२ सूर सौरभ भाग १, २-(प्रो: मुशीराम शर्मा) सस्करण २००२ वि० । 


(ऐ) हिन्दी-साहित्य के इतिद्दास ग्रन्थ 
१०३ मॉडनं वर्नावयूलर लिटरेचर-(सर जॉर्ज प्रियर्सन) । 
१०४ मिश्रवन्धु विनोद--(मिश्रवन्धु ) । 
१०५ शिवर्सिहू सरोज--(शिव्सिह सेंगर) । 
१०६ हिन्दी साहित्य--(डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ) । 
१०७ हिन्दी साहित्य का इतिहास--(भ्राचायं रामचन्द्र शुक्ल) ना० प्रा० स० काशी, स० २००६ ॥ 
१०८ हिन्दी साहित्य का झआलोचनात्मक इतिहास-(डा० रामकुमार वर्मा) । 


(ओ) विविध विषयों के ग्रन्थ 

१०६ इस्त्वार देला लितेरा त्यूर ऐन्दव ऐन्दुस्तानी । 

११०ए वर्डंस आई व्यू आँव पुप्टिमागं--ले० नठ्वरलाल ग्रोकुलदास शाह, प्रकाशक 
लल्लूभाई छगनलाल देसाई, श्रहमदाबाद । 

१११ गौडीय दशम खण्ड । 

११२ तर्जुमा-उल-कुरान-( मौलाना आजाद) सैयद एम० हसन द्वारा अनुदित । 

११३ भक्ति योग--ले० चौ० रघुनन्दनप्रसाद सिंह, प्रकाशक-ग्रीता प्रेस गोरसपुर, सस्करण 
१६६३ वि० । 


११४ वसन्‍्त धमार कौत्त॑न सग्रह, भाग २--प्रकाशक-लल्लुभाई छगनलाल देसाई, भ्रहमदाबाद 
स॒० १६८४ वि०। 


१११५ ब्रजयात्रा वशुन--प्रकाशक-प० माधव श्षर्मा काशी, ततस्करण स० १६६६ वि० । 


११६ रसेश श्रीकृप्ण--ले० जे० जी० शाह, प्रकाशक-लल्लुभाई छगनलाल देसाई, श्रहमदावाद । 
११७ राम रसिकावली--(ठा० साधुराम सिह) । 
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( २० ) 


११८ लघु भागवतामृत--ले० भी रूप गोस्वामी, प्रकाशक--खेमराज श्रीकृष्ण॒दास वम्बई, 
स० ११५६ वि०। 

११६ वर्षोत्सव झर कीत्तंत सग्रह-प्रकाशक-लल्लूभाई छगनलाल देसाई, सस्केरण १६९३ वि० । 

१२० व्यास वाणो--प्रकाशक-राधाकिशोर गोस्वामी वृन्दावन, सस्करण १६६४ वि० । 


(ओ) पत्र-पत्रकाएँ--सेख, भाषण आदि 

१२१ कल्याण, साधनादू, कृष्णाडू श्रोर भागवतादु, गरीताप्रेस गोरखपुर । 

१२२ 068७+ मनाए्रत0प्शञा 256 78 069 40 ॥68 ३९४००३४४५४ (, 075 

१२३ (]श507, उ०राणवों ण रि०एशं &अंधाए 50207. 

१२४ वल्लभीय सुधा--मथुरा से समय-समय पर प्रकाशित । 

१२५ बक्ज भारती-मथुरा से प्रकाशित । 

१२६ श्रीकृष्ण--काशी से प्रकाशित | 

१२७ 00 बादआबाीय ब्यते 6 दिक्लाशि8 प0क्‍ा5 (85 क्ाएंएोंड 52 शा. 
छ7885, ?ए०॥५॥8व० 7 परेशाह्ा0प५ बैग प िताक्! 5७:९४.) 

१२८ भाषण सूरदास और उनकी कविता, श्राचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी, वगाल । 

१२६ हिन्दी मण्डल द्वारा प्रकाशित (सन्‌ १६४४) । 

१३० सूरदास झौर उनका साहित्य--१० जवाहरलाल चतुर्वेदी (स्चेलाइट प्रेस, पटना) । 

१३१ ॥॥86 झा त86 ए फ्रर्ाीबिजीगलाधाए३, 6 इ0770८वा० ० 
5फ्ठदाबतरक्षा, ४९व४शा, 079 शर्त, छाषा एी 5०004 00॥०26 
(भा &]] प्रवाब ऐ0ग्रक्रांओ (णरथिशाए6, त्तरथाततवया) 

१३२ गज्ञेट्ियिर आाँव दी मथुरा डिस्टरवट, गव्नभेण्ट प्रेस, इलाहाबाद, १६११ ई० | 





